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प्रकाशकीय 


जनपदीय भाषाओं के महत्व को अब अधिकाधिक ससमझा जा रहा है। उनके शब्दों 
को एकन्न वरने का काम उन्हे लुप्त हो जाने से बचाने के लिए आवश्यक, है। उनका कोष-रूप 
में संपादन लोव -साहित्य और लोक भाषा को समभझने की दप्टि से मृल्यवान्‌ है। राष्ट्रभाषा 
हिंदी की शब्द-निधि को भरने की दृष्टि से भी यह काये कम महत्व का नहीं है। जनपदीय 
भाषाओं में ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनके समानार्थी हिंदी में नहीं मिलते और जिनके 
ग्रहण कर लेने से हिंदी की विचारों को व्यक्त करने की ज्ञमता बढ़ेगी। अतएवं जनपदीय 
भाषा-कोषों की उपयोगिता स्पष्ट है । 

बड़े हषे!की वात हे कि श्री रामाज्ञा द्विवेदी समीर” ने अनेक वर्षा के परिश्रम से यह्‌ 
अवधी-कोष तेयार किया है । इस कार्ये की पूति के लिए ये बधाई के पात्र हैं। 

हमें यह न भूलना चाहिए कि अपने ढंग का यह, प्रारंभिक प्रयास है। हो सकता 
है कि सभी दृष्टियों |से यह पूर्ण नहो। फिर भी जो सामग्री योग्य संपादक ने 
प्रस्तुत की है बह, इतनी प्रचुर, मूल्यवान्‌ तथा रोचक है कि आगे इस क्षेत्र में काम करने वालों 
को निश्चय ही इस से बहुत सद्दायता मिल्रेगी । यही नहीं, अन्य जनपदीय भाषाओं के भावी 
कोषकारों के लिए भी यह कोष पथ-प्रद्शक होगा । 

प्रस्तुत कोष मे मूल-शब्द ज्गभग १४,००० हैं, पर इनके साथ इनसे बननेवाले संज्ञा, 
क्रिया तथा विशेषण आदि, एवं_ विभिन्‍न जिलों में प्रयुक्त उच्चारण-भेद्‌ से बने रूप भी दिए 
गए हैं और इन सबकी सम्मिलित संख्या ५०,००० से ऊपर है। 

व्याकरण, अर्थ एवं व्युत्पत्ति के अतिरिक्त मुहावरे, ल्ोकोक्तियां तथा जायसी, तुलसी 
आदि कवियों और लोकगीतों तथा बोलचाल के प्रयोगों से उद्धरण देने से कोष की उपयोगिता 


ओर भी बढ़ गई है । 


दिदुस्तानी एफेडेमी धीरद्र वो 
उत्तरप्रदेश, इलाहाबाद मंत्री तथा कोषाध्यक्ष 


१२ ७, रच 


भस्तावना 


वृदावन साहित्य सम्मेलन ( १९२५ ई० ) में मैंने अवधी लोकगीतों पर एक निबंध पढा 
था। उस समय पंडित रामनरेश त्िपाठो का ग्रामगीत सभह प्रकाशित नहीं हुआ था| १९३१ ६० 
में टनर के नैपाली-कोष ने सुमे अवधी-कोष के काम की ओर खींचा । टनर यों भी काशी में 
हमारे अध्यापक रहे थे और उत्से वाद को बहुत-सा पतन्र-ज्यवहार भी हुआ है । तब से श्राज 
तक--२४ वर्षों की लंबी अवधि में--प्रतिदिन कुछ न कुछ समय इस कीप को देता रहा हूं। 
इसे मनोरंजन सम या व्यसन, पर कोप की पांडुलिपि मेरे साथ-साथ भारत में ही नहीं 
अफगानिस्तान भर में घूमती रही है । एक वार तो यह सारी सामग्री खो भी गईं थी और कई 
महीनों वाद सिली । 
अवधी का क्षेत्र यों तो व्यापक है ही, इसके अनेक शब्द मुझे वाहर भी प्रचलित मिले | 
ग्वाई (गोई) और पह्दिती इनमें से मुख्य हैं| ये दोनों रूस की दक्षिणी सीमा से लेकर इरान की 
पूर्वी एवं पाकिस्तान की पश्चिमी सीसा तक उसी अथ में बोले जाते हैं जिसे हम अवध में सममते 
है। इस पर लखनऊ में हुए प्राच्यभाषा सम्मेत्नन में मेंने एक लेख पढ़ा था ओर अबधी के 
ये दोनों शब्द कूद कर पंजाब तथा पाकिस्तान को छोड़ते हुए इतनी दूर केसे पहुँचे या उलटे 
उघर से इधर केसे आये, यह सब भाषा-विज्ञानियों के कुतूहल तथा जिज्ञासा का विपय है । 
शब्दों के इस आवागमन या कृद-फाँद में कितने ही प्रतिदिन गिरते-पड़ते, दृटते-फूटते 
तथा नष्ट होते जा रहे हैं । इसी कारण उपभाषाओं के कोष जितने ही शीघ्र प्रकाशित हो जायें 
उत्तता ही अच्छा हो क्योंकि इनके वोलनेवाले प्रत्येक्त यूढ़े-यूढ़ी के देहावसान के साथ सैकड़ों 
पुराने शब्दों का लोप होता रहता है | हे का विपय है कि लखनऊ विश्वविद्यालय से ब्रजभाषा 
सूरकोश का ग्रकाशित होना प्रारंभ हो गया है और उधर राजस्थानी एवं भोजपुरी कोषों की भी 
तैयारी दो रही है । 
अवधी के इस महत्वपूर काये में मकसे अनेक त्रुटियां बच पड़ी होंगी, इसमें तनिक भी 
संदेह नहीं | एक तो में प्रायः अकेला द्वी यह काम करता रहा हूं, दूसरे में पूर्वी अवधो क्षेत्र का 
निवासी हूं। अवएब इस संग्रह में पूर्वी क्षेत्र का प्राधान्य रहा है यद्यपि पश्चिमी क्षेत्र के भी 
शब्दों तथा पूर्वी शब्दों के वैकल्पिक रूप देने का प्रयत्न किया गया है । इस संबंध में सीतापुर के 
+ड" नव विद्दारी मिश्र से विशेष सहायता मिली है| और मेरे कुछ विद्यार्थियों ने भी काम 
किया है । 
इस कोष का प्रारंभिक कार्य अवधी-अंग्रेज़ी में टनर की प्रणाली पर किया गया था, 
पर श्री पुरुषोत्तमदास टंडन तथा अन्यान्य शुभचितकों के आग्रह पर इसे वरततमान रूप दिया 
गया । अंग्रेज़ीवाले संस्करण के प्रकाशनार्थ डाक्टर सुनीतिकुमार चटर्जी, आचार्य नरेंद्रदेव तथा 
डाक्टर उद्यनारायण तिवारी ने विशेष प्रोत्साहन दिया, यर्याष वह अभी तक पूरा नहीं हो 
पाया है । द्विदीवालें चतमान संस्करण के प्रकाशन में मित्रवर रामचंद्र टंडन और भमोलानाथ 
विवारी ने सेरा बहुत हाथ बेंदाया है। फीष की तैयारी के बीच चुछ नए शब्द मिले कथा कुछ 


( ४२ ) 


शब्दों के अये बढ़ाने की आवश्यकता प्रतीत हुई । इन्हें परिशिष्ट में दिया जा रहा है। फिए 
भी में जानता हूं इस कोष के नये संस्करण में प्रंथ का रूप और ही हो जायगा । 

अवधोी क्षेत्र से बाहर रहनेवाले पाठकों की सहायताथे, एक क्रिथ्रा (जाव) के भिन्न रूपों 
को परिशिष्ट के अनंतर दिया गया है, जिससे अन्य क्रियाओं की रूपरेखा का आभास 
मिलेगा । यत्र-तत्र अवधी के मुख्य कवियों तुलसी, जायसी आदि द्वारा प्रयुक्त अनेक शब्दों के भी 
उद्धरण भी दिये गये है | तथापि ऐसे उद्धरणों का एक समूह इसमें नहीं आ पाया है । यह दूसरे 
ही संस्करण में संभव हो सकेगा । 

इसके साथ अवधो क्षेत्र का एक मानचित्र भी देना चाहता था, पर इस पर मत-भेद होने के 
कारण इसे अभी रहने दिया है | सहस््नों वगमील में करोड़ों जनता द्वारा प्रयुक्त इस महत्वपूर्ण 
भाषा के कोष का काम कितना कठिन है, इसका ध्यान रखते हुए अंत में में भाषाविज्ञान के 
पंडितों से यही नम्र निवेदन करूँगा कि वे मेरी इस कृति को क्षमा की दृष्टि से देखें । आशा है 
अवधी महास|गर को पार करने के लिए मेरे इस छोटे डोंगे को विद्वान वेसा ही सममेंगे 
जैसा कालिदास ने लिखा दहै--तितोष॑ दुस्तरं मोहादुड॒पेनास्मि सागरम्‌ । 


हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग श्रीरामाज्ञा द्विवेदी “समीर?! 


सत्यनारायण कुटीर, । 
झआाषाढ़ झुदझ्ू €, ९२०११ 
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क्रिं० वि० क्रिया-विशेषण प्रा० आकृत रण) 
ग० गढ़वाली प्रे० प्रेरणायेंक (रूप) शा० शायद 
गॉन्गॉयिक . « फ़ा० फारसी संब्सन्ना, संस्कृत; शब्दों के तुरंत 
गी० केवल या प्रायः गीतों में फ्रैं० फैज़ाबाद ही वाद सं० संज्ञा का द्योतक 
प्रयुक्त फ्रां० फ्रांसीसी है और उनके अंत में यह 
गों० गोंडा व० बंगला उनकी संस्कृत-मूलकता 
धु० घुणात्मक (रूप) व० वहराइच . लक्षित करता है । 
ज० जर्मन ब० व० वहुवचन संबी० संबोधन का रूप 
जा० जायसी बाँ० बाँदा स० सकमंक 
जो० जौनपुर वा० बाराबंकी सव० सर्वनाम 
ड० डच ऋञ्र० ब्रजभाषा सिं० सिघी 
ता० तामिल भा० भाववाचक (संज्ञा; रूप) सी० सीतापुर 
ठ॒ु० तुलना कर भो० भोजपुरी सु० घुलतानपुर 
ठतुल० तुलसीदास म० मराठी स्‍्त्री० ज्रीलिंग 
दे० देखिये मा० मालवी ह० हरदोई 
द्वि० दित्वात्मक (रूप) मि० सिर्ज़ायुरी हा० हास्यात्मक (रूप श्रथवा 
घ्व० ध्वन्वात्मक भु० भुहावरा उच्चारण ) 


नोट--प्रावः शब्दों के अंत में जिस भाषा से शब्द विशेष का संद थ है उसका निर्देश यों 
किया गया है ;--फ्रा० फारसी, अर० अरबी, सं० संस्क्ृत आदि। जहाँ ! चिह है वहाँ उस शब्द के मूल 


आदि में संदेह सूचित होता है। प्रांतों अथवा ज़िलों के नाम का संकेत शब्द के उस ज्षेत्र में प्रच- 
लन या विशेष प्रकार के उचारण का चूचक है| - 


. आ 


अकडौ : सं० स्य्री० दे० अकरी ॥ 

अकरी सं० स्ली० (१) छोटी कंकदी;-पथरी, छोटी- 
छोटी कंकड़ियाँ; कूदा-करकट (खाद्य के लिए), (२) 
एक घास; अकरी --सं० प्रस्तर । 

अकवारि सं० स्री० प्रालिगन, दोनों दाथ फेला 
कर किसी को घेरने या भेंटने की मुद्रा; भर-+- 
भर;-देब, छाती से लगाना, भेंट-, स्त्रियों का गले 
मिलना; भेंट-कहब, ऐसा मिलन भाव (दूसरे 
द्वारा) निवेदन करना । सं० अंक | 

अकाइब क्रि० सं० दूसरे से श्रकवाना, आँकब 
(दे०) का प्रे०, भा०-काई, बै०-उब; सं० अंक । 

अ्रकुरब क्रि०ण अ० पनपना, जी उठना, काम योग्य 
होना; सं० अंकुर | 

अकोर स० पुं० रिश्वत:-देव,-लेब,-पाइब; वि०- 
हा, रिश्वती, सतरी२-ही; सं० उत्कोच ? 

है स० पुं० अंकुर;-निकरब, दे० आँखा; सं० 
झखि । 

आगरा सं० पुं० अंगारा; यक-आगि, जरा सी आग, 
जरि-, जो शीघ्र रुष्ट हो जाय या जल के अंगार 
हों जाय; वे० अछरा; जा०-गार,-रा; सं० अंगार । 
अगिओआा सं० स्थी० स्त्रियों के पहनने का वह कपडा 
जो छाती तथा पेट पर तना रहता हे, प्रायः 
गीतों में ही यह शब्द प्रयुक्त होता है, वै०-या,- 
दिआ; सं० झंग | दे० अछिआ । 

अंगिराब क्रि० अ० अँगड़ाई ल्लेना, सु० अकड़ना, 
गवे से बातें करना; चे०-डि; सं० अग (शरीर को 


जान लेना) । ही 
छा सं पुं० वह कपड़ा जो पुरुष प्रायः कंधे 
पर रखते हैं । सत्री०-छी,- क्रि०-छब, अगोछे से 


(शरीर) पोंछना वै०-गोछा,-गउछा,-छी, अडो-, 
छूरी-(दे० छूरी) सं० अंग | 

अचइहइब फ्रिः अ० आचमसन करना (भोजन के 
बाद), हाथ मुंह धोना; में ०-वाइव,-उब (नौकर या 
दूसरे द्वारा अतिथि का) हाथमूँद घुलवाना, बै०- 
उब; सं० आ--चम्र्‌ । 

अँचर-घरोझआ सं० पुं० विवाह का एक रस्म जिसमें 
वर ससुराल की कुछ सर्लियों का अंचल पकद लेता 
झोर तब छोडता दे जब वे कुछ उपद्यार देती हैं। 
सं० अंचद् + घ॒। 


अंचरा सं० पुं० भ्ंचल; सं० अंचल। ““-मोर। जूठा 
लारिकन लार बही रे बही”-गीत 

ख्रचाब क्रि० अ० गमे होना, आँच देना (चूल्हे 
आदि का); मे >-चवाइब, पै०-चिआाब, याब । 

अचार सं० पुं० तेल तथा मसालों में सुरक्षित रखे 
आम आदि फल:-डारब,-धरब, सु०-डारब, च्यर्थ 
रक्खे रहना । 

अजीरी सं? सत्री० अंजीर; जा० 

ऑअजुरिआराइव क्रि० सं० “अँजुरी”? से लेना, देना, 
उठाना, रखना आदि; सं० अंजलि। 

प्यजुरी सं० ख्री० अंजलि; यक-; दुहद- जितना 
दोनों हाथों को एक में सटाकर फेलाने पर स्थान 
बनता है उतने स्थान में आनेवाला सामान; 
उसका दूना; सं० अंजलि । 

ऑजोर... सं० पुं० उजाला;-होब, प्रातःकाल हो 
जाना;-करब, प्रसिद्ू कर देना, व्यं० जलना या 
जलाना (घर, गाँव आदि) क्रि० वि०-र, उजाले 
में, कबी० “यही अजरोर विछाय लेव”, चै० 
उजिआर,-यार, डैँ-,प्र०-जरोर, जा०-रा, सं० 
उज्वल । 

ऑजोरिया सं० खत्री० चाँदनी, चाँद, वै०-आ,-री;- 
उञ्रय,-निकरब, चाँदनी निकलना, जा०-रो; #० 
उजे, सं ०उज्ज्वल | 

अटइब क्रि० स० पूरा बाँट देना, वे०-वाहब, दे० 
आंटय । 

अटिआइब क्रि० स० आँद (डोदे-छोटे गदर) 
बनाना, दे० आऑटा,-टी । 

अँतरिख सखं० पुं० अंतरित्त, जा०-क्ख,-रीखा। 

अंदोरा सं० पुं० आंदोलन, जा० (पदु० १२, ६३) 

आअँधकूप सं० पूं० अंधकृप, जा० (पदु० २१, ६), 
तु० भवकृपा (तछुल०) 

अँधिआर सं० पु० अंधेरा; जा० (पदु० २४, ८०), 
दे० अन्हिआार, बे०-रा (पहु० १०; ४ 

अँबराडें सं० पुं० ञ्राम का वाग, दे० अमराइई, 
जा० (पदु० २, १८, २४) 

अबिरथा दे० अमिरथा, जा० (पदु० १९, २२) 

अईच-पईँच सं० पुं० इधर उधर अथवा व्यर्थ फी 
बात, बाघा,-लगाइव; चे०-वा-चा, गर० ऐंछ- 
पेंछु । 


२ | 


अई्टचव क्रि० सं० खाँचना; प्रे०-चाइव,-चवाहइव,- 
उब, ने०-लु। क्र 
अइईंचाताना सं० पुं० व्यक्ति जिसकी आँखें तिरदी 
हों; कभी कभी वि० जैसा भी मयुक्त होता हैं । 
तअडइठ सं० पृ० एठ जाने को्‌ प्रवृत्ति; रात, 
करव,-होव, बै० एं -, द्विं०-रवंइंठ, दे०-नच । 
अईठल सं० पुं० एं ठदे का निशान अथवा रूप; 
परव, (रस्सी सें) एं 5 जाने की स्थिति हो जाना । 
अइईंठनी सं० खी० लकड़ी का एंक ओऔजार जिससे 
कब के 
रस्सी ए ठी जाती है । 
छईठव क्रि० आ० च्यर्थ सिजाज्ञ दिखाना; अकड़ 
जाना, क्रोध करना; वि०-ठोहर; प्रे०-ठाइव, हि ०- 
गोंइंटव, अकड दिखाना, व्यर्थ की वात या देर 
करना; वे० ऐ'-। 
अईठव क्रि० सं० ए ठना, (द्वव्य) ले लेना, ज़ोर 
से दुबाना; अनावश्यक प्रभाव डालना, ओे०- 
ठवाइव,-ठाइवब,-डव, बे ० एं- । 
अईंठोहर वि० पुं० अकडनेवाला; गर्वीला, ख्त्री० 
“रि, भा०-पन,-रई, अठुरई (दे०) । 
'अइईंडी वि० घमंदी; वै० अयँ-, दोनों लियो में यह 
शददु एक ही रूप सें प्रयुक्त होता है | दें० अर्येड । 
अइशुन सं० पुं० दुर्गुस, हर्ज, हानि, वि०-नी,- 
निहा; बै० अय-, ऐ-; सं० अवशगुर । 
अइजन खं० पुं० लिखने में ,, चिह्, अर० 
ऐज़न, (२) इजन, आं०; बे०-हिं-, ऐ-; अरबी 
तथा अ० दोनों शब्दों का विकृत रूप अवधी 
में एक ही है । 
इतचार सं० पूं० रविवार, आदित्यवार; सं० 
आदित्य-; दे० इंतचार, यत- | 
शरइनी सं० स्ली० वह कलस जिसमें लोहे की निव 
हो, वे०-य-, फा० आहच (लोहा)-+-खसं० ई। 
इवी वि० दुर्गणी, ऐवचाला; दोनों लियों में एक 
सा प्रयुक्त, अर० ऐव (दुर्गुणग) + सं० इनू । 
अइया सं० स्री० पति अथंदा पिता कीं माँ; पिता- 
मह की माँ, व्यं० उस पुरुष की स्री जिस पर दस 
शब्दु का प्रयुक्त करनेवाला रुप्ट हो; वे०-आ, 
ऐआ।, ऐया, सं० आया, भो० ईंया । 
शइल-गइल सं० पुं० पूर्वी बोली जिसमें “अइल” 
(झाइल >+आया) और “गइल”? (गया) बहुत 
वोला जाता हैं । बे०-ली-ली;-बोलब,-लगाइव । 
धअइलाइस दे० अय-। 
अइस क्रि० वि० ऐसा; कभी-कभी विशेषण के रूप 
में सी बोला जाता है; श्र०-न,-सै,-ने,-नो, जा० 
“क्बहुँन अइस जुड़ान सरीर” (सिंहल द्वीप 
खंड), तइस, ऐसी तेसी, दे० अस | 
अउकोी-वर्की सं० सत्री० वेसिर पैर की बात, इधर 
डघर की या टालने की चात,-मारव, ऐसी बातें 
करना; घोका देने की कोशिश करना; चै० आऔं-। 
अडधाइ स० स्ली० नींद:लागब,-आइव; क्रि०- 
धाव, निद्वा में आना, चै० ऑ- 


[ अईचब-अऊंठा 


अडेंठा सं पुं ०अँगूठा/-देखाइईब (दे० ठेहुना); स्नी०- 
ठी, खं० अंग्रुप्ठ; प्र०-ऊँ-, बै० झट _-(दे०) 

अडेठी सं० सत्री० किनारा (थाली, गिलास, रोदी 
आदि का) 7 थ्रंठ! का र्री० रूप; स० ओप्ठ, ३० 
अंगोट ! 

अआ्रउँंधी वि० पु० उलटा, स्री०-धी (जा० पदु० २९, 
४६); क्रि०-धाइव,-न्द्वाइव; बे०-न्दी | 

अरजँसा सं० पुं० नये अन्न का चह अंश जो दान 
में दिया जाता हैं; सं० अंश । 

अडशत्त वि० पुं० प्रथम, बढ़िया, श्रेष्ठ; स्री०-लि; 
अर ० अच्चल | हि 

अ्रडव क्रि० स० चैलगाडी या इक्के के पहिये मे 
तेल डालकर छुरे की सफाई करना, ओ०-डाइव। 

अडमाडी वि० सनकी; कमी-क्ी सं० की तरह भी 
प्रयुक्त, वे०-च-; ओ- 

अडटव क्रि० अ० सौलना; प्रे०-टाइव,-ठब, स० 
खौलाना, बै०-च- । 

अउत्तार ठे० अचतार; जा० (पहु० १, ४) 

अडघान ढे० अवधान, जा० (पढु० ३, ६) 

ख्रडधारव क्रि० स० प्रारंभ करना; जा०न्‍रा (पहु० 
७५ शी ) मु ेु 

डर त्रि० पुं० और; प्र०-रै,-रों, वे०-व-,-रा (रा० 
वब०), ख्रीं०-रि,.-रिति, ग० उर, ओरें, होरे। 

अउरा रोज सं० पुं० गढबइ स्थिति; वि० जो एक 
में मिला हुआ हो या अलग न किया जा सके 
(सामला); ढें० गॉजव (मिला देना) अउरज॑- 
योंजव, चै०-व-] 

अछउलु सं० पुँं० गर्म गिचपिचा मौसम, जिसमें 
पसीना दो और हवा न चले;-होव,-रहव; अर० 
होल, ग० बोल ! 

अडलाई सं० स्री० वमन करने की इच्छा,-आइब, 
ऐसी इच्छा होना; वे०-व-ओं-। 

अअउत्ति-अउलि क्रि० वि० बार-बार (कटु स्घति 
अथवा पश्चात्ताप के लिए);-आइव, वार-चार 
किसी खेद-जनक बात की याद आना, ड० मोरे 

इहें-आवत हैं, झुम्ते यही वार-वार याद हो 

आता हैं; अर० द्ोल (परेशान)। 

अडलिया सं ० पुं० सस्त मनमौजी पुरुष; कमी-कभी 
वि० के रूप में भी आता हैं। झर० [वली का 
वबहुवचन | ओऔलिय: 

ख्रठवत्त दें० अठडअल | 

जज क्रि० अ० गनी एवं पसीने के मारे दुर्गध- 
मय हाँ जाना; गर्मी में परेशान हो जाना; 
प्रे० साइब,-सवाइव, सं० उप्ण 

अडसलाहिन बि० पसीने में भीगे हुए कपढ़े की 
भाँति दुर्गधकय; आइव, ऐसी दुर्गध देना । 

अडसेवरि सं० सत्री० कब्टदायक अवस्था,-करब, 
कप देना, तंग करना । दे० अव-;त्र०-सेर । 

अऊंठ[ सं० पुं* अॉँगूठा;-लागब,-लगाइब, 
दस्ताक्षर स्व॒रूप अंगूठे का निशान द्वगना या 


अकई-अखज्ज ] 


लगाना;-देखाइब, इनकार कर देना (कुछ देने से); 
सं० अंगुष्ठ । ॒ 
अकई वि० सत्री० दूसरी; अकवा (दे०) का स्त्री०; 
वै० य-, आ०-ऊ (पु०) 
अकक वि० पुं० एक एक; चै० यकक; प्र०-काक; 
सं० एकाकी । - 
अकच्छ सं० पूं अधिकता, अधिक उत्पात अथवा 
बाधा;-करव,-होब; सं० अ- कच्छ (कक्षा ) 
अकलछी अच्य० छींकने पर जो शब्द कहा,जाता या 
मु ह से स्वयं निकलता है; मायः किसी को छेडने 
के लिए भी यह शब्द्‌ कह दिया जाता है, क्योंकि 
किसी कार्य के प्रारम्भ में छींक होना अशुभ साना 
जाता है | ग०-चछीं | ब्र० अ-कछीं; सं० छिक्‍का । 
अकजऊँ वि० हानिकारक (अवसर); अकाज (द्वे०) 
करानेवाला (मौका); यह शब्द बिना संज्ञा अथवा 
कर्ता के ही वाक्य में प्रयुक्त होता है; उ० बड अक- 
होयत यदि बहुत हज होनेवाला हो तो . , 
सं० अ+ काये; चै०-काजूँ। 
श्रकूजहर वि० हर्ज॑करानेवाला (ध्यक्ति)) काम न 
करनेवाला या धीरे-धीरे करनेवाला; दे० अकाज- 
रासी; सं० अकाये। & न 
अकट्ट दे० झकाट । 
अकठा वि० अकेला, वे०-ठाँ, य-। 
अकड़ सं० पुं० गर्बीलापन, घमंड; वि०-डी,-ड,- 
याज । हि 
श्रकडबाज वि० जिसमें अकढ़ जाने की आदत हो; 
अकड़ + फा० बाज । 
अकडवरि सं० ख्री० छोटी कंकड़ी, बहुत छोटी- 
छोटी कंकडी; चै० औ०-, अकडी, ऑकरी (दे०); 
जा० अंकरवरी, भो०-उरी । 
अकड़ | वि० अकदयाज़, गर्बीला, व्यंग्य से-सख? 
या-'मिर्याँ” सी कहते हैं । चै० डी, ग० झकड । 
अकतहे सं० खी० जल्दी, बै०-कु । 
अकतहर वि० पुं> जलुदबाज़; स्री०-रि, चै० कु- 
दे० झाकुत, ग० उकुताहर । 
अकताब क्रि० अ० जल्दी करना; आवश्यक्ता से 
अधिक शीघ्रता करना; श्र ० तवाइब,-उब; वै०-कु- 
ग० उक्तावणो; दे० आकुत । 
अ्रकथ्‌ू वि० न कद्दने योग्य; प्रायः गीतों एवं कविता 
में, सं० अ+ कथ्‌ (कहना) । 
अकबाल दे० इकबाल । 
अकरकढ़ा स० पुं० प्रसिद्ध दवा; वे० ऑँ-,-उ- । 
अकरार सं० पुं० वादा, शर्त.-करब,-होव, वै० इ-; 
दे० करार | फा०। 
अकवा बि० पुं० एक, दूसरा; ख्री० ई, बै० य-; 
आ०-ऊ। 
अकस-सकस सं० पुं० हीला-हवाला, टाल-टूल, 
दीघे-सूच्रता,करब, बै०-पकस; उकुस-पुकुस (दे०), 
अकुस-पकुस । 
अकसरुआ वि० घर का अ्रकेला (व्यक्ति), दोनो 


[३ 


लिंगों में यह शब्द एक-सा ही रहता है, वै०-ग-: 
सं० एक । 

अकसा सं० पु० एक अन्न; वे० ज्ँ- सत्री०-सी 

अकहत्थी दे० यक- । 

अकहरा वि० पुं० जिसमें एक ही पते हो (चख्र); 
स्री०-री, चै० य-, फा० यकलः; ग० एखारो, ने० 
यकहोरी । 

अकाक वि० एकाघ; दोनों लिगों में एक-सा बोला 
जाता है, यद्यपि प्र० में त्री० कि हों जायगा; प्र०- 
के, कके बे०, य-, सं० एकाकी । 

अकाज सं० पु० हज (कास का),-करब,-होब;- 
रासी, विं० व्यर्थ बैठा रहने या हज करनेवाला; 
वि०-जी,-जूँ; सं० अ- कार्य । 

अवाट वि० जो कट न सके या मूठ न हो सके; 
प्र०-कट्ट: स० । 


का वि० च्यूथे, नष्ट;-जाब,-होब,-करब; ग० 


अखाते, सं० अकृत । 

ख्रकाल सं० पु० प्रायः “काल” बोला जाता है 
(दे०); ग० अकाल; सं० अर काल | 

अकास सं० पु ० आकाश;-लागब, बहुत लंवा हो 
जाना (बृत्त अथवा फसल का),-पताल यक करब, 
कुछ उठा न रखना; ग० अगास, आगास, स॑० 
आकाश । 

अकिलि सं० स्री० वुद्धि;-वंत,-वंद,-वंदा, अक्लमंद; 
ग० अक्कल, अर० अक्ल | 

ध्कीन सं० पु० विश्वास;-आइब,-होब,-करव,- 
परव; दीन-अकीन, नीयत, इमान, फा० यकीन । 

अकुतई सं० स्री०, दे० अकतई, इसी प्रकार अकुद- 
हर, अकुताब आदि भी हें। 

अकुलाब क्रि०ण अ० घबराना, आकुल होना, सं० 
झाकुल | 

अ्रकुस-पकुस दे० अकस-मकस । 

श्रकूत दे० अनकूत, कूतब | जा० (पदु० १७,६) 

झकेल वि० पु ० अकेला;-दुकेल, चि०, क्रि० वि० 
एक या दो साथी होने पर, स्री०-लि (लिनि भी); 
प्र०ले -लो, ग० यख़ुली (दोनों लिगों में), फा० 
यकलः, दुला, सं० एकाकी, वे० ऑ- । 

अकेलिया वि० एक व्यक्ति का, जिससें साझा न 
हो | बे० आअ- । 

अकोल सं० पु० एक जंगली पेड़ ओर उसका फल 
जो लीची की भाँति गूद्रे ओर बीजवाला, पर 
बाहर से चिकना होता है। वै०-ल्ह | सं० 
अंकोल । 

अकोओआ[ सं० पु० आक, मदार, उसका फल, पेड 
आदि । सं० आक | 

धप्रकोटबक्रि० अ० एक हो जाना (कई उल के 
लोगों का); वदल जाना, चै० य- 

अक्तिआर सं० पुं० अधिकार, शक्ति, चै०-यार; अर ० 
इख्तियार । 

अखज्ज सं० पु ० निकृष्ट खाद्य; प्रायः “अज्ज-खज्ज”” 


४ ै 


तथा अव्ज-गज्ज” के रूप में बोला जाता है; सं० 
झखाद्य | 
ध््रखनी सं० ख्री० लकडी का एक औज्ञार जिसके 
उंगलीदार सिरे से खलियान में कटी फसल को 
फैलाते अथवा बदोरते हैं। सो० अखदनि, सं० 
अक्षयिणी; व० पचागुर । रु 
घरखर वि० असद्य, बुरा, कट्ु-लागवशदंव, दुरा 
लगना;-जानि परब, असद्य जान पछना, क्रि०-ब, 
भार लगता, असझय हो जाना । सं० अन+ चर्‌। 
शररा वि० पु० कोरा, साफ किया हुआ, सूखा 
(नाज); खरा” का दूसरा रूप । 
झाखराज सं० पु० खेत पर से जोतनेदाले के 
अधिकार को हटा देने की अदालती कार्रवाई, 
ऐसा सुकदुमा; करब,-होव, अर० खिराज (वाहर 
करना) । 
अखीर रू० एु० अंत, ओर:-में, अंत सें;-दुर्जो, 
अंतिस स्थिति;-कार, क्लि० वि० अंततोगत्वा, वै०- 
खिरकार; अर० आखिर | 
ध्खीरी चि० अंतिस, निश्चित;-बात,-दुर्जों; अर० 
झाखिर । 
अखुरा-पएखुर[ सं० पु० अंग-प्रत्यंय; घायः घायक्ष 
होने या हुटने के लिए द्वी अयुक्त; वे० डखुरा- 
(दढे०), खीरा-पखौरा (वा) । हा 
यां स० पृ ० अचन्चद तथा पअनुपयाना वरतु: 
केवल “अखैया क बन” (बेरनि) (व्यर्थ का बड़ा 
जंगल) मुहावरे में ही अयुक्त; सं० अच्य | 
अखोर विं० निकृष्ट, हेय [केच्र॒ल व्यक्ति के लिए], 
कभी-कभी संज्ञा के रुप सें सी प्रयुक्त सं० अ+- 
फा० खुर्दन, खाना [न खाने योग्य | 
आगउढ़ी स० स््री० पहले लीं यथा दी हुई मजदूरी; 
सं० अगर । 
ध्रगरहरी सं० पु० बनियों की एक उपजाति | 
खग्राव क्रि० अ० राये दिखाना, काम न करना, 
प्रे०-राइव,-उब | 
ध्यगरि-पछुरि क्वि० विं० आगे-पीछे, चाहे जब । 
अगल-वगत़ फक्रि० वि० दोनों किनारे, दाये-बायें, 
बगल? का दित्व, सं० अग्ने (आगे) -+ फा० चगल, 
प्र*लतले। 
अगर्वा क्रि० वि० आचीन समय सें; पम्र०-वैं,-वों; 
सं० अम्र । 
पध्रगवार सं० पु० घर के सासने का द्विस्सा,-पिछ- 
चार; क्रि० वि०-रे र, चें० “रा; ग० अग्वाडी-पिछ- 
वाडी, सं० अन्न । 
अगवारि सं० स्री० खलियान में दैयार नये अन्न 
का चह भाग नो देवताओं, ब्राह्मणों आदि के लिए 
पदले ही निकाल कर रख दिया जाता है। बै० 
अ- सं० अद्म (आगेज-पहले) । 
अगवासी सं० स्वी० इल के फार (दु०) में आगे 
लगनेवाला एक छोटा पतला लकदी का ह्कड़ा, 
स० अगभ्य + बासी स्हनेवाला] । 


ह ! अखनी-अगिला 


अझगसरच क्रि० अ० आगे बढ़ जाना; प्रें० सारव,- 
सराइव,-उब । े 

अरगहन सं० पु० कातिक के बाद का महीना; सं० 
अग्रद्ायण । 

जअरगहनिया सं« स्री० अगहन में होनेनाली फसल; 
ब०-नी, सं० । 

गाड़ी क्रि० दि० प्राचीन काल में; सब अग्र। 

अगाड़ी सं० स्री० पशु के आगे लगी हुई रस्सी:- 
पछादी, घोड़े के अगले तथा पिछुले पाँचों में वधी 
रस्सी, सं० अन्न, एप्ठ | 

अगाह वि० सूसय से पहले तेयार (फसल, फल 
आदि); सं० अन्न । डल० पछादइ (दे०) 

अगाह वि० सूचित, विज्ञापित;-करव,-होब; फु[० 
आगाह, भा०-ही, सूचना | 

ध्यगाही सं० स्ली० किसी बात के दूसरे द्वारा कही 

“ ज्ञान के पहले दी कुछ ऐसी बात कद देने की 
घालाकी जो पद्दले का काट अथवा उत्तर हो;- 
सारव, ऐसी वात ऋद्दट देना; सं० अचन्र | 

अगिआझाइव क्लि० स० जला देना, आ्ायः स्लियों 
हारा शाप रूप में अयुक्त, इसी अर्थ में “दढ़िया- 
इव” भी कहती हैं; दे०-दाढ़ा; डाढ्ा, दढ़िआइंन; 
सं० झप्नि 

अगिआव क्रि० अ० (फोड़े अयवा अंग विशेष का) 
आग की तरह जलना या गमे रददना; चै-याव; सं० 
घि | 

श्प्रशिनि सं० स्त्री० आग, प्रायः साघुओों द्वारा या 
शपथ खाने के लिये प्रयुक्त; दूसरे भर्थ में “-माता” 
या “देवता” कहते हैं । पँच-, एक प्रकार की 
तपस्या जो कुछ साधू लोग गमियों में करते हैं 
भोर जिससे धूप में वेठकर अपने चारों भोर पाँच 
स्थानों पर आग जला लेते हैं। साधु लोग कभी 


“ कभी जोर देकर “नी” भी बोलते है ;-बान, 


प्रसिद बाण जिसक्ता वर्णन अनेक कथाओं में है । 
पच-लेब,-तापव, पंचाम्ति की तपस्या करना | सं० 
अग्नि । 

अगिया सं० प॑०(१) एक रोग जो गेहूँ आदि फसलों 
में लगता और जिसके कारण अन्न जल सा और 
काला पढ़ जाता हैँ । (२) इस नाम का एक कीड़ा 
भी होता हे जिसके छू जाने पर मनुष्य का चसढ़ा 
जल साज़ाता है; (३) एक तृण; चै०-री; सं० 
अधि । 

अगिया-वैता[लू-सं०ए्‌० विक्रमादित्य के दो प्रसिद्ध 
पार्षद, अति तीन एवं चलवान व्यक्ति;-होब, तत्पण 
वीन्ता पूथक काम कर डालना । 

आग्यारि सं० होंम;-करव; चै०-रि,-घियारी, (वा) 
हम-,सं० अग्नि । 

अगिला बि० पूं० आये वाला; स्त्री०-ली; संज्ञा के 
रूप से यह शब्द किसी भी च्यक्ति के लिये अयुक्त 
होता है जिसके सम्बन्ध में बात चलन रही हो और 
जिसे वीर, उदार अथवा गर्वीला समझा जाता है | 


अगुआ-अछनाधार | 


उ० फेर तौ-बोला, फिर तो बहादुर बोल उठा; 
जा० झिगिलन्द कहूँ पानी लेई बॉटा, पछिलन्द 
कहँ नहि काँदो झाँटा ।” सं० अ्रम्न । भो० 
अगुआ सं० प० नेता; भा०-अई, नेतृत्व; क्रि०-ब, 
झागे बदना, नेतृत्व करना, प्रे०-आइब,-वाहब, 
झागे कर देना; सं० अमर । 
झराआनी स० स््री० बारात का स्वागत,-करब,- 
होय, ग० अग्वानी | भों०; सं० अन्न । 
अगुई सं० सत्री० आगे या पहले कुछ करने की 
हिम्मत,-कढ़ाइंब, पहले कोई नया कास करना;- 
पछुई, भागे-पीछे; 'अगुअई” का सूचस रूप; सं० 
झआगञ्र । 
झगूढ़ सं० पुं० जटिल प्रश्न, कठिन समस्या;-परव,- 
काटब; स ० गृढ | 
अगोछब क्रि० स० आगे बढ़ कर रोंक लेना, प्रे०- 
छवाहूब: सं० ध्ग्र । 
आगोरबव क्रि०ण स० अतीक्षा करना, रक्षा करना, 
रखाना; अता० परखब (दे०) तु० तब लगि सोदि 
परेखेहु भाई । सं अगञ्मर + हू । 
अगोरा[ सं० स्री० अतीक्षा, उत्कंठायूर्वक प्रतीक्षा; 
रक्षा, चोकीदारी;-होव,- करव,-रहब । 
झगौढ़ी सं० स्री० (सज़द्री आदि के स्थान सें) 
आगे दी हुई वस्तु, द्ृच्य आदि, वे० अगवढ़ि,-गउठढ़ी 
०), सं० अग्र । 
झरगर वि० अलबभ्य, गर्वोला; होब, घमंडी हो 
जाना; वै०-म० क्रि०-गराब, घमंड करना, यात न 
सुनना, सं० अग्र ? फा० अगर [यदि], 'प्यग़र- 
मगर” करनेवाला व्यक्ति ? 
शधवा इन क्रि०ण स० “'श्धाब” का प्रे० रूप, 
ब्यं० बुरा व्यवहार करना, तग करना (विशेष कर 
उस ज्यक्ति का जिससे भ्रच्छे व्यवद्दार की झाशा 
को गई हो) । 
अधघाउर सं० पं० पूरा संतोष, भरपेट,-होब,-पाइब, 
अघाब” (दे०) से । - 
5घाब क्रि० अ० संतुष्ट हो जाना (भोजन से), 
पेट भर कर खा लेना, ध्यं० तंग आ जाना, प्रें०- 
घवाइब,-उब £ 
अधोड-पंथी सं० पु० अघोड पथ का मानने वाला, 
वि० छघुणोत्पादक, सं० अघोर पथ -- इन्‌ । 
अधोड़ी वि० घिनौना, घणास्पद्‌ । सं० अघोर । 
अडइब क्रि० सं० सहना, ओे०-वाहब, सं० अंग 
(अर्थात्‌ अपने शरीर पर डाल लेना या मेलना) 
अडऊ स॒० प० बह चस्तु जो किसी देवता, त्राह्मण 
या पुण्य के लिए निकाल कर अलग रख ली गई 
“काढ़ब,-निकारब, सं ० अज्न,-्म्र ? 
अडता सं० पु० आँगन, सत्री०-नइया,-नाई (गी०), 
स॑० पझराण | 
अडरखा सं० पुं० कोट की तरह का सबसे ऊपर 
पहनने का कपड़ा, सत्री० खी; सं० अंग 4 रक्ष। 
अखडररा दे० अगरा । के 
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अड्यर सं० पुं० पअंगार;-लागब, जल उठना; सं० 
झंगार । 

अडिआ सं० र्री० यह शब्द पश्तो में स्री पुरुषों 
ठोनों के गंजी जैसे कपड़े के लिए जाता है; दे० 
झगिआ | गी० 

अकुठा सं० पुं० अँगूठा, वै०-डैंठा (दे०), सं« 
अंगुष्ठ । 

धझुरा सं० पूं० अंगुल, एक अंगुल,-भर, ज़रा सा, 
थोढ़ा सा (कपड़ा, भूमि आदि); सं० । 

शठरियाइब क्रि० सं० उँगली डालकर (प्राय: गुदा) 
खोदना भ्रु० मूर्ख बनाना, वे० डेंगली से संकेत 
करना, सं० अंगुलि । 

करी सं० खसत्री० उँगली, क्रि०-रिश्राइंब, सं० 
'अंगुलि । जा० । * 

अडर सं० पुं० अंगूर, जा०। 

अड्गेछा दे० अंगोचछा ।| 

अचंभव सं० पूं० अ्रचंसा, वै०-भौ, सं० आश्चर्य । 

धश्रचक्के क्रि० वि० अचानक; वै०-क्क ।सं० अ+-चक्र? 

अचरज सं० पुं० आश्चर्य,करव,-होब; ग० भास्चर्ज, 
अचरज, सं० । 

अचानक क्रि० वि० अकस्मात्‌, सं० झाश्चयजनक 
बात,-सुनब,-कहव । 

अचारज स० पुं० सं० यज्ञोपवीत तथा विवाह 
संस्कार में झाचार्य का:काम करने वाला व्यक्ति;- 
चह ठब, आचार्य का काम करना; सं० आचार्य | 

अचार-बिचार सं० प्‌० आचार-विचार,-करय, 
धामिकता-पूर्वक रहना; सं० । 

ध्यचारी सं० एप्‌० व्यक्ति जो विशेष आचार करता 
हो, जैसे अपने हाथ से भोजन बनाना आदि | 
ग्रा०-बाया,-महराज | 

आची वि० बो० ज़रा; ग्रायः बूढ़ों ढारा अयुक्त; वै० 
रची, अजी ? फ़ ० जोौ० सु० प्रत० । 

अचुक वि० न घूक्नेवाला (औपध आदि) । 

अचेत वि० बेहोश, सत्री०-ति, यद्यपि दोनों लिगों में 
यह शब्द प्राय: ज्यों का त्यों बोला जाता है । 

ध्यच्छर सं० पु० अक्षर; सु० करिया-भ्ईसि बरावर, 
काला अक्षर भेंस बराबर, स०। 

अच्छा वि० प्‌० बढ़िया, खरी०-च्छी,-करव,-होब, 
(बीमार का) ठीक करना, होना, क्रि० वि० हाँ, 
प्र०-च्छे भा०-ई, सं० अच्छ । 

अच्छे क्रि० वि० अच्छी तरह, भली प्रकार,-रहब, 
स्वस्थ रहना; सं० अच्छ । 

अछुन-बिछन क्रि० वि०बहुतायत से,-होब, अधिक 
सात्रा में होना (फल आदि का), सं० आच्छन्न +- 
विच्छिन्न, अर्थात्‌ ऐसा होना कि सब कुछ ढक 
(आच्छुत्ठ) कर वह वस्तु इधर उधर बिखर (विच्छित्न 
हो) जाय, प्र०-ना-बविछुन । 

अछनाधार क्रि० वि० निरंतर; फेवल रोने के लिए 
अयुक्त,-किह्दें रोइब, ऐसा रोना । सं० अछुणण -- 
धारा । 
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पहहूयबवर सं० पु ० अक्तयच्ृट , विं० चिरंजीवि, सुखी, 
फला-फ़ुला -भ रहो, अक्षयव॒ट की भांति सदा हरे 
भरे रहो ! बै०-डे-, मर० च्छै-, सं० । 
झलरा दे० अछार | 
अछरी सं० स्री० अप्सरा; जा० (पढु० २, ६४, 
3, ४०) । ही 
अछार सं० पु० यश के स्थान में अपयश,-घरव, 
तुदमत लगाना | 
अछार-ठुलार सं० प्‌० आदन;-करव,-होव,-रहव, £ 
घध्यज़ंगर सं० पं० असिद्ध बढा साँप, -"यस, सोट एवं 
सुस्त, कहा०-को भख रास देवया | । 
अजगुति सं० स्री० अनोखी बात; वै०-जुग्गि, सं० 
अयुक्ति । गैच [ 
अजऊगेवी वि० विचिन्रन, फा० अज ग़ेब [भविष्य 
(के गर्म में) से), "मर्द अज़ गेव बरू सी आयद 
व कारे व कुनदु ।? हाफिज्ञ । 
अजव बि० आश्चर्यजनक, प्०-वै, अर० । 
अजमाइव विं० स० आज़साना, ग०-मौण, फा० 
आजमृदन । े 
अजमूजा सं० पु० अंदाज,-लेव, अंदाज लगाना, 
फा० आज़मूदन । 
झजर अमर वि० जिसे घुढ़ाए तथा झत्यु न अभा- 
वित कर सके; सं० । 
अजरिहा वि० पुँ० रोगी; ख्री०-रही,-रिही;-फ़ा० 
आज़ार; दे० अजार । 
सजलति सं० स्नी० वदुनामी, अपराध,-लागब, 
तोहमत लगना,-लगाहइव--देव, ल्ाांछन लगाना ? 
शजवा दे० आजा । 
अलवचाइनि दें० जवाइनि । 
आजहू क्रि० वि० आज सी, अभी; प्र०-हैँ; जा० 
(पहु० १०, ६१; २२, ४०; ११, ४८); छुल० 
अजहुँ न वक्त छवृक (बाल०), सं० अच | 
अजाची वि० तृप्त--करव,-होव; सं० अ+ याची (न 
माँगनेवाला -- संतुष्ट) । 
जाति त्रि० जाति के बाहर, वहिप्कृत,-करव,- 
होव,-रद्दव,-क भात, निषिद्ध, अदांडनीय; सं० । 
अलान सं० पुं० (१) अज्ञात,-स, विना जाने, ब्ि० 
अज्ञात; न जाननेवाढा (व्यक्ति) सं० अज्ञात-, 
(२) आजान,-देव,-लगाहव, अर० | 
अजार सं० पुं० रोग, वि०-री,-जरिह्य (दे०), 
रोगी; फा० आज़ार | 
अजिआउइर सं० पुं० घर या भाँव वहाँ से कसी 
को आजी (दे०)या दादी व्याह कर आई हो, 
[०न्‍या , ख० आया | 
अजिआ-सासु स० स्री० सास की [सास, पं०- 
सछुर, ससुर का बाप;, चे० यान सं० प्राय +- 
श्वसुर । 
अजीरन सं० पु० अजीरं, बि० बहुत; सं० जीण। 


धपजुआे न 


डुल क्रि० वि० आज दी;-औ, आज सी; दे० 
झाजु। चे०-वे सं० अच | 


| 'अछयवर-शअठपहरा 


अजुरि सं० खी० अदभुव बात; दे० घजगुति । 
अजुर वि० अग्राप्य; जो जुर (दे० जुरब) न सके; 
सं० अर + युज्ञ ( 
ऋजूवा (१) सं० श्रदूशुव वात; वि० अदभुत | अर० 
अजब; (२) एक प्रसिद्ध पत्तीवाला पाँदा जो फोड़े 
फंसियों के फोडने में काम तआआाता हैं । 

अजोधा सं० पुं० अयोध्या,-जी, अयोध्या तीथथ; 
वै० ध्या,-जुद्धा,-ध्या, सं०; कहा० राम छुदिन-लेहि 
भावे सो लेय । ेु 
अरजों क्रि० वि० अरव भी, अब तक; तु० “अर्जों न 
वृक अवृझ?; सं० अ्रद्य | 

अज्ज-खज्ज सं० पु ०-अनिश्चित भोजन, जो कुछ 
मिले वही भोजन,-खाव, वे० गज्ज, स० अखाद्य । 
अटक खं० प्‌० अडचन, संदेह;-परव,-होब,-क्रि० 
नव! 

ध्रटकव क्लि०ण अ० रुक जाना, टग जाना; पझु० 
गटई-, गले पठ जाना (व्यक्ति का) अथवा गले में 
(खाद्य का) अटक जाना; वे० अ-, ओ०-काइब;- 
डव; उल० सटकव (दे०)। 

अटकर सं० पुं०अंदाज, पता;-लेब, पाइव, मिलब, 
पता लेना, पाना या मिलना; चे० आऑ-; क्रि०-ब । 

अटकर-पच्चू वि० अटकल पच्चू -मारब, अटकल 
लगाना | 

अटकरव क्रि० स० पता लेना या लगाना (छिप- 
कर); भेद लेना; वे० अ-। 

अटरम-पटर्‌म सं० पुं० कई अकार की वस्तुओं 
का समूह; चें०-सटरस; ग० सटरस । 

अटारम सं० पुं० अवंध, तेयारी, व० नटारमस (दे०); 
सं० नटारंभ । 

अटारी सं० स्लरी० कोठे के ऊपर का कमरा, बैठक 
आदि; गीत एवं कविता में “-टरिया??; सं० अद्दा- 
लिका | 

अटाला सं० पूं० चहुत सा सामान £ 

अटू-पट्ट सं० पु ० घुरा-सला, छुरा;-कहव,-बोलव; 
चे० -सट्द, अड्ड बडू,- टर-पटर,-टां-टाँ, अंड बंड,-ट्ा- 
द्वा,- ठाय-दा्ये; ग० अट्-पद्द । 

अट्टाइस वि० २० और ८;-वचाँ-ई; सं० अप्टावि- 
शंति । 

अद्गाइसवाँ बिं० पु० र् वाँ; स्री०-ई; सँ० अप्ट- 
विशतितम । 

अद्वानवे वि० ६८,-वाँ; सं० । 

धअट्रारह वि. १० और ः;-वाँ,-ई । चैं०-ठ-। 

अट्रावन वि० €० और 5८,-वां,-ई' । 

अ.इओ क्रि० वि० श्रति आउवें दिन, दसइआँ, 
आव्वु-दसवें दिन; वि० आठवाँ भाग; चै०-ठेयाँ,- 
याँ, यें-द्सरये; सं० अप्ट ! 

अठद' सं० खी० आठवा भाग; क्रि० वि० यहीं पर, 
वै० च-; यहि ठाई; दे०ठाँव । 

अठपहरा सं० पुं० चह ज्वर जो २४ घयदे न उतरे; 
“के जर; स० अप्द के पहर | 


धअठप्हल-अतंर | 


अठपहल वि० पूं० आठ पदलवाला (आभूषण, 
तखत आदि); खी०-लि; सं० अप्ट + पृष्ठ । 
शठये क्रिण वि० आठवें;-दुसयं, आठव-दुसवे दिन; 
सं० अष्टमे । 
अठरहवाँ वि० पुं० अट्वारहवाँ; स्री०-ई; सं० 
अष्टादुशम । 
अठवाँ वि० पुं० आठवाँ, सत्री०-ई', आउवाँ भाग;- 
बाँटब; सं० आओष्टस । 
अठसियवाँ वि० पु० ८८ वां; सखत्री०यई'; सं० । 
अठहत्तरि वि० अठद्ृत्तर;-बाँ-ह, ७८वाँ, ७८वीं; 
सं० । 
अटठिलाब क्रि० अ० इंठलाना; चै०-ठ-,-ठुराब । 
अटदुर वि० पुं० जो किसी की बात न माने, स्री०- 
रि, भा०-ईं; सं० (नि -अ)-घ्ठुर । 
दे० अठइओँ । 
अठोहब॒ ब्‌ क्रि० स० पुरानी बात को पयत्न से याद 
हक ० ओष्ठ (अर्थात्‌ स्मरण करके ञोंठ से 
कहना ) । 
अखेनी-पठीनी स० सत्री० लाना या भेजना (स्त्रियों 
का); शुद्ध शब्द “अनौनी” (“आनब” से) है, 
पर “पणैनी” (पठह्ब दे०) के अनुप्रास की लालच 
से नो! का ठि हो गया; स० आ+नी + 
प्रेषय । 
अडार बि० पू० अधिक, खत्री०-रि, जा० (पदु० 
१०, ३७, २४७, १११)। - 
अड्डा सं० पु० ठहरने या रहने का स्थान; जहाँ 
कोई प्राय: बैठा करे, सत्री०-ढी, सह्दारा,-डी देब, 
सहारा देना, रोकना । 
अंडबग वि० ६० बेढंगा, असुविधा-जनक; ख्री०- 
गि, भा०-ई, क्रि० वि०-गं, असुविधा में,-गें परव, 
चुरी तरह फेस जाना । द्वि०-सड़बंग । 
अड़ब क्रे० झ्र० अद जाना, रुकना; प्रे०-द्ाइंब,- 
उब, झाडय । 
अडबी-तडबी सं० खत्री० टेढ़ी-सेढ़ी भाषा, शान से 
बोली गई भाषा;-बोलब, बूकब,-लगाइब, रोब से 
४४४७ » गये करना, अरबी + तरबी (अल्ु० 
शब्द) । 
अडसठि वि० साठ और सात, बे०-5, आँ-;-वाँ, 
“ठई ; सं० झअव्टपष्ठि । 
झड़संब क्रि० अ० किसी पोले स्थान में दूसरी 
वस्तु का हूस उठना और न निकलना, प्रे०-साइव, 
“उब, बे० अँ-; सं० अंत: । 
अडहुल दे० अढ़्ठउल । 
अडाइब क्रि० स॒० गिरा देना (द्वव का),) बाधा 
पहुँचाना; “अड़ाब' का प्रे०; वै०-उब, अदवाइब,- 


उब | 

पअड़ानि सं० स्री० किसी घस्तु या व्यक्ति के अदने 
का स्थान | 

शड़ाब क्रि० ञ्मर० गिर पढ़ना (द्वव पदार्थ का); 
(पथ्चु का) रार्भ गिरा देना, प्रे०-हुब,-उब, सं० अंड 


| ७ 


(अर्थात्‌ गर्स के बच्चें का अंडे के ही रूप में रह 
जाना, पूरा न होना), अंडे की भाँति फूटकर बह 
जाना । 

अडार सं० पुं० मिट्टी का बढ़ा हुकड़ा जो फटकर 
(विशेषतः नंदी अथवा कुएं के किनारे पर) गिर 
जाय;-फाटब, ऐसा दुकडा गिरना; सं० अंड अर्थात्‌ 
अंडे की भाँति फटना; वे० आऔ- दे० करार । 

अडियल वि० अडनेवाला; वै-अ-; दे० झद़ब । 

अड़ियाब क्रि० अ० गये दिखाना, गर्वीली बातें 
करना; वे०, अँ-,-आब । 

अड़िल वि० बेहुदा ढंग से अढ जानेवाला (व्यक्ति); 
अषियल का पु० रूप; प्र०-ज्ञ ! 

अडेरि सं० स्री० जानबूक कर किया हुआ व्यर्थ 
का रूगढा,-करब,-मचाइब,-जोतब, वै० अआँ-; सं० 
आअ--रण £ 

जअडेरी वि० “अडेरि” करने वाला या वाली; वै०- 
रिहा, सत्री०-ही, ने० अटेरि | वे० आँ-। 

ध्ड़ोरब क्रि० सं० डैंडेलना; भे०-रवाहब,-उब; 
वे०-लब, उँड़े-; सं० उद्देलय । 

अडोस-पड़ोस सं० पुं० घर के दोनों ओर का स्थान; 
वे०-रो-;-सी-सी, पडोस में रहने वाले । 

झटइब क्रि०ण स० आज्ञा देना, श्रे० वाइब,-उबड- 
वैया, आज्ञा देनेवाला; अढ़वा-बिरता, कसाया था 
दिया हुआ । वै०-उब, सं० आ+देश । 

अढ्इया सं० पूं० सेर भर का देहाती तौल जो 
“पसेरी ? (दे०) का आधा होता है; रई का 
पहाढ़ा; वै०-या,-ढ़े या, -आ । 

अढ़उल सं० प॑० गुदहल का फूल णो लाल रंग 
का और देवी का परम प्रिय होता है; वे० ऑँ-,- 
डृहुल,-दौल £ 

अढ़व-अठढ सं० पुँ० अनावश्यक शीघ्रता,-करब,- 
मचाहइब; 'अढ़इब” से, वे० अडढ़ौ-,-ढ़ी ! 

जअटढाई वि० ढाई; कहा० (१) घरी स॒ घर घर जरै- 
(सात) घरी भद्रा, अर्धाव्‌ घर तो घड़ी भर में जला 
जा रहा है,, पर (पंडित जी का कहना है) अभी 
भद्रा वा महत २४ घड़ी हे ओर छुक्काने का अवसर 
नहीं है। (२) अपुना क रोई धोई आन क-पोई, 
अपने भोजन के लिए तो लाले पढ़ रहे हैं, पर 
दूंसरे को २३ रोटी तैयार करके देना चाहता है । 
स० पअर्धद्वय । 

अडिआ सं० सत्री० छोटी लकड़ी की तश्तरी;- 
डोकिया, छोटे-मोटे बतंन, सारा सामान, चे०नया, 
भो० हँढ़िया-डोकिया, सी० अरघी, सं० अर्घ । 

'अढ़ क॒ सं० पुं० झड़ चन,-डारब, वाधा करना; क्रि०- 
बह रुकना । भो०-ल,- काइल), रुकना, रोकना | 

अटठेया दे० अदइआ | 

खतना वि० पुं० इतना; ख्री०-नी,-वतना, थोढ़ा 
बहुत । 

पतर सं० पुं० इत्र;-लगाइय, छिरकव, वै० ऑँ-;झ० 
हनन । 


८] 


अतरव वि० झण० अंतर पड़ना, बीच में नागा 
पढना; प्रे०-राइव,-उव, बें० अ-; सं० अंतर | 
अतरा सं० पूं० दो चीनों के बीच का तंग स्थान; 
कोना-; चे्‌ ० श-; सं० अंतर । ु 
अतरि-खोतरि क्रि० वि० कमी-कभी; बीच-बीच से 
अंतर डालकर; च०-२-रे; चं० आऑ-; सं० अंतर | 
अतरिया वि० ज्वर का वह प्रकार जो बीच में एक 
या दो दिन छोड़कर आता है; क्रि० वि० बीच में 
एक दिन छोड़कर; वैष्आ, अ-._. | 
अतरी सं० स्री० अँठडी; बे० अ-; सं० अंत्र। 
अततलस सं० पुँ० एक मकार का रंगीन कपड़ा जो 
पहले स्तरियाँ पहनती थीं; ठाठ-वाट की पोशाक,- 
घुनरी, घुनरी-, दो रंगीन कपड़े जो सघवाओं के 
सुख्य चिह्न हैं। झर० । 
अताय-पंछी स० पूं० निःसद्दाय व्यक्ति; ? +-सं० 
पक्ती । 
अतिराव क्रि० अ०> रब करना; हतराना। सं० 
अति ? 
अतिसह वि० अतिशय;-होव,-करव, दुःसद होना, 
या हुश्सह व्यवहार करता; सं० अतिशय | 
अतीरा दे० चतीरा; अर० वबतीरः (तरीका) । 
अतुराई सं० स्त्री* आतुरता;-करव, जल्दी करना;- 
परव; सं० आतुर (दे०) | 
अत वि० बो० कुत्तों के बुलाने का एक शब्द; “तृ” 
का ध्वन्यात्मक रूप जो दुद्दराकर “अतू-अतू”” करके 
वोला जाता है । छोटे पिसले के लिए “कृत-कूत”? 
कहते हैं । 
अत्ति सं० स्त्री" चरम सीमा (आय: अत्याचार 
आदि की);-करव,-दोव, असह्य व्यवहार करना 
या होना; सं० अति | 
अथइव फ्ि० अ० इवना (सूर्य, चंद्र आदि का), 
दिन-, संध्या होना, उ० सार भई दिन अथवन 
लागे (गीत); सं० अस्त +होव । 
हक विं० पुं०न थकने वाला; अथक; स्री०- 
। 
अथाह वि० पुं० अयाह; स्त्री०-हि | सं० ञझ + । 
अदगा वि० पूं० बेदाग, नया; स्त्री०-ग्गि; सं० 
परम फा० दाग। दे० निदाय। 
अदति सं० स्त्री० वस्तु, अर० अदद । 
अददद्ा वि पुं० कमजोर, रोनी, स्त्री०-हो,-दिही, 
अर० अदृद (संस्था) से शायद द्वाः (वाला) 
लगाकर “गिने” (दिन) वाला अयबवा “गिनती” 
का दिन) वाला (अल्पायु) अर्थ हुआ हो, वैं०- 
ह्ा। 
अदुना वि० पुं० छोटा, नीच, स्त्री०-नी,-नी वात, 
छोटी बात्त; पदनी, छोटी-छोटी (दे० पदुनी),- 
आला, छोटा वढा३ अर० । 
अंदव स० प्‌ ० डर, आदर,-करव,-राखव, अर० । 
अदवदाय कि ५ दि ० जाच बूफकर, विना भत्ते 
आमखवाह, प्रायः खराब कास के ही लिए अयुक्त, 


| अतरव-अधकी 
अद (?)-+-फा० बद (ख़राब) + सं० आय (चतुर्थी 
विभक्ति) £ 


अदूसी सं० पुँ० आदमी | सद-(दे० मर्द), अर० । 

अदराव क्रि० अ० आदर पाने की इच्छा करना 
(नीचों या छोटों का), इंतराना, प्रे०-रवाइब,- 
उब, स॑० आदर । 


अदल सं० पूं० न्याय, (जा० (पदु० १, ११, 


११३-४-४) 

अदलतिहा वि० पूं० अदालत में प्रायः जाने वाला, 
मुकदुमेबाज़, <»०-ही, दे० अदालति। 

अदत्त-चद्त्त सं० पुँ० विनिमय,-करव,-होब, बैं०- 
ला-ला, स्त्री० ली-ली,-लाई-लाईं, अर० बदल, 
परिवतन ! 

अद्हन सं० पुं० पानी जो चूल्हे पर दाल या भात 

“ पकाने के लिए रखा जाय -देव,-घरव, ऐसा पानी 
चढाना मझु० बहुत गर्म, देह-म है, शरीर बहुत 
गसे है, सं० दह (जलना) | 

अरदाँ वि० दिया हुआ चुकता,-करव,-होव, ऋण- 
मुक्त हो ता,-होंइ जाव, परम त्याया एवं कष्ट करना, 
फा० अद । 

अदान वि० पुं० अज्ञान, नादान- स्त्री०-नि. सं० 
झ+ फा० दान, (दानिश, नादान) | 

अदालति सं० स्त्री० अदालत, झुकदमेबाजी,- 
करव,-होव विं०- दुलतिहा (दे०); अर० । 

अदावति सं० स्त्री० शत्रुता, वेमनस्य;- करब,-हो ब; 
अर०-त (अदू - शत्रु), वि०-दुवतिहा । 

अदाह सं० प्‌० बढ़ी आग,-लागब,-लगराइब. वे ०- 
दहा (जो०), सं० दाह । 

अदिन सं० पू० घुरा दिन, संकट, दे कुद्िन,- 
घेरव,- आइहव, सं० अझ+ दिन । 

अदेनिया वि० न देने वाला, द्रिद्व, सं० अ-+ देव 


(दे०)। 
अदेह वि० प्‌० जिसका शरीर बहुत मोटा हो, जो 
का शरीर को सेमाल न सके, बे०-हैं; सं० अ +- 
्ट्। 
अदरा सं० पु० आदों नक्षत्र, पानी यरसानेवाला 
असिद्ध १६४ दिन का अवसर, सं० । 
अदा सं० पुं० आधी बोतल, शराब को छोटी 
यबोतल: सं० अऊछे । 
धडद्ी सं० स्त्री० एक वारीक सफेद सलमल का 
सेद; सं० । 
अधडउखा सं० पुं० गन्ने का आधा दुकडा; स्त्री०- 
खी, स० अध-+इच (अघ+ऊखसि ) दे० 
उखुड़ि । 
अधकचरा वि० पु० आधा कच्चा, आधा पक्का, 
अधूरा (काम), सं० अघे -- कचरव (दे०) 
अधकरिया सं० स्त्री० आधे साल का लगान, चें०- 
आ सं० अर्थ + कर । 
अधकी सं० पुं० अधिक _मुक्य या तौत्च,-माँगब,- 
लब,- देव, सं० अधिक | 


ह 


अधजर-अनूटी | 


अधजर वि० प॑० आधा जला हुआ; जा० (पदु० 
२०, ७२, २२, १४), सं० अधज्वलित | 

ध्यघन्ना स० प॑ं० आध आने का सिक्का, स्त्री०-क्नी 
स॒० अप + आना | 

अधपई सं० स्त्री० आध पाव का तोल, वे०-वा 
(पं०) सं+ अध--पाव (दे०)। 

अधबहीं सं० स्त्री० आधी बाँह की गंजी, कमीज 
आदि, व० हियाँ,-बादीं, स० अंधे --बाँह (ढे०)। 

अधकबुढ वि० पं» अधघेढ़, आधा बूढ़ा-; स्त्री०-ढ़ि 
सं० अर्थ +बद्ध । 

अधमहे सं० स्त्री० अधमता; वेसे अधम' कसम 
बोला जाता है, सं० अधसम-+ 

अधरस सं० प॑० अधघमें,-करव,-दोव, वि०- सी, 
दे० बेघरसी, स० ! 

अधवा बि० आघा, स्त्री०-ह, सं? अधे । 

अधवाइब क्रि सं० आधा कर देना, आधा बाँट या 
समाप्त कर लेना, सं० अधघे, वे०-उब,-चघिआ ,-सं० । 
अधार सं० प॑० आधार, भरोसा, परस प्रिय या 
अंतिम आधार की वस्तु, जिउ क- जीवन आधार 
ग्रान-- आणो का आधार, सं० । 

अधिआ। सं० प॑० एक प्रणाली जिसके अज्ुसार 
खेत, वाग या पथ्चञु का मालिक उसे दूसरे को 
सॉंप देता है ओर उपज में उसे आधा हिस्सा देता 
है,-पर देव, इस प्रकार गाय, खेत आदि देना 
च०-या, सं० अध्ध । के 

के जप सं० प॑० आधा हिस्सा, घ०-याँ-,सं० 
पे । 

अधिआब क्रि० अ० आधा हो जाना, आधा 
समाप्त हो जाना या चुरा जाना, प्रे०-इब, उब 
ब०-याव, सं० । 

अधिआर सं० प॑० आधे का हिस्सेदार, स्त्री०-रि, 
रिनि,-न, भा०-री, वे ०-यार, सं० अधघे । 
अधिकड़े सं० स्त्री० अधिकता, व०-काई, सं० 

अधिक -+-४॥ । 

अधिकाब क्रि० अ० अधिक हो जाना, सं० । 
अधिकार वि० पुं० बहुत, अधिक, स्त्री ०-रि, भा०- 
री, अधिकता, सं० अधिक +- आर । 

अधिकारी सं० स्त्री० बहुतायत, अधिकता,-होब; 
स० अधिक--आरी । 


ध््रधिरजी वि० खाने-पीने में उतावला एवं लालची, - 


अधिक खाने वाला, जर्दी खाने बाला, सं० 
अधीर, अधेये -- ई । 

श््धीन वि० सातहत, अधिकार में, नोचे, सं०। 

अधेड वि० प॑० आधी अवस्था वाला, स्त्री०-डि 
सं० पअघे। 

अधेडी सं० स्त्री० एक रोग जो बढ़े-बडे गीले दानों 
के रूप में कमर के एक ओर या कमर से गले तक 
कहीं भो होता है, कभी-कभी आधी कमर में 
केवल दादिनी ओर ही दाने होते हें,-होव । संं० 
अधे । 


र्‌ 


[९ 

आधेला सं० प॑० आधा पेसा, यक--लौँ न, कुछ 
भी नहीं; घ्ृ०-लचा,-ची; सं० अधे । 

अधेत्ती स० स्त्री० आधा सपया, अउठन्नी,-सूका, 
आठ आना, चार आना, सूका-, दे” सूका; सं० 
पे | 

अधोखा दे” अघउखा । 

अनकन क्रि० स० कान लगाकर सुनना, दूर से 
सुब्रना, जो कठिनता से सुना जा सके उसे सुनना 
काम! के क एवं न॒ का विपर्यय हुआ है; सं० 
करा + करण | झकनि रास पगु घारे (तु०) । 

अनकुप्त सं० पं० कष्ट,-लागव, बुरा लगना,-मानव 
क्रि०-साव, झुप्ठ होना; ह्र० अनखाब, सं० 
अकुश, दे० आंकुस । 

अनकूत वि० जिसका अनुमान न लग सके, जो 
कृता न जा सके, दे० कृतब, सं० अन +- कूठय । 

अनतखाती वि० जो कुछ न खाय; क्रोध में न खाने 
वालो के लिए प्राय, प्रयुक्त, सं०अन -- खाब । 

अनगढ़ वि० जो गढ़ा न हो, खुरदरा, सं० अन +- 
गढ़ब (दे०)। 

अन्तगनती वि० अनगिनत, बै०-गि-, सं० अन +- 
गनती [जिसकी गनती” (दे०)न हो| सं० 
अगणित । 

अलनगब क्रि० स० (खपरेल की छत) सरसम्मत 
करना, प्रे०-गाहब,-गवाईब,-उब , वे०-ठमगब । 

अनगयर वि० प्‌० दसरा, अपरिचित्त; स्त्री०-रि, 
वे ०-गेर, स० अन +अर० गेर, सं० अन+ झ० 
ग़र (दूसरा), सं० का अ्रन! निरर्थक है। 

अनचिन्ह॒ वि० अपरिचित,-सवई, अपरिचित व्यक्ति 
“सानब, सं० अन + चीन्ह (दे०चीन्दब) । 

अलतजउरा सं० पं० वद्द घर जहाँ अनाज रखा 
जाय, अनाज का भण्डार, क्विप्ती किसान की खेती 
में हुए सारे अन्न की राशि, वे० अं-; सं० अन्न 
+ जबर (दे० जबरा)। 

ध्नजल सं० प्‌० रहने का अवसर, होब,-रहब 
पानी, निवास, सं० अन्न + जल (भोजन या जीवन 
की दो आवश्यकताए ), दे० दाना-पानी | 

अनजह! वि० पं ० जिसमें अनाज पडा हो (भोजन, 
मिठाई आदि), जिसर्मे अनाज रखा जाता हो 
(बतेन), स्त्री०-ही, वे० झंज-, सं० अन्न । 

ध्रनजही सं० स्त्री० अनाज देने का कारबार, सूद 


पर अनाज भी उधार दिया जाता है,-चलवच, दे० 
विसरही, विसार, सं० । 
ध्रत्तजाद सं० पूं० अनुसान, फा० “अन्दाज़” का 


विपर्वेय, घे० अजादु, क्रि०-दुव, दे० अनदाजब । 
अनजान वि० न जाना हुआ,-में, अज्ञान की स्थिति 
में, बिना जाने, सं० अज्ञान | 
पघ्रनजाने क्रि० विं० बिना जप्ने, सं० अज्ञाने । 
अनटप सं० पुं> मनमझुठाव, भीतरी बैर, अज्ञात 
जैर,-राखब, स० अंतः । 
अचूटी सं० स्त्री० घोती का वह भाग ज। कमर के 


१० | 


चारों ओर लपेटा जाता हे,-में, पास में,-से दरव; 
-धरव, पास में रख लेना । । निज 

अनड्ू सं० पुँ० वह बैल जिसके अंडकोप निकाले 
न गये हों, सं० अनदुह । 

अनती सं० स्त्री० छोटे बच्चों फे कान में पहनने 
की बाली, शायद “अनन्‍न्ती” जी किसी समय 
“अनन्त की भाँति कान में पहनी जाती रही 
हो | सं० । 

अनधन् वि* चहुत (दृष्य) गीर्तों मे (अनधन 
सोनवाँ) स० अन + घन (जो धन न समझा जाय 
अर्थात्‌ वहुत होने पर साधारण सावा जाय ), 
अन्न, धन £ 

अतनवानी सं० स्त्री० अज्ुचित वाणी जा० (पदु० 
श्<८, ७७) | 

अनवोल वि० पु ० वेहोश; स्त्री ०-लि,-ता, जो पशुओं 
की भाँति वोल न सके, जो मनुप्य की भागा न 
वाले या अपना दुशख म्रगट न कर सके, सं० अन 
+वोलवब । 

अनभत्त सं० पुं० अहित, हानि;-करब,-वाकब,- 
होव तुल० अरिहुक-कीन न रासा | सं० अन -+- 
भल्न (द्वे०) | 

अन्सन वि० पु० जिसकी तवियत ठींक न हो 
जिसका मन किसी काम सें लगता न हो, स्त्री०- 
नि, कु ० अन्यमनस्क ! 

अनमेल विं० जिसका सेल या जोड़ न हो. सं० 
अन +मिल ! 

अतनराजव क्रि० सं० अन्दाज़ या पता लगाना; 
फ़ा० अंदाज़ । 

अनर-चोटबा दे० अन्दर-। 

अनवट स० पु पैतें के अयूठों में पहनने का 
स्त्रियों का एक गहना;-विछुआ, पैर की डैंगलियों 
के लिए दो गहनों का जोडा । सं० अंगुप्ठ । 

अनवासबव दे० अवासब । 

अनस्तइत चिं० पुं० अंगवाला, भाग्यवान्‌, स्री०- 
ति बैं० अंश- सं० अंश (भाग्य) । 

अनसुह्यति सं० स्त्री० बुराई अशोसनीय स्थिति, 
ऐसी वात जो दूसरों को घुरी लगे, बे०-सो- सं० 
अन +सोहव (सोहना >- अच्छा लगना) छे० । 

अनलोवन्ति सं० स्त्री० न सोने देने कौ स्थिति 
नीद से वाघधा,-होव,-करव; न सोने देना, सं० 
अन (न)-+सोइंव (सोचा) ढे०। 

हक वि० पु० विचित्र स्त्री०-ढि,-खेवा, विचित्र 

अनहूद सं० पुं० अनाहत राग सं०। 

अनहीनी वि० सत्री० न होनेवाली, आशातीत सं० 
अन (न) + होय (होना), दे० होनी । 

2 अक दा हक नी, खाने का सामान, 
अनाय दि० जिसका ोई बा र हो, सं 
अनादर सं० प० निरादर दा क 

का ्> ी। /। त्र, सण० | 


[ अनडू-अन्नि्े 


अनाप-सलाप सं० पु० च्यर्थ के शब्द, मु्खंता-पूर्ण 
बात -कहव,-वक्‍्कव सं० अन न-आप (शआपे से 
वाहर की बाते) । 

अनार सं० प्‌ ० अखिद्धू फल,-दाना, इसका दाना 
जो खठाई धनाने के काम आता है । फरा० | 

अनारी सं० न जाननेवाला व्यक्ति, वि० वेंशडर, 
सा०-पन, अनरपन, सं० अनाये | े 

अच्ाहूत क्रि०ण वि० अकारण, विना छुलाए, सं० 

' अन+आहूत (निमंत्रित) । 

अनिच्छा सं० स्त्री० दुःखदायी स्थिति -करब,-होव, 
सं० अन-- इच्छा (इच्छा के विरुद्ध) । 

अनिरुध सं० पुं० उपा का प्रेमी कृष्ण का पीन्न, 
अनिरुद्द, प्रचम्न का पुत्र, जा० (पहु० ३२०, १३४, 
२३, १३९ २६, १७१-२)। 


अत्ती सं० खत्री० सेना जा० (पढु० १०, ४१) सं०। 


अनुहारि सं० स्त्री० समता (चेहरे की) । सं० 
अनु-छ 

अतेग वि० अनेक, वहु०-न, खत्री०-नि। 

अनेगन वि० अनेक; बहुतेरे -परकार (अनेक प्रकार के 
सोजन),-रकम,-किसिस, नाना भाँति सं० अनेक । 

अतेति स० स्त्री० अत्याचार, अन्याय -करव,-चलब, 
दे० कुनेति, सं० अनीति, वि०-ती,-तिहा । 

अलेर वि० पुं० दूसरे स्थान का (पशु), कभी-कभी 
अनजान भटके राही के लिए भी आता है, सं० 
अ--नेर (निकट) - दूर का । 

अतनेरे क्रि० वि० व्यर्थ मे, बिना कारण (जो०)। 

अनेसा सं० पु० चिता, संदेह,-करब -होब, जा० 
अदेस, फा० अछेश | 

अनेआ सं० पूं० छानेवाला,-पठवैझा, स्त्रियों को 
लाने और ले जानेवाला (ससुराल आदि में), 
चै>-नवेया,त्रा सं० आ+नी | 

अनोखेक विं० विचित्र, अलभ्य, आय वस्तुओं के 
लिए, चे०-के, नोखेक कहा० नोखे क नाउनि 
वाँसे क नहन्नी । 

अनौनी-पठोन। सं० स्री० खत्रियों को लाने और 
भेजने की प्रथा । 

अनोवा स० पुूं० किसी को लाने के (विशेषतः 
स्त्रियों के) समय आया हुआ सामान, व०-आ, 
सं० झआा+ नी ! 

अन्न सं० पूं० नाज -पानी, भोजन का सासान,- 
प्रासन, छोटे वच्चे को पढले पहल अन्न खिलाने 
का सस्कार; स॒० । 

अन्नर अव्य० भीतर, अन्दर, प्र०रै- भीतर ही 
भीतर, फ़ा० अंदर । 

अन्चस क्रि०त्रि० बिना किसी कॉरण के, सं० अना- 
यास । 

अन्नास-चरदे क्रि० वि० विना छेड-छाढ के, अब्वास 
(दे०) + वद्‌ (फा०)-- खराब,-क, व्यय, निरर्थक । 


अजिडें-पनिे क्रि० वि० प्रत्येक दशा में, चाहे 
जैसी दुशा हो । 


अन्हउटी-अबकी ] 


अन्हउटी दे०अन्दृवटब । 

अन्हर-वोटवा सं० पुं० बिना देखे या सोचे- 
समझे किया हुआ काम, अन्हर (अंधा)--चोट, 
जेसे अंधा बिना देखे चोट करता या सारता है । 

अन्हरा सं० पुं० अधा मलुच्य, स्त्री ०-री, आ०-रू, 
क्रि०-राब, अंधा हो जाना, सूखंता करना, सं० 


झंध। 
अन्हवटब क्रि० स० (बैल की) आँखों पर अन्होटी 
बाँधना, सु० आँखों पर पटटी वॉयकर या हाथ 
रखकर (व्यक्ति को) मारना, सं० अंध, भो० ! 
अन्हवाइब दे० नहवाइब, जा० अन्हवावा (पदु० 
२०, ७६) | 
अन्हिआर सं० (० अंधेरा,-करब,-होब,-पाख, 
कृष्ण पक्त,-री, अंधेरी रात, जग-(होब), व्यर्थ, 
शून्य (किसी का भविष्य), भा०-अरिया, वे०-यार 
सं० अंधकार | 
अन्हेरि सं० स्त्री० अन्याय, अंधेर,-करब,-होब, 
वि०-री, अंधेर करनेवाला । 
अन्होरी सं० स्त्री० गर्सी में शरीर पर होनेवाल्ले 
छोटे-छोटे दाने, वे० ग्हौ-,-न्हौ-,न्हउ-, भो० ऑँगौ- 
सं हक (छोटे-छोटे आम के फलों की भाँति के 
दान) । 
अपर वि० पं ० जिसका दाथ या पेर हटा हो, सत्री०- 
गि, सं० पंगु, “तव करि राखु अपंग!?-गिरि । 
अपच सं० पूं० भोजन न पचने का रोग,-करब 
(किसी खाद्य का),-धरब,-होब, सं० ञअ्-+पच | 
अपलस सं० पूं० बदनासी, वि०-हा,-हा कपार, 
अपयश पा जाने वाला (सिर), ऐसे दुर्भाग्य वाला 
च्यक्ति, स्नी०-ही, तुल० हानि लास जीवन 
मरन जस अपजस बिधि हाथ, सं० ! 
अपडढ़ वि० पूं० अनपढ़, अशिक्षित, स० ञझ+ पठ | 
अपनपो सं० पुं० आत्मीयता, सेलजोल, धनिष्ठता;- 
होब, करब,-रहबः सू० अपनपो आपुन ही बिसरथो | 
शअपनाइब फक्रि० स० अपना कर लेना, (दूसरे की 
वस्तु) ले लेना । 
अपनिहि वि० खत्री० अपनी ही, वै०-ये । 
अपनी-अपना सं० पुं० स्वार्थ का ब्यघहार, 
स्वार्थाधता,-होब, करब | 
अपने वि० अपना ही | 
अपनो वि० अपना भी । 
अपया वि० बिना पेर वाला, असमर्थ, कोढ़ी-, अपा- 
हिज, सं० अ+ फा० पा (पैर) भो० । 
अपरपार वि० जिसके पार का पता न चले, 
अथाह; प्रायः भगवान्‌ की साया या सहिसा के 
लिए, स० । 
अपरब क्रि० झ० पार हो जाना, अत तक पहुँच 
जाना, से० अपर (दूसरा) अर्थात्‌ दूसरे किनारे 
पहुँच जाना । | 
ध्परवत्त वि० सवोपरि, प्रवलल, सं० प्रबल के 
साथ निरर्थक 'झ! का उदाहरण भो०। 


[ ११०. 


अपराध सं० पुं० कसूर,-करब,-होब, वि०-धी, 
पापी, सं०। 

अपलच्छ सं० पुं० अकर्मण्यता, सुस्ती, वि०-छी, 
घृरणित एवं अकर्मए्य | सं० अप+ लक्ष 

ध्रपवादि सं० शरारत,-करब, वि०-दी, बदुसाश । 

अपसर सं० पुं० अफसर, बै०-पी-, अं० आफ़िसर | 

अपसा-सें क्रि० वि० आपस में, प्र०-से-ढे० आपुस | 

अपहरब क्रि० स० अन्यायपूर्वक ले लेना, हरब-, 
दूसरे की वस्तु ले लेना, सं० अप-+ह | 

अपाढ वि० कठिन, दुष्प्राप्य, होब,-रहब,-करव, क्रि० 
वि०-ढें, मजबूरी में, निःसहाय अवस्था सें । 

अपार बि० जिसका पार न हो, सं० । 

अपावन वि० अपवित्र, देय 'परयो-टोर में कश्चन 
तजत न कोय”' । 

अपाहिल वि० हाथ पैर से लाचार, सं० ऐसा 
व्यक्ति | अ + पद्‌ (जिसके हाथ पेर न काम कर) । 

अपिलाँट सं० पुं० अपील करनेवाला (कच०), अं० 
अपीलांट । 

अपीक्ति सं० स्री० सुकदमे की अपील,-करब,-होब,- 
दायर करब,-सुनब, झं० (कच०) 

अपीसर सं० पुं० अफसर, भा०-री, व०-पि-, झं० 
आफिसर, अर० अफ्सर ३8 । 

अपुआ सबे० स्वयं, प्र०-ऐ,-ने, बै०-ना, वा । ( 

अपुनइ क्रि० वि० अपने ही, रवर्य, जा० (पदु० 
२१ ३४).. ...व० आपुद्दि (जा०, अख०, ४७), 
-ईं,-पे । है 

आअपुयना सबे० स्वयं, अ० ने, स्व्थ ही, च्‌०-आा, "वा | 

अपुसा सवे० आपस,-क, आपस का, क्रि० वि०- 
में, आपस में, प्र०-ले स, झापस में ही | 

अपूरब वि० अपूर्व, “सरसुति के भंडार की बढी- 
बात, ज्यों खरचे त्यों-त्यो बढ़े बिन खरचे घटि 
जात” | स० । 

अपूरी वि० सत्री०, पूरी, भरपूर, व्याप्त, जा० (पहु० 
२, १८8२, १६, ४४) 

छ्फनाब क्रि० अ० घबराना, शा० डफान! से- 
उफान खा जाना या आपे से बाहर हो जाना । 

अफरादाँ वि० घ्यर्थ, श्लधिक,-जाब,-खच करब, 
अर० इफ्रात । । 

अफलातून सं० पुं० बडे गर्व एवं मस्तिष्क वाला 
व्यक्ति..बनब, गर्वीली बातें करना, अ० (झ) 
बम दार्शनिक जिसे अग्रेज्ञी में प्लैटो 
कहते हैं) । े 

ध्रफायाँ (३५ व्यर्थ, निरर्थक,-जाब,-दोब, सं० अन॑- 
फ़ा० फ़ायदा, £ 

अफीमि सं० खी० अफीस,-मसची, अ्रीस खानेवाला, 
फ़ा० अफ़यून, अं० झपियम | 

अब क्रि० वि० हस ससय, प्र०“व्ब,-व्वै,-ठयौ, “कालि 
करे सो आज़ कर आज करे सो अब्ब! 
(कबीर) । है 

झ्वकी क्रि० वि० इस बार, प्र०-किये,-यो | 


जद [ 'अवखोरा-अमीन 


७] [के 
अबखोरा सं० प॑० गिलास फा० आवख़ोरः (आव. ली, वशेवाजू, व० -लि, क्रि०-लियाब, नशे का 
“पानी +- खुरठन, पीना) थे०-प- वक्त होना या नशे के समय कृप्ट पाना, प० 
अबगा वि० जिसमें पानी न मिला हो (विशेष दर असल - समय । 
दूध एवं गन्ने का रस), सं० अन॑-वगइव (दे), अमला सं० प्‌ू० क्मेचारी गण ओहदार,-फहइला, 


ग़यडब ८ मिलाना, भो०-गै,-अब (झधिक)। उफ्तर के लोग,-लोग, अर० असल (कार्य) 
अ्वतर ति० प॑० खराब, और सराब (आयः स्थिति. [आमिल (कार्यकर्ता) का बहु०ण|। |, 

के त्विए), स््ी०-रि फा० अवतर (ख़राब) । अगमलोनी सं० स्री० एक खटद्दा साग, स० आन्ल 
घ्रवयँ क्रि०ग वि० अभी, थोड़े समय पू्े या पश्चात, (सद्दा) | 

व०-हीं,-व,-व्वे । अमानत सं० ख्री० रखी हुई या जसा को हुई रकम 
अचतते क्लि० वि० अब तक, चै०-लो । &ु या वस्तु -रहब,-धरव, अर० । 
अबतो क्रि० बि० अब भी, इस पर सी, प०-व्यॉ,.. असाव क्रि० अऔ० अंदर आ लकना (कसी चस्तु 


व्वौ का), ग्रे ०-सवाहव, अटाना । रु 

ध्य4वाव सं० पं० वह सरकारी >क्स जो जुसीदारों अमार सं० पूुं० एक फल ओर उसका पंड। 
से सालगुजारी पर शिक्षा, सडक आदि के लिए अमावट सं० पुं० पके आस के रस की पपदी जो 
वसूल होता था | अर० अबवाब [ वाव, (द्वार) धूप में सुखाकर बनती है | सं० आम्र | 


का वहु० | असमावस स॒ं० पूं ० असाव्य्या बं०-मबंसा स०। 
अवर्स क्रि० जि० इस सस्य से फिर से । अमिआ स० ज्ञी० छोटे छोटे कच्चे आम के फल 
अबहिस क्रि० वि० अभी, च॑० हीं । रु व०-या सं० आज | 
अवही क्रि०ण, वि० अभी, वै०-हिन,-वें, प०-हिनें,. असिठ वि० जो मिट न सके-। 

व्बै। अमिनई सं० ख्री० अमीन का काम, उसकी नौंकरी ,- 
अवाही-तवाही सं०्खो० आफुद,-प॑रव,-वक्त्च, अंड-.. करव ठढे० अमीन, वे०-मीनी । 

बंड बकना, फा० तबाह (नप्ट) । अमिरई खं० स्री० अमीरी, आराम करने की 
अलीरि स० स्री० अवीर,-लगाइव, अर०-बीर आदत, वे० अमिरपन आ० | 

(कई सुराधों का संत्रह | । अमेरऊ विं० असीर की भाँति,-ठाट वाट,-खान 
खवेर-सवेर क्लि० वि० ससय-कुससय,-क्रव रूँ०. पान, अ० अमीर, सरदार । 

सुरवेला दे० सबेर । आमरपन सं० पं० अमीरी, द ०-३ | 


अचेरि सं० स््री० विलंव, ठेर,-के,-सें -ले, ठेर तक, असिते सं० प० अम्तत, वि० बहुत मीग, सं० 
देर से-करब,-होाव, सं० अवेला । अख्दत । 

अवेक्रि० वि० असी, चै०-वही, प्र०-व्वै, वहिने,-हीं। अमिर्ती सं० ख्री० कलेबी की तरह की असखिद्ध 

अब क्रि०ण ति० अब भी वे०-वहुँ.वाँ मण०-व्यो। . निठई, बें० इमि- सं० अच्दत । 

अभिरव क्रि> अ० भढ जाना ढे० भ्िडब। अमिल्नदे सं० झी० सदटपन, खटाई, सं० 
निरथेक अ । अग्ल 
आभजलाख सं० पुं० अभिलापा, हादिक इच्छा, अमभिलचुक त्रि० बहुत खद्य प्र०-क्ष सं+ अम्ल । 
क्रवब,-होव क्रि०-ब, इच्छा करना (प्रायः अनिप्टी। असिलतास सं० पं० एक पेड और उसका पीला 

अभर स० पु ० संघ, नत-, नातेदारी का सिल-. फूल, इसफे लबे फल को “ सिचर-डंडा” (दवे०) 


सिला | कहते हैँ ओर इसके फल का गूदा दस्त कराने के 
अभोखन स० पूं० आभूपण, भोजन या पान का लए दिया जाता हे | व०-म-। 


सासान (हाय. देवी ठेवता झा) यह णव्द्‌ खिर्यां अधिन्ना सं० पं० एक अकार की जोवाई जो धान 

देवताओं को छुछ चढ़ाते समथ कहती ह-- लेच.._ के लिए कास रस में आदी है:-मारव, धान खेत में 

सहराज, आपन-? | स० आमृषण, अन॑- वोने के दो दिन पहले खेत जोत देना जिससे पानी 

भूख ? के कारण बीज इकट्ठा वबहुर॒ च जाय (सं० अ-+ 
अमउआ ल० पुं० एक हरा कंपडा जो कच्चे आम. मिल, मिलव, न सिलना) । 

के रंग का हाता है, च॑ं०-माँयचा सण् आज । >]सत्षाव क्रि० अ० ख़द्य ट्टा हो जाना; ओ० रूवाइ८:- 
अमजचुर स० प० आस बे सूखी खाई स० आज्र- न जो उट्टा द्वो यवा दो, सं० अम्ल (खद्य) । 


कस असली सण० ज्ी० इमली; बैं० इ-- सं० अम्ल 
[ सं० पुं० आम का रस, स० आजन्न-रस | / क्‍योंकि इसली खट्दी होती है। दै० आमिल, 
अंमराइ सं० रक० यास मी चई वगिया छोटे पेजों. अमिल्ाव । 


का बाद रण यातनज्र | 


#|चिए्ा २० प्‌ ० सगय नशा (जा समय पर तमता 
हं);-करव,-लागव 


अर्सी।नय स० पं० सास का नाप-ज्ञाख करनेवाला 


अधिकारी,भा०-नी,-मिनई।| अर ० असीन (विश्वास- 
“इेसला, अधिकार; अर०; बि०- पात्र) । के हे 


अमीर-अरूस ] 


अमीर वि० धनाव्य; आराम करनेवाला; भा०-री, 
मिरई,-पन, क्रि ०-राब, असीर हो जाना, अर० । 

ग्रमेठव दे० उसेठब । 

अमेठियाँ क्रि० वि० जिस दिन बाजार न हो;-लेब 
ऐसे दिन खरीदुना; शा० अ-+ पेठ (बाज़ार) २ 

अमोला सं० एँ० आम का छोटा पोदा या पेड, सं० 
आम्र । 

अमोआ दे० असउआ । 

अयठ सं० प॑० गवे से वात करने का ढंग; एट 
वि०-ठोहर (दे० अइईठेहर) | 

छयड सं० प॑० घमंद,-सयठ, व्यथ की आपत्ति,-करबव 
वि०-डी, घमंडी, क्रि ०-ब -हँठव,-डियाव । 

गयना सं० प॑० सह देसने का शीशा; झर० 
आइईनः । 

अयर-गयर वि० प॑० दूसरा, अपरिचित, फा० गर 
(दूसरा) । 

आअयरन स० प॑० कान में पहनने की बाली; अ० 
इयर-रिंग, बै० ऐ- । 

अयलाहिन वि० मुंह के स्वाद को खराब करें- 
वाला,-आइव ऐसा स्वाद देना, वै०-३- 

अयस सण० पू० सजा, आनठ,-करव, सज़ उडादया; 
झर० ऐश 

अ्रयाची दे० अजाची । 

अरइतल सं० प॑० एक सिद्ध स्थान जो प्रयाग के 
पास गंगा-जसुना संगम के दुक्षिणी किनारे पर है। 

- जा० (पदु० १०, १२६) 

अरई वि० स्ली० जो उबली न हो,-कोदई (दै०कोदो) 
पृ० अरवा (दे०) $; (२)-विरई, जड़ी-बूटी । 
अरक्‌ सं० प॑० अक,-उतारब , अर ० अके । 
अरगन-प्रगन सं० पं॑० सारा पढोस,-न्योतब, 


सबको बुल्लाना; दे० परगना, फा० परगन 
(हुकड़ा ) | 
धपरगती  सं० स्री० कपडा टॉयने की लकडी या 


रस्सी, अर० अरगन; बै० अल-[मि०), अलग -- 
नी ? स० आालगस्न | 

अरगता सं० प० हठ; मचल पढने की स्थिति 

 केरेब,डोरब, जा० (पदु० २९, ७४७) सं० 
झराला । 

अरघ सं० पूं० अध्ये,-देव, पूजा स्वछप जल च॑ढ़ाना; 
सं० अघ्ये | 

अरधा सं० प० पान्न जिरूमें शिव, शालप्लाम आदि 
की मुृति-पर चंढाया हुआ जल गिरता है | सं० । 
झरज सं> ख्ी० प्रार्थना, करब,-सारख्ज, विनती;- 
संद, ग्रार्थे, वे०-जि, अर० अज़ें (पेश करना) । 

ध्रजाल सं० प॑० बोझ, उत्तरदायित्व, च्यर्थ की 
बदुनासो,-आहंब (उप्पर, सिर-), अर०रज़ल (नीच) 
का बहुवच्च | 

अरजी स० स्री० झार्थनापतन्न,-देव,-दावा, सुकदमे ली 
पहली प्राथेना। अ०-जें। 

अरजूमाल थि० कठिनता से सेभलनेवाला (व्यक्ति),- 


- देव,नरहब, 


[ १३ 


होव, चल फिर न सकना; अर० आरजू-- फा० ' 
मंद (जो दूसरे से ग्रार्थना करें) £ 

अरते-ंबर ते क्रिण वि० अवसर पढने पर; आाव- 
श्यकता होने पर, सं० आतं- चृत्त । 

अरथाइब क्रि० सं० समकाना, समझ्ताकर कहना; 

०-उब, सं० अर्थ । 

अरथी सं० ख्री० मुरदे की सदारी,-निकरब;-निका- 
रब,-बनाइब | सं० रथ । 

आरदास सं० पं ० आश्थैना;-ररब (विशेषम्र देवता 
से) अ० अज्ञ-+- फा० दाश्त । 

अरधेल सं० प॑० जिसके पिता या साता असली न 
हो, सं० अर्थ । 

अरपब छि० स० चढ़ा देना, अपंण कर देना; 
लेना के (दूसरे की बन्तु), अपि लेव,-देवब; सं० 
झ्रप॑ । 

अरवबा सं० प॑० विशेषता,-लगाइब; किसी बात्त को 
सीधे तन छहकर द्वाविडी प्राणायाम करना, आअर॒० 
रबः (चौथाई), अरबः (वर्ग का चतुर्मज)-चार। 

अरबी-तरवी दु० अड्बी-। 

वआररर दि० बो० फामुन में क्दीर (दे०) गाते समय 

शब्द राग से ओर “कबीर अररर” के रूप में 

गाया जाता है । 

अरराब क्रि० अ० टूटकर गिरना (पेड, दीवार आदि 
का), अकस्सात्‌ गिर पडना, ध्व० अररर” से । 

आरवा वि० प॑० जो बिना धान उबाले हुए कूटा 
गया दो (चावल);-चाउर, स्थी०-ई हे )। 

धप्रसा सं० पं० देर,“करब,-होब, वे०-ड- 


अस 

छरसी सं० स्री० अलसी, दे० तीसी | 

खरहरि सं० स्त्री० अरहर का पेड, उसका दाना 
दि०-हा, अरहरवाला (खेत)। 

अरास सं० पूं० आरास, खुख;-करव, सुस्ताना; 

बेराम (दे ०), बेराम-, क्रि०वि०-सें-बेरामें 
सुख दुश्ख में, .फा० आरास । 

अरायज नवीस सं० पँ० कचहरी का वह व्यक्ति 
जो प्रार्थनापत्र लिखा करता है। अर० अर्ज्ञ, बहु० 
फा० अरायजु + नविश्तन, लिखना, भा०*सी । 

ख्ररार स॒० पुँ० मिद्दीया पत्थर के बड़े-बडे टुकड़े 
जो नदी के किनारे कुएं या पहाड में से फटकर 
रिरते हैं,-फाटव, बै०-ढार । 
अरुआ ख० पृ० अरुईं या घुइयाँ का बढ़ा रूप जिसे 
बडा भी कम हैं,-मसुआ, रही भोजन, चाहे जो 
कुछ (भोजन के लिए), सु० चाहे जैसे लोग । े 
अर्झारत्र क्र> ख० आरस करना, व०-चा-, स॒० 
आरंभ | 

छारुई सं० र्वी० घुइयाँ । 

ख़्रठ वि० अरुचिकर, सूना,-लागव, छुरा लगवा; 
सं० झचठचि । 

अरूस खं० पँ० अइडना, श्रसिद्ध औपध दा पेढ 
जिपते संस्कृत में वासा कहते हैं; वे०-सा,-ई-। 


खर० 
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अरे संवो० घुकारने या संवोधित करने का शब्द, 
सं० रे ।_ हि 
अरोस-परोस सं० पूं० निकव्वर्ता स्थान;-सी-सी, 
पड़ोस के लोग ।  , 
अलइई-पलवा सं० पुं० इधर-डघर की बाते, असवद्ध 
बातें-बहुआब; सं० अ+लम (दे० लहब) +- 
पन्नव (सं० पन्चच-आाहदी), वै०-दी-पलदी,-वलदी । 
अलकापुरी सं०्स्री० रुंदुर काल्पनिक स्थान जिसका 
वर्णन साहित्य में है, इंद फी नगरी, सं० ! 
अलख वि० जो लखा या देखा न जा सके,-लीला, 
अदभुत व्यव॒द्ार, स० अलघ्य । 
अलरशुण्ट वि० विलकुल अलग, चै०-६, क्रि० वि०- 
ढे.-६, अ०-द्टे । हे 
अलग वि० पुं० पथकू, स्री०-गि, क्रि० वि०-ग, 
क्रि०-गाव,-गाइंव,-उब, सं० अ--लज्न । 
अलगउआ वि० कसी का अकेला (हिस्सा, घर 
आदि), वे०-गआ,-चा । 
खत्तगाइव क्वि० स० अलग कर देना, वॉटना प्रे०- 
गवाहव,-उब, चें०-उवच । 
अतलगाव क्रि० अ० थलग हो जाना, ओे०-गाइव १ 
अलगी-बिलगा सं० प्‌*० एक घर के लोगों के 
अलग हो जाने की क्रिया, प्रथा आदि,-करव,- 
दोव, सं० अर + लन्न, वि+ लग्न । 
अलगों क्रि० वि० पएचक, अलग,-रहव,-करव,-होंब । 
अलडः स० पुं० किनारा, भाग घ्ली०-डि, यक- 
एक किनारे, ब०-ले । 
अलफ वि० खडा, रुप्ट, अलग,-होव, घोड़े का 
पचलते-चलते खडा हो जाना (व्यक्ति का) नाराज़ 
हो जाना, अर० अलिफ़ (अथम अक्षर) जो सीधा 
खड़ा रहता है । 
अलमारी स० ख्री० आलमारी, बै० इच]_ 
अलयपन सं० पु ० सुस्ती, काहिली;-करव, च० लैं-, 
दे० अलाई । 
अलर-वलर वि० उलटा-सीधा, अस्त-व्यस्त । 
खअललटप्पू विं० वेसिर पेर का, अंदाज़िया । 
अलचान स० पुं० गे चादर, प्र० आ- अर० 
अलबा[न (लॉन+-+ रंग) का बहु० | 
अलसदे सं० स्री० आलस, करव,-लागब, स० 
आलस्य । 
अलसात क्रि० अ० आलस करना, नौंद में आ 
जाना श्रे० (7)-साइब,-डव स० आलस्य | 
आअलाइ वि० वहुत सुस्च, काहिल -क पेढ, अत्य॑ंत्त 
काहिल, वेकार सा०-पन,-लयपन,-लेपन, बे०- 
लद्दिया । 
अलान दि० अलग,-करव,-होब, रहव, अर० ऐलान 
(प्रगठ) | 
अलाप सं० पुं० गाने का रगाग, क्रकि ०्न्य, 6878 » राग 
से गाना, सं० आलाप | 
अलाय-दल्ताय सत० पुं० बीमारी, छुगई, झूडा-कर- 
कट, आचः ख़ियाँ बच्चों के लिये देवताओं से 


| अरे-अवसेचरि 


मनौती या प्रार्थना करते समय इस शब्द का 
प्रयोग थों करती हँ-“दुरगा जी वच्चा क-लड़ 
जाय ”, अर० बला | 

अलावा अव्य० अतिरिक्त, सिवाय अर० अलावः | 

अलियावन सं० पुं० कूडा, कचढा । 

अलेल बि० वहुत (वस्तुओं के लिए) होव,-रहब । 

अलेपन ठे० अलयपन । 

अलोन वि० पुं० बिना नमक का, स्त्री०-नि, प्र०- 
ने,-ने खाव, बिना नमक के ही खाना, सं० अर +॑ 
लव॒ण | । 

जअलोप वि० गायब, लुप्त -करव,-होव, सं० अ +- 
लुपू, और कई शब्दों की भाँति इसमें भी आ' 
निरथंक है । 

अल्हड़त स० पुं० आज्हा गरानेवाला, दें० आक्हा, 
आलह्हखंड । 

ख्‌्ल्हर वि० अल्दड, कच्चा,-बतिया; बहुत छोटा 
फल, खाने के अयोग्य दें० आल्हर प्र०-ड०, भा०- 
ट्े,-पन । 

अवँरा सं० पुं० आसला, उसका पेड एवं फल,- 
भर, तनरा सा (गुढ आदि), स्त्री०-री, छोटा 
आमला सं० आसलक | 

अंवगतव क्रि० अ० सूकना, समर सें आना, अव- 
गत होना वे० अग्बतव (विपर्यय-वग,-गव), सं० 
झवयत । े 

अवघड सं० पुं० आघड, भा०-३,-पत्र, वि०-डी 
(आधी सता; आघरडों की परम्परा) । 

अचडर सं० पुं० अवसर,-परव, सं० अचसर (१?) 

अचचक क्रि० वि० अकस्मावत्‌ बे० औ-, प्र०- 
प्वक्क | 

अवचट सं० पुं० आकस्मिक अवसर -प॑रव । 

अवतारी व्रि० अद्भुत -मनई, विशेष शक्तिशाली 
व्यक्ति, ४ ०-रिक, सं० अवतार । 

अवध सं० पुं० अयोध्या अवध प्रांत जिसमें १२ 
ज़िले ह -पुरी, अयोध्या नगरी (तुल्न०),-नरेस,-घेस, 
दुशरव अथवा रास, अयोध्या के राजा । 

अवर वि० पु० और, अन्य, भ्र०-रों, दूसरा भी, 
स्‍त्री ०-रि,-रिंउ, वं०-ठर, औ- तुल० अरु, अव॒रु 
सं० अपर । 

अवला-मवला ठे० औला-मौला 

अदसान-खता सं० पुं० ख़तरा (जिससे कोई बच 
गया हो) भूल फा० अवसान (होश)--- खुता । 

अवास क्रि० वि० अवश्य, तुल० अवसि देखिये 
देखन जोगू -के, अठ्ण्य ही, जान वूझकर सं० 
अवश्य | 

-अप्ृ्सवार सं० स्त्री० छेडछाड, कप्ट -काव, बार 
ग्पर दु,ख देना, छोटी-छोटी वातों में तंग करना, 
चूं०-उ- शा० अयाहि (दें०)+सेवर (दे०) जो 
ठोना शब्द ऊुताई के लिए थाते हैं,-अर्थात्‌ कभी 


5 अधिक £ ब्न० सेवरों (जोंदना), उलल० 
खाँनो । 
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अवारी सं० स्त्री० पंक्ति, यक-, हुइ-(सकान), सं० 
अवलि । 
अर्वॉसब क्रि० सं० (नई वस्तु का) उपयोग प्रारंस 
करना [ विशेषकर बत॑च का | क्ष्यं० नई स्त्री के 
साथ रमण करना, बे०-चब (फ़ ०)। 
अवाई सं० स्त्री० आना,-जवाहे, आना-जाना, 
सं० आ--गम्‌ । 
अवाचब क्रि० अ० मरने के पूर्व अनबोल हो जाना, 
वि०-चा,-चीं, ऐसी दुशा में, सं० अ-+वाच्‌ 
(बोलना) | कि 
आवाज सं० सरुन्नी० आवाज,-देव,-करव,-जा, ताने 
की बोल, कटाक्ष,-जा कसब, कटाक्ष करना, बोली 
बोलना, बे०-जि, फा० आवाज । 
अवाट-बबाट सं० पु० व्यर्थ की बात, गाली- 
गलोजञ '(बक्‍्कब, छुराह करना, व्यथं की बकवास 
करना, व्‌ ०-चॉट-चॉट, दे" अंड-बंड । 
अवारा वि० बिना पालक या मालिक का, क्रि०वि० 
होकर,-घूमब,-फिरब, सं० संबंध-हीन व्यक्ति, भा०- 
वरई,-वचरपन, फा० आवारः | 
असधघा-पसंघा दे० पसघा । 
अस वि० पुं० ऐसा, स्त्री०-खि, क्रि० वि०, इस 
प्रकार, प्र०-स, यसस,-इसे,-इसने,-इसो,-सव (ऐसा 
ह,-भी),-कुछ, ऐसा कुछ, कुछ तरकीब, कहा० 
८४ हमारे मद न तोहरे जोय,-कुछ करो कि लरिंका 
होय !” 
ध्प्कति सं० स्त्री०ण आलस, न करने की इच्छा,- 
करब,-लागब, वे ०-कि-,-कु-,क्रि०-ताब, वि०-हा,- 
ही, स० अशक्ति। 
असपकि सं० स्त्री० निर्बलता, दे० 
शक्ति। 
असगध सं० पुं० एक पेड़ जिसकी छाल औषधि के 
काम आती है, सं० अश्वगंध । 
अधपगुन सं० पुं० अपशकुन,-होब,-करव, वि०-नी,- 
नहा,-ही, जिसके दर्शन या आगमन से काम सें 
बाधा पड़े, सं० अशकुन, फा० शगून | 
असढ़िआ[ सं० पूं ० एक बढा साँप जो विषेल्ा नहीं 
होता और असाढ़ सें पानी बरसने पर दिखाई 
देता है, बैं०-सॉप, सं० आपाद । 
असधिर वि० पं० स्थिर, निश्चित, स्त्री०-रि, 
भा०-रहई, वे ०-हथिर,-ल, क्रि० वि०-र,-लं, स्थिरता- 
पूर्वक, सं० स्थिर; दे० अह-। 
असनेह सं० पुं० प्रेम, स्नेह,-करब,-राखब,-होव, 
वि०-ही, स्नेही, सं० स्नेह । 
अतगपाब से० पुं० सामान, साल-, संपत्ति, अर० । 
आधमजस स० पुूं> दुबिवा,-कऋरव,-म परव, सं० । 
अतमान सं> पुं० आकाश, वि० भारी,-होब, भारी 
होना, न उठ सकना, फा० आसमान । 
अतमानो बि० दैवी,-सुलतानो, भगवान्‌ काया 
राजा का (हुक्म), अरनी शक्ति के बाहर की बात, 
फा०। * 


सक्कि, सं० 
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असम्हो क्रि० वि० इतना अधिक कि विश्वास न 
पड़े,.होब, अधिक उत्पन्न होना, थे०-म्हें०, स॑० 
असंभव । 

असर स० पुं० प्रभाव,-परब,-होव,-करब,-रहव,- 
दार; प्रभावशाली, अर० । 

असरेइब क्रि० स० सेवा करते रहना, पालना, 
गा में लगे रहना, आश्रित रहना, सं० आ-- 

श्र। 

अस्त वि० पुं० सच्चा, शुद्ध, स्त्री०-लि, वे०-सि- 
“ली, भा०-३, प्र०-असल,-ले-, सच्चा सच्चा,-के, 
अपने बाप का असली बेटा, प्रायः दूसरे को लल- 
कारने के लिए यह पअंतिस प्रयोग आता है। 
अर०-स्स | 

असवार सं० पूं० सवार, वि० चढ़ा हुआ, हावी,- 
होब,-करब,-कराइंब, चढ़ाना-री, सवारी, फा०; 
सं० अश्व। 

असस क्रि० विं० ऐसा, ऐसे ऐसे, वि० इस प्रकार 
का, स्त्री०-सि, चे० य-, अ०-से,-सौ, दे० अस । 

असहि वि० असहाय,-होब, असहाय हो जाना, सं० । 

असाई सं० स्त्री० मक्‍्खी जो सड़ी चस्तुओं या 
धावो आदि पर हगकर कीडे पैदा करती है,-हगव, 
ऐसे कीड़े होना । 

असाढठ सं० पुं० आपाद का मसद्दीना,-लागब, वर- 
सात आना, सं० आपाढ । 

असान बि० आसान, भा०-नी, फा० आसान । 

असासी सं० पूं० प्रजा, व्यक्ति जो दूसरे का खेत 
जोते, (ईइ मालदार-अछहै, यह व्यक्ति धनवान हे) 
फा० |! 

असिल दे० असल । 

असूलब क्रि० स० वसूल करना, लेना, स० असूल- 
तहसील, आमदुनी जो किराये आदि से प्राप्त दो, 
अर० वसूल । 

अ्रसूली सं० स्त्री० प्राप्ति, लगान,-करव,-होंव, आर ० 
वसूल | 

अनों क्रि० वि० इस वर्ष, वे० य-+-सो, प्र० अस्वें, 
यसरैं,-वों । हि 

अस्थान सं० पुं० स्थान, देवता का स्थान, ब०- 
ह-, दे० थान्ह, सं० स्थान । 

आअहँजव क्रि. स० (शरीर को) तोढ़ देना, निर्बल 
कर देना,-ज्ि उठब, बीमारी आदि के बाद हाढ़ 
माँस गल जाना,-पहँजब, अच्छी तरह छूट देना, 
प्रे०-जाइब,-उब,-जवाइब,-उब । 

अहँडा सं० पूं० वर्तन (प्राय* मिट्टी के), तोल का 
पत्थर,-माँढा, बहुत से वर्तंन, स्त्नी०-ढी,-को हँड़ी, 
सारा सामान, दे० कोंहड़ी, हाँढ़ी, हंडा, सं० 
भारड । 

अहँडोरब क्रि०ण अ० जी मचलना, उथल पुथल 
मचाना, जिउ-, के करने की इच्छा। होना, स० 
(पानी या अन्य द्व को) सथ डालना, प्रे०-राहव,- 
उब,-रवाहब, सं० आंदोल । 


ब्टीटफ 
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अहक सं० स्त्री० डच्केंटा: हादिक इच्छा :मिट्व ; 
. प्टाइव क्रि०-ब, किसी बात या च्याक्ति के लिए 
मरना, [अहकि-अहकि, इच्छा की अपूर्ति सहते- 
सददते, प्रतीना में विराश होकर), फा०-क्‌ 
(चूना) ! 
अहका सं० पुं० जोर की प्यास -लागव, फ्ा०-क्‌ 
(चूना) * 
अहकाइव क्रि० सं० तरसाना अहक पूरी न होने 
देना, चे०-उब । | 
अहतर सं० प्‌ ० अत्तर -लगाइब,-देव, सं० स्तर। 
अहथाप स० पुं० स्थापना -करब,-होव, क्रि०-ब, 
स० स्था। हु न्‍ 
अहथापता सं० स्त्री० स्थापना,-करव,-होव, स॑० 
स्थापना । क्रि० पव, सं> स्थापय्‌ । 
अहथिर वि० पुं० स्थिर, निश्चित, शांत ख्री०-रिं, 
बैं०-ल, अस्थिल । भा० ई, क्रि० वि०-रं, शांति- 
पूर्वक जा० “सबने नास्ति वह अहधिर” (पदु० 
स्तुतिखंड ६), दे० असथिर, सं० स्थिर । 
अहदंकच क्रिए० अ० डर जाना, घबरा उठना | 
ख्रहदियाव क्रिं०ण अ० घवराना, बे०-आव शे०- 
चाइच,-उब | 
>अहदी दि० सुस्त, भा०-पन । अर० अहृद 
ध्यहनी दे० अइनी । 
अहसक वि० पुं० मुर्ख, स्त्री०-कि, भा०-ई, अर० । 
खहय क्रि० अ० है, चें०-इ, आटे, वाट, फै० सु० 
अंत ० । 
अहरव क्वि० सं० काटफर सीधा करना (लकड़ी) 
व्यं० पीटना (व्यक्ति को), खूब सारना,ग्रे --रवाहत्र, 
“उब | स० आन॑टछ्ट। 
अहरा सं० पुं० उपलों की आग जिस पर दाल, 
याटी आदि पकाते ह बिना चूल्हे की आरग,-जोरब, 
-लगाइव, सं० आदार £ 
अहरी सं० स्त्री० कुए के पास का स्थान जहाँ 
पशुओं के पीचे के लिए पानी भर दिया जाता हे, 
फे० सु० अत०, स० आहार ? ऐसे स्थान पर प्राय: 


[ अहक-आँखि 


जानवर चरने था आहार के बाद आते हैं। भो० 
अहरी (जंयली बैल) । 

अहह वि० वो० ओ हो ! हाय द्वाय | चुल० अहृह 
तात दारुन दुख दीना । 

अहार सं० पुं० भोजन, खूराक,-करव,-देव,-पाइव,- 
मिलब,-लेव, सं० आहार । ही 

अहिजन सं० प्‌० (१) इंजन, (२) / ” चिन्द,- 
देब,-लगाइव, ऐसा चिन्ह लगाना, च०-इंजन-ह- 
'दे०), पहले अर्थ सें आअं० एंजिन, दूसरे में अर० 
ऐज़्न (सी) । यम 

अहित सं० पुं० छुगाई, हानि,- करब,- होव, 
सं०। - ेु 

अहिवात सं० पूँं० सघधवापन, सॉमाग्य, वि०-ती, 
सघवा श्र०-तिन, तुल० अचल रहे-तुम्दारा' | 
स० अहोभाग्य । 

अहिर सं० प्‌० गाय मेंस पालने वाला, एक हिंदू 
जाति जिसके लोग उजड्ड, पर सीधे होते हैं । 
सत्नी०-रिन,-नि०, वें ०-ही-, क०-रा,-रदा -रिनिया, 
क्रि०-राव अहिर का सा (उजडु) व्यवहार करना, 
कहा० अहिर क पेट गहिर कुरमी क' पेट अडार, 
सा०-हें,-पन सं० आसीर,-री । 

अहिरई सं० स्त्री० अहीरों का सा व्यवहार,- 
गाहव, अद्दीरों की सी वात (मुखेता-पु्ण व्यवहार) 
करना, क्रि०-राब, अहीर का सा व्यघ्नहार 
करना । 

अहुजी सं० स्न्नी० एक व्यंजब जिसमें दूध; चावल 
और ज़ीरे के साथ लौकी के बारीक लच्छे पकाये 
जाते हैं ।-रीन्दब,-दनइब,-खाब । सं० अुर्जू ? 

अहेरिया सं० पुं० शिकारी, अहेर करनेवाला शी० 
रास लखन दुओ बन के-, सं० आखेट । 

अहो संबो० संबोधन या आरचर्य करने का शब्द,- 
सेया,-साग्य व०-हो (दूसरे प्रयोग में) । 

अहोगति दे०-घो- । 

अहों क्रि०ण अ० हूँ, वेट या खड़ा हैँ. जीद्ित हूँ, 
जब लग-,जब तक में हूँ, सं० अस्मि । 


ता 


आक सं० पुं० चिह्न, संस्या आदि जो किसी वस्तु 
या स्थान पर लिखा हो ,-लगाइव,-मारव,-देव, सं० 
अंक । 
आंकव क्रि० स० मूल्य लगाना, अंदाज़ से मुल्य निर्धा- 
रित करना, थें ० अकाइव, अकचाइव | सं० अंक | 
आंकुस सं० पुं० अहुश, रोकयास, रुकावट, जा० 
संदुर तिलक जो आकुस अद्दा ? (पछु० ६४१) । 
आखच क्रि० स० (आदे को) आँखे से चालना, 
दे० आँखा ! 


आँखा सं० पुं० (१) चमड़े या लोहे का बना वडा 
चलना (दे०) जिसमें वहुत बारीक छेद होते हैं 
और जिससे आठा चाला जाता है, (२) वीज का 
अचुआ -निकरव, सं०्अक्ष । 

आश्व सं० स्त्री० आँख,-मारब,-लागव,-खोलब,- 
मूलव (मर जाना),-काढ़व,-निकारव,-सेंकव-उठब, 
कि०_ वि०-खीं, आँख से,- देखब, अपनी 


का देखना, दुइ-करव, पढुपात करना, सं» 
श्रत्ति 


अआँगा-आदर ] 


आँगा सं० पु० अंगरखा, स्त्री०-गी, ओंग्रिया,-आं, 
अछिआ (दे०), व०-डा, सं० अंग । 
आँचर सं० एुं० अँचरा, सं० अंचल । 
आपि सं० स्त्री" आँच,-लागब,-देव,- देखाहवज, 
क्रि० ऑअँचाब, ऑअंचियाव (गरम दोना)। 
ओऑजलन सं० प० आँख का अंजन,-देव,-लगाइब, 
सं० । 
आऑजब क्रि० स० अंजन या काजल सैयार करना 
या लगाना, तुल० अंजन-आँजि दृग, सं० अंज | 
टब क्रि० अ० पूरा पड़ना, खाना-पीना मिलना, 
उ० यहि सनई क ऑटत नायें, हस व्यक्ति को 
खाना कपढ़ा नहीं मिलता, प्रें० ऑँटहब,-वाहब,- 
उब, पूरा करना,-बाँटब “पछिलन्दह कहें नहि काँदो 
आटा”-जा० । 
आटा सं० पु॑० घास यथा कटी फसल का बंडल, 
सत्री०-टी, क्रि० अऑटियाइब, छोटे-छोटे बंडल 
बनाना । 
ठा सं० पुं० मांस अथवा जमे हुए लोहू का 
छोटा टुकड़ा । 
झाड[| सं० पु० डंक, स्त्री०-डी, प्याज़ या लहसुन 
का पूरा गंठा, यक-; दुइ-,-डढोहया, बच्चे-कच्चे, 
सारा परिवार, सं० अंड । 
आत्तर सं० पुं०(१) अंतर, दूरी,-परब,-देव, (२) खेत 
का जोत्ता हुआ भाग, यक-, दुहद-७, क्रि० अतरब, 
बीच-वोच में अनुपस्थित होना, काम न करना; 
आदि, सं० अंतर, दे० अतरब । 
अंसु सं० ख्री० आँसू ,-पोंछुब, संतोप देना,-ढरका- 
इुब, बहुत रोना,-गिराइब, सं० अश्ु । 
शाहब क्रि० अ्र० आना, कार्मे-, रावनं-,-जाव, सा० 
चर 
अवबाद (दे०) वे०-उ-] 
आइसु सं० स्त्री० नेचता, भोजन का निमंत्रण,- 
देब,-लेव,-आइब,-खाब,-पाइब) आयसु (तुल०) 
(आज्ञा) दे०, अयवा आइब के 'आइसु' (व्‌ थाना) 
ख्प से । 
आकर क्रि० वि० गहरा (जोतने के लिए), सेव 
(दे०) का उल०, बे० अदाहि [दे०]। 
आको-बाकी स० पूं० बचा-खुचा अश, शेष, ऋण 
का अंश, दे० बाकी (अर० बाकी) | 
आखतव सं० १० अन्न जो नाई, कहार आदि को 
दिया जाता है, सं० अक्षत >न हटा हुआ, जैसे 
» पान आदि । 
अआखर सं० पु० अक्षर, शब्द, यक्व-, एक श्द,- 
कहय, एक बार कह देना, सं> झच्र । 
आखिर क्रि० बि० पंत में, अन्ततोगत्वा, व्रि०-री, 
अखीरी, अंतिम, प्र ०-कार, अर० । 
अगर वि० पु० चतुर, स्त्नी०-रि (गीतों से प्रायः 
“सरवच गुन आगरि”); गुन-, गुण से भरपूर, संं० 
आगार, गुणागार ! 
आ[गा स० प्‌० (१) आगे का हिस्सा,-पाछा, (किसी 
समस्या के) सभी पदलू,-सोचब,-रोकब; हिम्मत 


रे 
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अंथवा उत्साह कुंठित कर देना,-अन्हियार दोब, 
भविष्य अन्धकारमय होना, सं० अग्र। (२) 
पठान व्यापारी, फ़ा० आगः (-कः - मालिक) । 

आगि सं० स्त्री० आग,-देब, दाह संस्कार करना,- 
लागब, तुरन्त कुद्ध हो उठना,-होब, गे हो जाना 
(व्यक्ति का),-भउर,-पानी, गरम-गरस गालियाँ, 
शाप आदि, उ० हमरे सुंह से-भउर (पानी) 
निकरी, मेरे मुंह से अभी अपेशव्द या शाप निक- 
लेगा, वे ०-गी, अगिनि,-नी (साधुओं द्वारा), सं० 
अप्ि, दे० अगिनि । 

आगिल वि० पु० अगला, आगेवाला, स्त्री०-लि 
वं० अगिला (दे०), पालकी उठानेवाले कहारों में 
जो आगे चलनेवाले होते हैं उन्हें-और पींछेवालों 
को पाछिल ? कहते हैं । सं० अमर । 

आगे क्रि० बिं० पुराने समय में, पहले, सामने, 
प्र» अगरवाँ, बे० आग,-पाछे, बाद को, सं० 
ग्रे । 

आज्छ सं० प्‌ू० अज्ञ अथवा शरीर का शअश्चाव, 
व्यक्ति विशेष का प्रभाव, यनकै-यइसने बाय, इंस 
व्यक्ति के रहने से ऐसा ही होता है । चे०-ढछ्, 
आँग-, सं० अज्ज । 

आज्ञा सं० पु ० दे० आँगा, बे ०-डा । 

आहछो सं० स्त्री० एक जनब्नती पेड़ जिसका फूल 
बहुत सुगंधित और लकडी ह्की पीले रघ्न की 
होती है । 


आजा सं० पु० पितामह, ख्री०-जी, सं० आये,-या; 
स० आजोबा, दे० अजिआञउर । 

आज़ु क्रि०ण वि" आज, प्र०-६, आजही,-काल्हि, 
आजकल, दो एक दिन में,-जो,-जू, आज सी, सें० 
अद्य ! 

आड़ सं० पुं० पर्दा,-करब,-होब,-परव,-बेड, किसी 
प्रकार का पर्दा, क्रि०-ब, रोकना, क्रि० वि० आडें, 
छिपकर,-दें-बलते, छिपाकर,-डें-डे, छिप-छिपकर | 
भा० अड॒यर,-डु । 

आडव क्रि० स० रोकना, मोहड़ा-, सार सभा लना, 
अड्ब (दे०) का प्रे०, प्रे० अड़ाइब,-उब । 

ध्राड॒ क्रि० वि० पर में, छिपकर, दि०-आडे, छिपे- 

, दे० आड़ । 

अपहढ़ति सं० स्क्री० आदत, पूँजी, धन,-फरव,-होव, 
वि०-ती, अ़तिया । 

आँती सं० स्त्री० आँतें-फारब, जाँतें निकालना, 
कछ्ठ करना,-पोटी, पेट के भीतर का सब कुछ, विं० 
“फार, जिसके करने में बडा परिश्रम हो, सं० 
उंत्राल । अं० यंट्रेल ! 

आँती-सार सं० प॑० असिद्ध रोग, चे० आ- । 

आततुर वि० पु० ज्याकृुज्न, उत्सुक, जल्दुबाज, कहा ० 
आतुर चोर सुहुत बैपारी, भा० अतुरई, स्त्री०-रि, 
स०। 

आदर सं० पु० मान,-करब,-दोव,-भाव, सत्कार, 
क्रि० अदुराब (दे०), सं० । 


श्प ] 


आदि सं० स्त्री० इतिहास, व्योरा; रहस्य,-जानव,- 
अंत, पूरी बात, सं० । 
आदी सं० स्त्री० अदरक, कहा० वानर 
क सवाद £ 
आध वि० पूं० आधा, स्त्री०-धी,-खाँड, थोड़ा सा 
(अर्ध--खंड), आधो-,आचे- ठीक आधा ३, 
“ क्रि० अधिाआवब,-आदइव, दे० अधिआ, सं० अध | 
आधा वि० पुं० आधा,-तीहा, थोड़ा सा (तीदा-- 
तीसरा भाग, दे) स्प्री०-धी, कहा० जौ धन देखी 
जात आंधा देई (लेई) वॉटि, सं० अर्थ । 
आधी बि० स्त्री० आधी, (२) सं० स्थी० आधी 
रोटी, कहा ० आधी दजि सारी को धावें, आधी 
रहे न सारी पाये, सं० 
आन वि० पुं० दूसरा,-केड, दूसरा कोई, स्त्री०-नि 
प्र०-नव,-नै-नउ,-नो, केच, आन-, दूसरे २ आने- 
दूसरा दूसरा, दूसरे ही दूसरे, ' स० अन्य | 
आन सं० स्त्री० शान,-वब(न । फा० 
अ[नतन-फानन क्रि० वि० तुरंत -में, तुरंत ही, 
फा० आन (क्षण) + फानन ? फा० फौरन । 
आनव क्रि० ख० लाना -पठहव (बहू वेटी को) 
लाना और भेजना, प्रे० अनाइब,-नवाइव,-उच, 
सं० आ-+-नी ! 
खआानय वि० दूसरा ही,-केव, दूसरा ही कोई, प्र०- 
नो,-नप, दें० आन, चे०-ने, सं० अन्य । 
आन्दर वि० पुं० अन्धा, स्त्री०-रिं; क्रि० अन्हराव, 
भा० अन्दरई, सी० आँधर, दे०अन्हरा, सं० अंध | 
आउन्ही सं० स्त्री० आँधी,- आइब,-जोतव, ऊघम 
मचाना,- पानी,- यस, बहुत जरदी करनेवाला ! 
आपइ सबे० आपही, वे ०-य,-पै, पुदट । 
आप सर्व० आप भी, वै०-पत,-पों । 
आपके सर्वे० आपका, आपकी, प्र>-पैक,-पौक । 
आपन सर्वे०अपना, स्त्री०-नि, अपने-, आपना ही 
अपना सा० अपनपों, अपनपव, समता, सु> 
अपनपी आधपुन ही बिसरयो। 
श्ापस क्रि० वि० लोट कर,-जाव,-देव,-करव,-होव, 
भा०-सी, वें०-पुस, फ़ा० पस (पीछे),(२) परस्पर,- 
क,-म, सा०-दारी। 
आपात सं० पुं० अपनापन, स्व॒त्व, घमंड, कवी० 
ऐसी वानी योलिएु सन का आपा खोय । 
आपिस स॒० पुं० दफ्तर; आफिस-र,-अफसर, आं०, 
(२) क्रि० विं० वापस, चे०-पुल फा० चापस | 
आपु सब० पी कक स्वयं, अ०-३,-प३,-पै,-पठ,-पौ, 
कहा ० वाँडी आउु गई चारि द्वाथ पगहौ ले गई | 
आपुस क्रि० वि० वापस, (२) परस्पर,-कै, आपस 
का, त० दूसरे अर्थ में, अपुसा, प्र०-से, भा०- 
सी, दे० आपस,-पिस, फा० वापस । 
आपुस-स॑ क्रि० वि० आपस में, प्र० अयुले में, 
हि में दी, फा० वापस | 
रत सच॒० स्वयं, गाँं० ब० सी०-पह। 
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का जाने- 


(| आदि-आंरव 


आफति सं० स्त्री०ण आपत्ति, दुःख,-आइब,-परव; 
सं० आपत्ति, अर० आफ़त (बाधा) । 

आफती वि. आऊुत लाने वाला, उत्पात करने 
चाला, चे० अफतिहा,-दी, उद ड, अर०-त | 

खआव सं० पुं० शक्ति, रोब, प्रभाव,-दार, रोब बाला, 
वहु-मूल्य,-ताव, अमुत्व, शक्ति, फ़ा० । 

आवनूस सं० पुं० असिद्धू काली लकडी,-यस, बहुत 
काला,-क कुंदा, बहुत काला च्यक्ति। अर० 

अवरूह सं० स्त्री० इज्ज़त, प्तिप्ठा,-उत्तारब,-देब,- 
लेब, वि०-दी,-दार; फ्रा० आव (पानी)+॑ रू 
( हे जे 
मुंह), ह निर्थंक लगा है, बे०-हि वे०-रोडह़ 
(जो ०) | हजति-- | 

आम सं० पु० आस का पेड या फल,-घास रदी 
वस्तु (विशेषतः साने की), (२) वि० साधारण, 
रिवाज,-दुस्तृूर (१) सं० आमच्र, (९) अर० आम । 

खरामा हरदी स० स्वत्री० एक प्रकार की हल्दी जो 
दवा सें काम आती है । पके आम के रंग की होने 
से ? 

आमिलत वि० पु ० खट्टा, ज्ली०-लि -चुक, बहुत खट्टा, 
क्रि० अमिलाव, खट्ठा हो जाना स॑० आम्ल | 
आमी सं० स्त्री० अवध ओर मग्रध के बीच की 
प्रसिद्ध नदी जिसे वोद्ध साहित्य में अनोसा कहा 

गया है | 

आयलदार वि० पुं० देचदार, ऋणी, बोर से 
दवा, स्त्री०-रिं, च०-वंद । फ़ा० अ्रयालदार 
(गृहस्थ) 

आयसु सं० स्त्री" आज्ञा, निमंत्रण (जाश्यण को 
भोजनार्थ),-देव -लेव,-कहव (निमंत्रण देना),- 
आइब, क० में प्राय: आज्ञा के ही अर्थ में, तुल० 
उठे सकल नृय आयसु पाई, दें० आइसु, आइईंब 
का तृ० पुरुष का विधिलिंक का रूप “आइसु 
(तू आना) होंता है, शा० इससे आज्ञा! का 
अर्थ आ गया हो | 

आरचा सं० स्त्री०(देवता की) पूजां; यूजा,-धामिक 
कृत्य सं० अर्च (पूजा करना) । 

आरत बि० आय: क० में दुखी' के अर्थ में प्रयुक्त, 
सं० आते | 

आरती सं० स्त्री० आरती,-उतारव, आदर करना; 
न्यं० अपसान करना (-उतरब, अपमान होना), 
लेव, देवता की आरती के समय उपस्थित रहना,- 
लाइव, पुजा के स्थान से आरती की थाली बाहर - 
लाना, सं० | 

आर-पार क्रि० वि० इस पार से उस पार; छेंदकर, 
पूरा पूरा; ग्र ०-रापार । 

आरस पुलिस सं०स्त्री०सशस्त्र पुलिस, अं० आर््ड 
रा 

आरर चि० पुं० (बृत्त या डाल) जों जढदी हूृट 
सके, सन्नी ० रि | दी ह 

आरच स० पु० आहट,-पाइब,-मिलव ,-लेव, सु० 
पता लेना, पाना (घीरे या चुपके से), । 


आरा-इजहार | 


श्यारा सं० पुं० लकडी चीरने का ओजार, स्त्री०- 
री,-चलब,-चलाइब, काट-कूट या चीड-फाड करना, 
छाती पर-चेलब, परम क्लेश होना । फ़ा० आरः 
आराकस सं० पृ० आरा चलाने वाला३(बढ़ई)। 
फ़ा० आरः + कशीदन (खींचना) 
आरागज सं० पूुं० बैलगाडी के दोनों पहियों के 
किनारे की लम्बी लकदी | 
आराम दे० अराम । 
आरी क्रि० वि० किनारे, यक-, एक ओर,-झआरीं, 
चारों ओर,-पासे, पास, किनारे, एक पंक्ति में बैठे 
हुए बच्चे खेल में बार-बार चिज्लासे हैं-“आरीं 
आरीं कठआझ बींच म॒ गुह खठआ?” अर्थात्‌ किनारे 
किनारे (बैठनेवाले) कौए हैं और बीच में (बैठने- 
वाले) गू खाने वाले हैं ।”” यही कहकर बच्चे उठ- 
उठ कर अपने-अपने स्थान बदलते रहते हैं । 
आल्-गाल स० पु० इधर उधर वातें,-मारब, 
गप सारना, कहा० “चोरबे आल-छिनरवै ढाढ़स” 
घर्थाव्‌ चोर को इधर उधर की बाते बनाना होता 
है और छिनाला करने वाले में हिम्मत चाहिए । 
इस कहावत के अतिरिक्त यह शठद्‌ अलग नहीं 
प्रयुक्त होता, दे० गाला । पं० गल (बात) 
आल्हखंड सं० पु० आल्हा का उपाख्यान,-कहब,- 
सुनाइब,-गाइब, आल्हा (दे०)+सं० खंड | 
शआाल्हर वि० पु० नया, दो चार दिन का,-बतिया, 
दो चार दिनों का फल (न तोढ़ने लायक), स्त्री०- 
रि,-नीन, थोडी देर पूर्व लगी हुई निद्वा,- निनिया 
(गी० ) , सी०अल्हरा,-री यह शब्द इन्ही दो प्रयोगों 
में आता है, दे० अल्हड़ (नवयुवक) 
अल्हा सं० पूं० प्रसिछ योद्धा जिसका इतिद्दास- 
“आहल्हा” नामक वीर गाथा में वण्थित है |-ऊदुल 
(जिसे कभी कभी रूदल भी कहते हैं), दोनों सगे 
भाई, बच्चे प्रायः गाते हें-“ढोलि वजाओ आहल्‍हा 
गाओ, साठा पाओ पी लह् जाव” | आहलहा वर्षो 
काल में ही प्राय. गाया जाता है और इसके साथ 
ढोंल बजता है ।-होब,-गाइब,-फहब, आहरहा का 


इ वि० यह, प्र०-है,-हौ-हवे, चे० ई । 

इकबाल सं० पुं० स्वीकृति (कचहरी में दी हुईं, 
विशेषतः किसी अपराध की),-करब,-होव, बि०- 
ली, (अपराध) स्वीकार करनेवाला (सुलजिम, 
गवाह), च्‌० अ-, (२) रोब, प्रतिष्ठा, सरकारके-, 

- हजूर के-,व० य-अ-[कच०], फा० 

इच्छा संण्खी० अभिलापा,-करव,-पूरन होब,-फरव, 
१० प्र् द्दि-[दे०) ॥ सं ० 

हजरराय सं० पूँं० (क्िसो हुत््म का) कंचहरी से 


| (६ 


गीत गाना, अल्हहत (दे०) यह गीत गाने 
वाला । 

आला सं० पुं० यंत्र,,लागब,-लगाइब, यंत्र लगांकर 
देखना या परीक्षा करना । अर०-ल! 

घआाला वि० बढ़िया, ऊँचा,-हाकिस, बढ़ा अफसर,- 
मनई, अच्छा व्यक्ति,-बाति, अच्छी बात, ऊँची 
वात,-अदना, छोटे बड़े लोग । अर०-लञ । 

आला-पाला सं० पुं० इंधर उघर की बाते, व्यर्थ 
की गप॑, ऊँची ऊँची वातं,-उडाइब,-बक्कब, दे० 
झलई-पलई, अर० आलशञ्य | दे” आल-गाल | 

गाली सं० खी० सखी, वे० अली, क० गी०, चेसे 
बोलने में अप्रयुक्त, सं० अलि । 

आले-आले वि० पुं० बड़े-बढ़े, एक से एक बढ़कर,- 
जगमाँ भहैं, संसार में बढे-बड़े (एक से एक बढ- 
कर) लोग पढ़े हैं, झर० आलजञ का देहाती बहु- 


वचन । ह 
आआवँरि-पावेरि सं० स्री० वशज्ञ, संतति। चे० ला-, 
सी० पँवारि, लडखंदी पडंदी, सं० अवली । 


पघवारा दे० अवारा | 


खास स० खस्री०आशा, भरोसा,-करब,-छोड़ब,-रहब, 
होव,-भरोस, प्र०-रा, सं० आशा । 

आसन सं० प०आसन,-मारब,-लगा[इब, लेब, कुस- 
सं० अस्‌ (बेठना) । 

अ्रसनी सं० सत्री० बेठने की छोटी चटाई, दरी 
धादि । 

आसरा सं० प्‌० आश्रय, भरोसा, आशा,-करब,- 
देव -रहब,-होव,-छूटव, क्रि०वि०-र, भरोसे पर,-रे- 
गीर (किसी के) आश्रय पैर निर्भर, सं० आश्रय, 
न॑-फा० गिरफ्तन, पकड़ना । 

ध्याह स० ख्री० आह,-भमरव, दु'ख की सांस लेना,- 
लेब, दुख देना, उ० गरीब कै-नाहीं ल्ेय क चाही, 
गरीब की आह न लेना चाहिए, कबी० “कबिरा 
दीन अनाथ की सबसे मोटी शाह (हाय/”, व्‌०- 
हि, हाय (किसी के सूँह से द्वाय” निकलना ही 
आह है ।) क्रि० अहफब -काइब (दे०), फा० । 


प्रकाशित, विज्ञापित या रवाना होने की क्रिया,- 
करब,-होब ,-करा इब, १०-रा,-६, वि०-ई (डिगरी, 
हुकुम); अर० । 

इजलास रं० स्त्री० कचहरी,-करव,-देखब,-होव,- 
लागब, बें० गिलास, वि०-सी,-लसिहा (इजलास 
जाने का आादी), अर० इजलास (वैव्क), कच० । 

इजहार सं० पं ० (कचहरी में दिया) बयान,-देव,- 
लेब,-होव-कराइव,-पाती, मुकदसे की पूरी कार- 
बाई, कचे ०, अर ०-जे- | 


२० | 


इजाजति सं० स्त्री० आज्ञा,-देव;-पाइव,-सिलव 
कच०, अर०-ज्ञत । 
इजाफति सं० स्त्री० दावत,-करव, दावति,-आन- 
भगत, बे० जा-, अर० जियाफत । 
इजाफा सं० प्‌० बुद्धि (दिशेषतः लगान की) -करव, 
लगान या किराये की छूद्धि का दावा करना,-होव 
छ० ज्ञा-, अर० इजाक्न, कच्च० । 
इज़ारबन्द खं० पुं० पाजातम्ा बाँघने का नाड़ा । 
फा० इज्ञार (पाजासा)-+ बंद । 
इजारा ख० ए्‌० ठेका,-लेव,-हीव; अर० इजार :। 
इ्ज्नति सं०सत्री० आवर | प्रतिप्ठा,-करव,-देव,-ले ठ्, 
अपनी आवरू देना, दूसरे की ले लेना या बेइज्जती 
करना, वि०-दार, गत्तिप्ठावान ,हा,-ती, इज्जत 
संबंधी -चाह्या, मानहानि (का सुकदठुसा या दावा). 
कच० | अर० ही 
इटकोह सं० पूँ० ईंट झा डुकड़ा,-सारव,-फेंक्व 
च्‌०-हा, ६-। 
इटारि सं० प्‌० पांडेय लोगों का प्रसिद्ध स्थान, 
पाँढे, इस स्थान के पांडेय; वं० हू । 
इतत्ा सं० स्त्री० सूचना -देव,-करव,-आहइव,- 
लाइव,-होव, बे०-६ई,-त-,-त्ति-, अर० इचलाअ, 
(छच०)। 
इतवार खं० पुं० विश्वास करव,होव; वि०-री, 
विश्वास करने चोग्य, अर० एतवार | 
इतवार दे० चठवचार स० आदित्य । 
इनकार खं० पुूँ० नो करना, अस्वीकार;-करव, 
क्रि०-व, नकारव वि०-री (गवाह), जो (सुकदुसे 
की वाद को ) इनकार करे, कच० अर० | 
इनरी स॒० स्त्री० नई व्याई गाय या सेंस के दूध को 
जमाकर बचाई हुईं दही की सी सिंठाई जो मित्रो 
पर्व पडोसिया को बाँटी जाती है इससे छूत मान- 
कर इसे वढे-बृढ़े आय. नहीं खाते । यह कई िंच 
तक बनती रहती हैं जब तक दूध साफ और पतला 
ल्‍ज टप इैंदरी _ / 
नहीं हा जाता, बं० इंदरी,-ली, इ-,फ०-डी, सीं० 
अदरी त्र० पेवसी | 
इनसान सं० पु० कृतक्तता -माचव,-करव; घआर० 
इृदसान, उपऊार । 
इससाफ रू० पुं० स्वाय;-करव,-होव,चाहच, चि०- 
फी, न्याय युक्त, ज्यायवाली (वात) अर०इंसाफ । 
उत्ताइत सं० स्त्री० कृपा,-करव,-होब, च्‌० -त अर० 
इनावत । 
इनाम सं० पु० पारितोपक -देव,-पाइय,-लेय,-सी 
काम, पुरस्कार पानेवादा कास, अर० इनआस । 
उनार सं० प्‌ु० छुआँ, ब्च्री-री,नरिया, चे०-रा; 
कुआ-चरव, छआँ-वाकब,-लेव, डूबकर सर जाना । 
उफराति सं० स्त्री० अधिरता, च० अ- वि० अधिक 
वबं० अफरादाँ (व्यय के लिए), च्यर्थ,-खर्च 
क्रव । हि 


इजाजति-इस्क 


इसला सं० प्‌० दूसरे को वोलकर लिखाने की 
क्रिया,-लिखव,-ठेव,-बीलव, अर० इंग्ल: । 

इसान सं० पं ० इमान, लेव 9 देव, वि० -दार,-रि, 

भा०-दारी, अर० ईं--- है े 

इमिरती सं० स्त्री० एक मिठाई, ब० अमिरती, सं० 
अस्त, ढें० अमिती, अमित । । 

इरखहा वि० ५६० ईप्यालु, स्त्री०-ही सं० ईर्पां । 
इरला सं० स्थोी० ईवो,-दोख, इर्पों-हप,-मानव,- 
करव क्रि०-व; ईर्पा करना, वि०-खट्दा,-ही, क्रि० 
वि०-दोख, ईपी द्वेप के कारण, सं० । 

इरादा सं० पुं० निश्चय, इच्छा,-करव -होव अर०- 
दः। 

इलइची दे० इलायची । ५ 

इलजास स० ५० अपराध,-लागव,-लगाइव, सह 
के सिर,-उप्पर-लागब, अर०-जाम । 

इत्तटि सं० स्त्री० मैली चीज, यू.-खाब, गू खाना 
(एक अकार की सौगंध, उ०-खाब जो हैं वाति फिरि 
करो; यदि ऐसा फिर करो तो गू खाओ), शा० 
अर० इल्लत (रोच) से । प्र० ईं-, ह- 

इलसारी सं० स्ती० आलमारी, ८० अ-, पुं०-रा, 
वा अलमारा | £ 

इलहिंदा वि० पुँं० अलग -करव,-होब,-रहव,-खाब; 
गर० ला-#दें, बे-दाँ, अ-, स्त्री०-दी, अर० अला- 
हिंदः । 

इलाका सं० ६० क्षेत्र, अधिकृत क्षेत्र, जागीर,- 
केदार, जागीरदार, बढ़ा चमींदार,-पाइव,-खरीदुव। 
सब, झऔर० । 

इलाजि सं० स्त्री० ओऔपधि, दवा -करव,-होव,-देव,- 
कराइब,-वारी, दुवादारू,-वारी,-करब,-द्दोव .. बि० 
खजिदा,-ही, इलाज । अर० इलाज 

इलावा अव्य० अतिरिक्त, दें० अ-वॉँ; 
अलावः । 

इल्नति सं० स्त्री० चुराई, अवशुझण, आफत्त;-स परव, 
परेशानी से पड जाना ,वि०-हा,अर०-त (बीमारी) 

इज्लिम रूं० प्‌० इंल्म, ज्ञान, विद्या-हुनर, तरछीब, 
कुलि--सभी तरक्ीयं, कडनिड-से, किसी भी तरह 
वि०-दार, विद्यनू, जाननेबाला, अर० इत्म । 

इसऊकूल सं० पु० सदरसा; स्घल, वि०-ली,-कुलिहा, 
स्कूलचाला, ० | 

इसटाप सं० पुं० दुल; दुल-बल, दुफ्दर के लोग 
आअं० स्टाफ | 

इसटांप सं० पु० कचहरी में लगाने का टिकट या 
टिकटदार कायज्ञ -लिखब अं० स्टांप । 

इसपात सं० पुं० फोलाद, पजि०-ती, फोलाद का 
बनाया हुआ । 

इसवगाल स० पु० एक दवा; इसके बीज पेट के लिए 
गुणफारी ढोते हैं, वं०-प-,पहा० अस्पयोल । 

इसाइ खं० पुं० ईसाई, स्री०-इन,-नि० श्र० ई-। 

इस्क़ सं० पु० अनुचित प्रेम, शोक,-वाजी, परस्त्री- 
श्मन,ववाज; धनी मेंसी, वे 6 नरक । हूर॒०-२छ 


अर ० 


इस्टि-उच्बब |] 
इस्टि सं० स्त्री० सिद्धि,-होब,-करब, किसी देवता 


का भ्रसन्न होना था करना, सं० दृष्टि । 

इस्तगासा सं० प्‌० दावा, कचहरी में किया गया 
दावा, फोजदारी म्ुकद॒सा,-करब,-देव,-दायर करब, 
झर० इंस्तगासः । कच० 

इस्तालक सं० पुं० उत्साह, ओत्साहन, जोश, 
बढ़ावा;-देब,-पाइंब, उकसाना, उत्तेजित होना; 
झर० इश्तआल (भसड़काना) । 

इर्तिरी सं० खत्री० कपड़े की कलप; कलप करने की 
सशीन;-करब,-कराइव । 


इंखि सं० स्त्री० ईंख, गन्ना; चै० ऊखि, उखुढ़ि,-- 
डी (दे०) सं० इच । 

ट्रेछुर सं० पुं० खुंदुर की तरह का एक रंग, जिसे 
स्तियाँ लगाती हैं, चे० इंगुर । 
इन्हन सं० पुं० इंधन; स० इंन्धन; 

इंसान सं० पु० दे० इमान,-दार,-दारी, अर० । 

इरघाट-बीरघाट, क्रि० वि० इधर-उधर, उ० केउ- 
केउ-, कोई यहाँ कोई वहाँ, अर्थात्‌ सब तितर- 
बितर, अव्यवस्थित । 

इलटि सं० ख्री० दे० इलटि 

इसर सं० पं० भगवान्‌, परमेश्वर, सं० इंश्वर, देव- 
व्थानी एकादशी (कातिक) के दिन स्तियाँ रात को 


उँचवाइब क्रि० स० ऊँचा करना; डँचाब (दे०) 

डा प्रेग, रूप, चे०-उब, सं० खच्च । 

उचाई सं० ख्री० दे० ऊँच | 

उचाब क्रि० झ्र० ऊँचा हो जाना, प्रे०-चवाइब,-उब, 

«५ ऊँच” से क्रि०, बे ०-चिझ्आाब,-हब । 

उचास चि० थोछ। ऊँचा,-सं, ऊंची भूमि पर, आस! 
प्र्यय और विशेषजों भें भी लगता है, जैसे सटास, 

५ मिठस आदि, सं० | 

उचाह वि० कुछ ऊँचा, सं० उच्च | 

उचिआइब फ्रि० स०८ऊँचा फर देना, 'डेचाब” का 
प्रे० रूप, ये ०-चवाहइब,-उब । 

उंचिकआवब क्रि० अ० ऊँचा हो,जाना; डेंचाब” का 
चै० रूप, उ० येकर पेट ऊँचिश्याय गय, इसका पेट 
(भरकर) ऊंचा हो गया । 

उँजेर सं० पुं०, उजेला; भकाश, होव. सबेरा होना, 
सं० उज्धवल । 
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इस्तिहार सं० पूं० विज्ञापन, इश्तहार;-देव,-करब, 
-कराइब,-छुपाइब; अर० इृश्तहार । 

इस्तीफा सं० पुं० त्यागपत्र, किसान का अपने खेत 
से व्याग-पतन्न;-देव,-लेब: ०स्थापा,-हतीपा,- 
स्थीपा,-स्ते-.- पा, अर० इस्तीफ: (क्षमा मॉँगना) । 

इंहाँ क्रि० वि० यहाँ; ४०-है,-हीं; वे ०-हवाँ, प्र०-हदें, 
वा, ईं-,सं० इंह । _ 

इहे वि० यही, बै-०-हवे, प्र० ई- 
ही पवि० यह भी; वे०-हौ वो, ई-, सं० इये। 

इच्ों क्रि० विण्यर्ाँ भी वे०-हवों, सं०हृह । 


सूप को गन्ने के डंडे से पीटती हुईं कहती ऐैं-“इंसर 
आावें दुलिदर जाये।” धर्थाव दरिह्न (घर में से) 
भागे और भगवान्‌ (घर में ) आदवें;-कैगति, 
भगवान्‌ की लीला; वि०-री, इंसरी साया । 

इसाई दे० इसाई । 

इंसान वि० उत्तर-पूू्व (का कोण) जिसे मूठीक 
(दे० मृठि) कोन (दे० कोन) कहते हैं । 

इहें क्रि० वि० यही; इंहें का प्र० रूप 

हे, वि० यही, इहे का प्र० रूप 

हों क्रि० वि० यहाँ भी, इहों का प्र० रूप 

इहो वि० यह भी, इंहो का अ० रूप 


ढं 


उँटह्या सं० पू० जँटवाला, ऊट-॑हा जैसे मोटहा 
(दे० मोट) । हु 

उँटाव क्रि० अ० उँटनी का गसिणी होना । प्रे०- 
टवाइब । े 

उँटिनी सं० खी०, माँदा ऊँट, वै०-टनी; सं० उ्ट। 

उडेलब क्रि० स० डैंडेलना, सं० उद्देल, प्रे०-ढेल- 
वाइब,-उब,-वे ० -रब,-अडोरव । 

उ बि० सच ० बह, ग० सूँ, सं० सः। 

उद्यब क्रि० आ० (तारो, चंद्र तथा सूर्य का) निक- : 
लना, सु० सन में आना; जा० “नजवों आज कहाँ 
दहुँ उआ?' (सिहलद्दीप खंड १) उ० आजु कहाँ 
उमा कि तू आयो, ञ्ञाज यह केसे हुआ कि तुम 
इंघर आ गये ? प्रकाशित होना, धामगीत की एक 
संदर पंक्ति है-धना मोरी उई घर जैसे जुन्हेया; 
झर्थाव्‌ मेरी सखी चाँदनी , की भांति प्रकाशित हो 
रही है | ने० उधम, म० ऊन्त 


५२ | 


उचआइच क्रि० स० उठाना (तलवार, डंडे आदि का), 
उठब का ग्रे० रूप जिसमें ठ का अ!? हो गया 
है; वें ०-वा-। ेु 
उआरव क्रि० स० सनोती अथवा पूजा के लिए 
अलग निकालकर रखना ( रुपये पेसे आदि ), 
झम्राय वीमारी आदि की दुशा में ऐसा किया जाता 
है, झिसमे 'उआरी' वस्तु को हाथ में लेकर वीमार 
के ऊपर से घुमा देते हैं त्र० बारना (वारी जाऊँ), 
दे० वलि, वलि-बलि, बें०-चा- 
उआरा न्योछा विं० किसी देवता अथवा ब्राह्मण 
को देने के लिए रखा हुआ; उआरा + नन्‍्योछा 
(दे० न्‍्योछुब), न्‍्योछावरि अथवा नेवछावरि भी 
इसी 'न्योछुब' से बनते हैं । 
उड्ट सबं० वि० चह (पु० स्त्री०) लखी०-ठाव, उसी 
जगह, जौं० बह, प्र०-ई,-है (फे० च०) | 
उकठव फक्रि० अ० सूख जाना (पेड़ का); वे०-कुव्व; 
सं० काप्ठ (लकड़ी हो जाना) । 
उकवति सण०स्री० दाद की तरह का एक रोग जिसमें 
से पंछा (ढं०) निकलता रहता है, चै० उं ,+-कीत । 
डकसवच क्रि० आअ० (रस्सी का खाट आदि में से) 
निकल जाना; सं० केश (बंधे हुए वालो की तरह 
खुल जाना), प्रे० डकेसव; कसव (देुं०) से भी संबंध 
हो सकता है। 
उकाई सं० ख्री० के करने की इन्छा,-आइव, चै*८ 
व-, चकलाई । 
उकीलत सं० पुँ० वकील; सा०-ली, वकालत; करव, 
चकील या वक्नालत करना, अर० वकील । 
उकुर सं० पूं० इक; अवसर विशेष पर जो कुछ 
किसी को मिले, जैसे संवंधिया, नोकरों आदि को,- 
लेब,-मारव;-भर पाइव । 
उकुरें क्रि० वि० चूतड़ो को भूमि से विना छुआये 
केवल पेरो पर (बैठना); वै०-क,-सी ० रुवा 
उकेलव क्रि० स० छिलका उतारना, चै० निकोलब, 
शा० केला” से (केले की भाँति छिलका उतार 
देना) उ +- केल, जैसे उ + केस (ढे० डक्लेसब), श्रें ०- 
वाइव,-उब | 
उक्रेसव क्रि० स० खोल डालना (खाट आदि जी 
रस्सी), १० सवाइंव; सी ०-कासव, स॑ ० केश! से; दे ० 
उकसब, शा० सं० कर्षः (सींचना) का उलठा ? 
उखमज सं० पुं० दुप्ट, भा०-४६; सं० उप्मज, जो 
अकस्मात्‌ आ जाय । 
उखरदहर विं० पुं० उखाड़ देनेवाला (कथन).- 
बोलव, ऐसा बोलना जिससे वना काम बिगदढ़े, 
स्री०-रि, चै०-ड-] न्‍ 
उखर-वंट सं०पु० व्यक्ति जिसके संबंध से कुछ ज्ञात 
न ही, जिसका ठिकाना न हो, दे० बेंठ । 
उखारव क्रि० स० उखाडना;-संपारव, वि्ाइने की 
कोशिश करना, घमकी के रूप में यह बोला जाता 


25० उखारि सँपारि लिखों, जो कुछ करना 
होगा कर छेना। हर 


| उआइव-उछार 


डखाव सं० १० जो खेत ईंख की खेती के लिए रखा 
गया हो; दे० ऊखि; सं० इच्त । 

उखुड़ि सं० स््री० ईंख, वै०-डी; सं० इच् | 

उखुनुऋ सं० पुँं० कगढा करने का थोडा सा वहाना, 
स्वधारण ऋगढ़े का कारण,-काढ्व,-मिलब,-पाइच; 
बै० उस-| 

उगहनी सं० जती० चंदा करने की क्रिया;-करव, 
लगाइव, चंदा एकत्र करना। सं० गृह, लेना | 
बे०-गाही ! 

उगहव क्रि० स० कई लोगों से सॉँगिकर एकत्र 
करना; चंदा करता; सं० गृह; प्रे०-हाइव,-हवाइव,- 
डब | 

उगालदातन सं० पुं० वह वर्तत जिसमें थूका या छुल्ला 
किया जाता है; द० उग्रिलव | 

उवरव क्रि० अ० खुल जाना, प्रें०-घारव,-घरवाइब; 
तु० डघरे अंत न होड़ निवाहू | 

उघरवाइव क्रि० स० खुज़वाना । 

उधार वि० पुं० खुला; ज्री०-रि,.-सु०-होव, खुल 
जाना ,दिल की या असली वात कहना | ग०डघडथ_ 

उद्ारें क्रि० वि० नंगे ही (पर, सिर या सारे शरीर 
से), विना कपडे पहने , उघारे मूड, नंगे सिर;-गोडें, 
नंगे पेर । 

उचकव क्रि० अ० छूदुना, उछुलना, चौकन्ञा हो 
जाना; प्रे०-क्ाइब,-डव, सं ० उत्त्‌ +चक्र (चक्र अथवा 
सीमा के बाहर )। 

उचकहर वि० पुूं० उचक जानेवाला, जो शौघ्र बात 
न माने; ख्री०-रि | 

डचकुन सं० पुं० वह वस्तु जो कसी दूसरी को ऊँची 
करने के लिए नीचे रखी जाव;-ठेव,-लगाइब, स्त्री०- 
नी; वे०-ना:-खु-;ऊँच + फा०कुन (करो), सी०- 
करका । 

उचक्का वि० पुं० जिसका पता-ठिकाना न हो; 
सत्री० की; सं० उत््‌ + चक्र | , 

उचटब क्रि० अ० न लगना; उचट जाना (मन, 
हृदय, जी), प्रे०- टाइव,-उव-चाटव, सं० उच्चाट | 

उचरव क्रि० आ० (चिपकी हुई वस्तु का) अलग 
हो जाना, ग्रे०-चारब,-चरचाइव,-उब । 

उचाट सं० पुं० स्थिति जिसमें सन न लगे; किसी 

वात में जी न लगनां;-हो व,-करव,-लागव,सं ० उच्चा- 
टन, ग० उच्चाट | 

उचारव क्रि० स० उच्चारण करना; (चिपकी हुई 
वस्तु को) उघेड लेना (कायज, पद्दी आदि); थे०- 
चरवाहब,-उब, वे०उचेरव सं ०उडच्चर (उत््‌+ चर) । 

उचुकुत सं० पुँ० बे० उचकुन | 

उचेरव क्रि० स« उधेइ लेना (वि० चमडा), चाम-, 
बहुत सारना, सी०-ध्यालब । 

उछरब॒ क्रि० अ० निशान पड़ना, दिलाई देना; 
छुरा दिखना (रंग आदि का), उठ, घबराहर आदि 
सें छूदुना,-पटकव, छुटपटाना, मे ०-छारव । 

उद्धार सब्पुं० वमन;-दोव,-करब, के होना, करनो ! 


उछाह-उड़ाही | 


उछाह सं० पुं० उत्साह; वि०-द्विल, उत्साहपूर्ण; से ० 
उल्िद्िर वि० मुक्त, ऋणमुक्त ,-.होब,-करब, युक्त होना; 
करना, स० उच्छिद्र (छिद्रहीन); न्छूण एक छिद्र 
माना गया हे । 
उछिज्न वि० नब्ट,-करव,-होव, नप्ट करना, होना; 
सं० उच्छिन्न (कटा हुआ); के जाव, नष्ट हो जाओ 
(शाप) । 
उजड्ड वि० अशिष्ट, उद्दरंड, भा०-ई, उददण्डता;-पन 
सं० उद्दए्ड,ग० उज्जड़ । 
उजबक वि० अशित्षित, गंवार, भा०-६,-करव, 
गेंवरपन करना, ग० उजबक । 
उजरउटी सं० सत्री० सफेदी (चाँदी, वर्षा आदि 
की ),.होव, सफेद ही सफेद हो जाना;-करबव, (पक्ष 
सकान, सफेद कपड़े अथवा रुपयों से) सफेदी ला 
देना, सं० उज्ड्चल । 
उजरति सं० स्री० मजदूरी, फीस (लिखने आदि 
की) फा० । 
उजरब क्रि० झ० उजड जाना, नष्ट होना; गाँव से 
चला जाना, भागना, प्रे०-जारब,-जरवाइव,-उब । 
उजराबव क्रि० अ० गोरा होना, सफेद दो जाना | 
उजवास सं० पुं० प्रबंध;-करब;-होव; क्रि०-सब । 
उजहब क्रि० ञअ्र० लुप्त हो जाना; जा० “उजहि 
चली जनु भा पछिताऊ” (पदूं० ४८४), । 
उजागर वि० पु० प्रसिद्ध; प्रकाशित; खी०-रि; बै०- 
गिर;-करब,-होब, नाँव-होव, करब, नाम प्रसिद्ध 
करना, होना, उ--सं० जात्रत । 
उज्जार वि० पुँ० उजडा हुआ, चीरान, क्रि० ब:- 
लागब, सूना लगना, गीत-/“हमै लागत उजारी 
हम न अवध माँ रहये ।?? 
उजारब फक्रिं०ण स० उज्ाड देना, प्रे०-रचाहुब,-उब । 
उजिआर स० पुं० उजाला, प्रकाश;-करव, भ्रकाशित 
करना, मु ह-होब, करव, पुराना अपयश मिट जाना 
यथा मिटाना। सं० उज्ज्वल, विं० के रूप में भी 
प्रयुक्त। वै०यार, भा०-री, ग० उज्यालु । 
उजीर सं० पुं० मंत्री; शतरंज का फर्जी, फा० वज़ीर; 
भा०-जिरई;-री । 
उज्ुर सं० पु० आपत्ति, प्रार्थना;-करब; अर० जद्भध- 
दारी, (कचहरी में की हुई) आपत्ति (अपने विपक्षी 
विरुद्ध),-साजरा, कद्दना सुनना, प्रार्थी का विच- 
रण;-दार, आपत्ति उठानेवाला विपक्ती । 
उम््कब क्रि० अ० बड्बटाना, जोश में आकर निर- 
थक बातें कहना, 'रक! से संबद्ध । : 
उमिज्लन क्रि० स० किसी बर्तन में से निकालकर 
वाहर डालना, प्रे०-लवाइब,-उब । 
उमिल्ञा सं० पुं० उबटन का सुगधित सामान जिसमें 
तिल, सरसों, नागरमोथा आदि पढ़ता है । 
उठक-बैठक सं० पुं० उठने-बैठने की क्रिया, ग० 
उठक-बैठक, वे० बहंठक । 
उठनि सं० ख्री० रिवाज, चै०-ठानि, अर्थात्‌ उठने 
अथवा प्रचलित होने की फ़िया, प्रचलन, प्रचार । 
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उठब क्रि० ञअ्र० उठना, खड़ा होना (लिय का), 
तैयार होना (सकान का), दुखना “आँख का), 
अर 
भैंस वा गाय का मेंसाने या बरदाने के लिए 
उत्सुक होवा, चौके पर जाकर भोजन करना, सोकर 
जगना, प्रे०-ठाइब,>ठवाहइब,-उब, सं० उत्तिष्ठ,- 
वेठब, उठना-वै ठना, उठक-बैठक, आना-जाना, 
मिलना जुलना ,-करब, उठने बैठने की कसरत करना। 

उठवाई सं० ख्री० उठाने की क्रिया, उठाने की मज्ञ- 
दूरी, उठने की रीति। 

उठाइब क्रि० स० उठने में मद॒द करना, भोजन के 
लिए त्ले जाना, तेयार कराना (इमारत), ले लेना 
(दूसरे की वस्तु), श्रे०-ठवाइव । सं० उत्थापय, 
वै०-उब । 

उठाईंगीर सं० प० जो दूसरे की वस्तु लेकर चल 
दूं, उठाई (उठाकर) गीर (फा० गीरद, लेना) ले 
जानेवाला, जेसे राहगीर आदि । 

उठाट सं० पं ० उजाइने का कस, करव;-होब, उजाड़ 
देना, उजढ़ जाना (व्यक्ति का) । 

उठेआ। सं० सत्री० सौरी (दे०) की शुद्धि जो बच्चा 
पैदा होने के कई दिन बाद तक कई बार होती है । 
इसमें चसारिन और धोविन सौर के वस्थादि “डउठा- 
कर” ले जाती हैं, इसी से इसको 'उठेझआा? कहते 
हैं। घे० उठइआ,-या;-दहोव,-परब,-डॉड दोब, 
व्यर्थ जन्म होना [जिसके जन्म पर “उठेआा' में 
जो कुछु व्यय हुआ हो वह भी माता पिता पर दंड 
(डॉँड) स्वरूप हो | । 

उठोआ सं० प्‌० उठाया हुआ (भोजन), उठने की 
बारी (मोजनादि के लिए), जो भोजन चोके में से 
बाहर उठा लाया गया हो अर्थात्‌ छुआ हो, चै० 
परसौगा (दे०)-खाब, ऐसा भोजन करना, वचे० 
उ०-०वा | 

उडनखटोला सं० प्‌ ० उड़नेवाला खटोला (दे०), 
बच्चों की कहानियों में प्रायः चशणित खटोला, जो 
हवा में उड़ता हे । 

उडनछू वि० जो छूटे ही उढ जाय, जो देखते ही 
देखते गायब हो जाय । 

उडच क्रि० अ० उडना, ऐसी बात कहना जो धोखा 
देनेवाली हो, इधर-उधर की जउढ़ाना समाप्त हो 
जाना (घन आदि का), जल्दी से चल देना, प्रे०- 
ड्राहब,-उब,-वाहब, -पढ़ब, खूब खच होना, सं० 
उडडीय । 

उडाइब क्रि० स० उड़ाना, व्यय करना, चुरा लेना,- 
पढाइब, उदारतापूर्वक व्यय करना, शीघ्र रवाना 
कर देना, मे ०-दवाइब | 

उडासब क्रि० स० (खाट फो) खडी कर देना, 
बिस्तर हटा देना, प्रे०-ड्सवाइवब, 'डासब” (दे०) 
का उलठा। 

उडाही सं० खत्री० वह चोरी जो छुप्पर फो एक झोर 
से उठाकर फी गई द्ो,-देब,-मारब, “उठाइव'” से 
अर्थात्‌ उठाकर चोरी करना | 


श्छ ] 


उड़्स सं०पुं० खटमल, वि०-हा,-ही, जिसमें खटमल 
ही । 
उद्वरवक्रि० अ० भाग जाना (स्त्री का), कुर्तीं, औ० 
-दारब,भगाना, उढरी, भगी हुईं; उढ़ारी, सगाई हुई, 
डढ़ री-उढ़रा; सगे हुए ख्री-पुरुप (एक साथ) । 
उतइली सं० ख्री० शीघ्रता,-करव,-परव, वे०-हि-, 
त्तेन, वि०-लिहा, जल्दवाज़ । हे ५ 
उनपात सं० पु० दूसरों को दुःख देना ज्यथ्थका 
कप्ट -करव,-मचाहइव,-दोव, सं० उत्पात, चें० पर०- 
तापात । 
उतरव क्रि० अ० नीचे आना, स० पार करना 
घाट-, वे०-तारब,-तरवाइव,-उब सं० उत्तर ! 
उत्तरव क्रि० आ० उत्तरा प्र०-तारव,-तरवाइबत्र, 
कहा० जेररी छादी नाहीं वार, तेकरे साथ न उत्तरी 
पार, अर्याद्‌ जिस पुरुष कीं छाती में वाल न हों 
वह वहुत अविश्वसनीय होता है हु 
उत्राई सं० खी० (नदी सें) उतार देने की मजदूरी, 
चे० उतरीना,-ती; तु० “'नहि चाथ उतठराहे चहाँ? | 
उतान वि० पं ० छाती ऊपर किये हुए; जो ऐसा हो, 
स्र०-नि, कि वि० छाती तानकर। 
उतार सं० पुं० (नदी में से) उतर सकने की स्थिति; 
पानी कम होना,-होव, चढ़ा-; यावदुम, क्रि३-व, 
इज्जति उतारव, पानी उतारब, अपमान करना । 
उतारा सं० पूं समता,देव, सन्ता देना, वरावरी 
की वात कइना, उदाहरण देना । 
उतीरा सं० पुँ० तरीका, चें० बतीरा (दे०), फा० । 
छथल्न व्रि०प्‌ ० जहाँ कम पानी हो(नदी आदि में), 
क्रि० वि०-लं, सं० स्वल,-पुथल, ऊपर से नीचे तक 
परिवर्तन,-होव,-करव । 
उदत वि० पूँ० जिस (पशु) के ढाँत पूरे न निकले 
हो, कम अवस्या का; न्औली०-ति, उ+सं० ढंत, 
दे० दाँतव, प्र०-त्ते; यू० ओडंट (उाँत) सी०-दत 
उदचस सं० पुं० सुख से बैठे रहने से विज्न,-करव, 
विप्न ढालना, छेड़ना, सं०उत्‌ +वस (रहना)ज-न 
रहने देना [डप +विश - बैठना | । 
उद्म सं०पूं ० परिश्रम; काम,-करव, वे ०-दिदुम,-दढम, 
ऊदम, दि० सी, सं० उद्यम । 
उदय सं० पूं० घारंभ, निकलना (सूर्य, चंद्र आदि 
का),-होव, सं०, वे ०-दै, भाग्य चमकना । उदया- 
तिथि, वह तिथि जो सयोदय के समय लगी हो । 
उद्हव क्रिप्स० हाथ से पानी निकाल देना (वालाव 
नांद आदि से), दें" दहाइव, दुद सं०उत्त्‌+- 
हुद | मु० अपने-८दूसरे की वात न सुनना । 
उततराई सं० ख्ी० उततारने का कर; दे० उतसरौना, 
तुल० “नहिं नाथ उतराई चहौं” (रामा०२१००); 
स० उत्‌ + तर 
उताइल सं० पुं० शीव्रता; वि*-हिल; वै० उतइली; 
जा० 'पचन चाहि मन बहुत उताइल” (अऋख० 
३२); दे० उत्तहली । 
उतिरात्र्‌ क्रि० ऋ० (पानी के) ऊपर आना; ज्ञा० 


[ उड़स-उपरफट्ट 


“मुन्चम सुन्नस सब उतिराई, सुन्नहिं मर सब रहे 
समाई”?” (अख० २०); सी०-तराव सं० उत्तर | 
उदगरवब क्रि० अ० जोश में आना, सीमा के बाहर 
था जाना; प्रें०-गारव | 

उदास वि० पुं० घसप्नताहीन, मा5-टी, खी०-सि। 
उ+दुशा, अच्छी दुशा न होना अथवा उत्त्‌ +- 
आशा, निराशा की अवस्था २ 

उदासी सं० पु० एक प्रकार के साधु जिनका अखाड़ा 
अयोध्या में है ! े 

उदित वि० खिला हुआ, पअसहः;-होव,-चेहरा; सं० 
मुदित अथवा उदित (नक्षनत्न की स्ाँति निकला तथा 
चप्तकता हुआ); तुल० “उदित अगस्त पंथ जल 
सोखा”। 

उधवध वि०पूं ०जिसका रंग फीका पड़ गया हो,-होव,- 
परव, (रंग) हलका या फीका ही जाना । खी०-पि। 

उवम सं०पुं० शरारत, गढ़वड़,-करव,-मचाइव,-मचबव, 
वि०-समी, वे० ऊ--ढकेल, उचुम-ढकेल, वहुत काम 
करनेवाला, रात दिन काम्र से लगा रहनेवाला | 

उधरहा वि० प्‌० उधारवाला, स्त्री०-ही, हथ-उघरा 
ऐसा उधार जिसका उद्लेख लिखा पदी में न हो, 
लिखित ऋण, हाथ का लिया हुआ उधार | 

उधार सं० प्‌० कुछ समय के लिए दूसरे से माँगी 

“हुईं चस्तु, क्रि० वि०-२ं, माँयकर, नकद दास न 
देकर.-देव,-लेब,-काढ़व,-माँगव,-करव, सं० उ- ६ 
(लेना),वाढ़ी, हथ-डउघरा, हाथ से दिया हुआ, 
जिसकी लिखा-पढी न हो | 

उधिराव क्रि० अ० छेड़-छाड़ करना, दूसरों को ठंग 
करके स्वयं दुःख उठाना, अपनी शायत लाना । 

उधुआअर वि० व्यर्थ;-ज्ञाव, होव,-ऋरव; शा० घुएँ की 
भाँति गायव होना, या कसी काम न आना ऊ- 
उ--घुआं £ 

उन्तइव क्रि० अ० नीचे कुकना (डाल अथवा बादल 
का), घटा उनइव, वारिश दोने की संभावना होना, 
ग्राय/ कविता में अयुक्त, चे० ब-- 

उनइस थि० उचन्चीस, कुछ घटकर या कम,-बीस, 

थोडा अंतर, चे० व-;र्ं० एकोनविंग । 

उनरव क्रि० आअ० (फ़ल, कच्चे अनाज आदि का) 
बढ़कर सोटा होना ओर पकना, ठे० उलरव । 

उपचार सं० पुं० दवा उपाय,-करव, सं० । 

उपछव क्रि> स> पटक्र-पटकक्र साफ करना, मु० 
मसलना, पृठककर सारना, श्रें०-छाइव,-उब,-छवा- 
इंव,>ठब; त्‌० “पि-,-पु-; दे ० फीचब । 

उपजव क्रि० अ० पेदा होना (अनाज, चुद्धि, धन 
आदि), प्रे०-पजाइब,-उब,-जवाइव, सं० उत्पाद । 

उपधिआ सं० पु ० बाहझयणों की एक उपजाति, खी०- 
धाइन,-नि, चे०-या, सं० उपाध्याय, घ०-झवा, हा०- 
यऊ । 

उपर-फट्ट वि० च्यर्थ का, आवश्यकता से अधिक, 
अनिमंत्रित आया हुआ (व्यक्ति), उपर (ऊरर से) 
फटद (फटकर) आया हुआ । 


ए 
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उपराब क्रि० आअ० ऊपर आना उल्ल० तराब, (दे०) 
प्रे०--राइब,-उब; जा०“सुन्नहि सात सरग उपराहीं, 
सुत्नदि साती धरति तराहीं? (अख० ३०) सं० 
उपरि, अं० अप, अपर । 
उपराजब क्रि० स॒० उत्पन्न करना, जा० “प्रथम 
जोति-बिधि तेहि के साजी, ओरेहि प्रीति सिष्टि 
उपराजी” (पद्‌०११); सं० उपाज (उप + अज) | 
उपरी सं० स्त्री० गोबर की बनी खुखाई हुई मोडी- 
मोटी खपटियाँ जो जलाने के काम आती हैं। 
-पाधब, ऐसी-वनाना, सं० उपल । 
उपल्ला सं० पु० कपड़े का वह भाग जो ऊपर हो था 
श्ध हि होना चादिएु, हंसका उलटठा “त्रत्ला” 
०) हे। 
उपसह। वि० पुं० न खाया हुआ, घत रखनेवाला; 
स्त्री०-हीं, सं० उपवास । 
उपाय सं० पु० तरकीब,-करब,-होव, ०-व, सं० । 
उपारब क्रि० स० उखाडुना (वाल, घास आदि), 
प्रे०-रचाइब,-उब, हमार काव उपारि छेहें ? मेरा 
क्या कर सकेंगे ? सं० उत्पाद । 
उपास सं० पुं० त्॒त, भोजन न करने का दिन; वि० 
उपसहा,-ही, स० उपवास । 
उप्पर क्रि० वि० ऊपर, प्र० उपरै,-रो, सं० उपरि । 
उफनब क्रि० अ० उबाल खाना;, उबलकर वर्तेन 
के बाहर गिरने लगना । 
उफरब क्रि० अ० अकस्मात्‌ सर जाना; नज्ट हो 
जाना; उफरि परव (मनुन्य या जानवर का) सटपट 
मर जाना, सं० उत्‌+-फर (किसी फल्च की भाँति) 
हूटकर गिर जाना। शाप के रूप में अयुक्त, तू उ- 
फरि परो, तू मर जा । 
उबकन सं० पुं० वतन सें वंधी रस्सी जिससे उसे 
टॉँगा या उठाया जाय; बै०-का,कनी,-बान्दहब, 
“लगाहूय । 
उबरन सं० पुँ० बचा हुआ अंश, वै० उबारन, 
बचाया हुआ भाग । 
उबरब क्रि० आ० वचना, शेष रहना, जीवित रह 
जाना (यीसमारी अथवा युद्ध आदि के बाद), भे० 
यारव,-राइव,-उब । 
उबहनि सं० खतरी० सोटी रस्सी जिसमें बाँधकर 
यड़े बत॑नो से पानी खींचा जाता है, सं० उत्‌-- 
चह्‌ (ले जाना)। 
उबांत स० पुं० वमन,-फरव,-दोब,-कराइव । 
उचारन सं० पुं० बचाया हुआ साग । 
उबारब क्रि० स० बचाना, रक्षा करना, उबर 
का भे०रूप, प्रे०-बरवाइब । 
जबारा स० पुं० बचत;-होब;-करव । 
उबिश्ञाब क्रि० अ० घबराना (व्यक्ति का), न लगना 
(सन, जिउ), ऊबना (दे० ऊबव) प्रे>-आइब,- 
उब,-चाइब; वेण्न्याब, शा० ओबा” (दे०) 
संबद्ध (जेसे ओवा की बोमारी में मनुष्य घव- 
राता है) । 
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उभरत्र क्रि०ण अ० उठना; भरकर ऊपर आना 
(फोडा आदि); हिम्मत करना, जोश में आना; 
चलना (बात, चर्चा), प्रे०-भारव,-भरवाहइब, 
दे० भरब | सं० उत्‌+ भ । 

पड 

उम्रकव क्रि०ण अ० जोश में आकर कुछ कहना; 
व्यर्थ की बात करना; प्रे०-काइव,-उच्र | 

उम्रचब क्रि० अ० उछलना, छूरना; >ची-ऊँची बातें 
करना, बहकना; प्रे०-चाइब,-उब । 

उमड़ब क्रि० अ० (तालाब, नदी आदि का) भर- 
कर ऊपर से बहना; (हृदय का) भर आना (प्रेम, 
सहाज्ुभूति आदि से); प्रे०-डाइव,उ+ भैड (सेड 
से बाहर होना); दे० मेढ़, सेड़ी । 

उम्रथव क्रि० स० सथकर यवाहर निकालना (पानी 
आदि); अ० (जिउ) सचलाना (ज्िउ बहुत 
उसथत बाय, के करदे की इच्छा हो रही है); सं० 
उत्‌ + संथ; प्रे०-थाइव,-उब । 

उम्रदा वि० पुं० बहुत अच्छा, बढ़िया, ख्री०-दी; 
झर० उमदः । 

उम्स सं०पुं० बिना हवा की गर्मी-होव, ऐसी गर्मी 
होना,-करव (चारि रोज से बहुत-किहे बाय, चार 
दिन से (मौसम या भगवान्‌ ने) बड़ा उमस कर 
रखा है | सं० उष्म, पं० उबस; ग० उम्यस | 

उमहब क्रि० स० बार-बार सथना, दुहराना; अपनी 
ही बात कहते रहना, सं० उन्मंय, 'थ! का ह! में 
परिचतन । “एकह्टि को उमहे गहे” (रहीम), 
बूड़े बढ़े उमहे जहँ वाल (वेनी) । 

उमिरि सं० स्ली० अवस्था; जीवन,-बीतव,-गद्धत्त 
(फ्रा० गश्त) होब, जीवन भर कट जाना;-गहता, 
घुड़ढा, क०-या; अर० उम्र, ग० उम्मर | 

उम्ेठब क्रि०ण स० पकड़कर एठना; मल देना 
किसी अंग को), क० नैन करें तकसीर पे उरज 
उस्नेठे जायें; मे ०-ठवाइब,-उब । 

उसेद्‌ सं० पुंणआशा,-करव,-होब,-पाय जाब (पाया 
जाना), फ्रा० उम्सीद, ग? उमेद । 

उरगह सं० पु० मुक्ति (सूर्य अथवा चंद्रमा की ),- 
होय, अदहण से मुक्ति होना, अहण समाप्त होना; 
उर+अह का विपयेय । 

उरमसत्र क्रिण अ० उल्लसना; फेस जाना (व्यक्ति, 
वात, खेल, मासला), बे०-ल-,प्रे ०-राइव,-उब; 
उ+ सं० ऋजु (सीथे से उलटा कर देना) । 

उर॒ठ वि० पुं० सूखा, नीरस;-लागब, अच्छा न 
लगना (आज बहुत-लागत है, आज बहुत बुरा 
लग रहा है); उ+सं० रस (स का 5 में 
परिवतंन) । 

उरिन वि० ऋणषण-मुक्त,-होव,-करव, ग० उरिण | 

उरेहव क्रि० स० खींचना (चित्र), चित्रित करना; 
प्रे०-हवाइव,-हाइब; जा०'मससि केसन्हि ससि भंद्ि 
उरेही” (पदु० ९8६८); स० उत्‌ +लिख, रेख । 
उद्‌ सं० पुं० उड़द, माप, ख्री०-दीं, एक छोटे प्रकार 
का उद्द, वि० -दा, उदृद॒वाला (खेत), उड़द से 
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भरा, मिला अथवा जिसमें उढद पकाया गया हो; 
ख्री०-ही । 
उर्दी सं० ख्री० चरदी,-पहिरव,-लेब,-पाइव; फी० 
वर्दी (बुडसवार); शायद घुडसवारी के लिए सारे 
ईरान में एंक निश्चित पोंशाक रही हा | 
उल्नइव क्वि० स० उदाहरण देना, ताना मारता, 
व्यंग्य रूप से फहना; उ-लय (राग) अथाव छुरा 
मानने के लिए अथवा दुःख देने के लिए किसी 
बात का कहना, याद दिलाना आदि; वै०-उब । 
उत्तका-पत्तर सं०पुं० उत्पात, गडबढ़,-करव,-वाधव, 
ऊधप मचाना; सं० उल्क्रापात, अर० उल्का 
(आसमानी वस्तु) । 
उत्तचव॒ क्रि० स० (पानी) उलचना; एक स्थान से 
दूसरे स्थान पर फेकवा; प्रे०-चवाइंव,-उब । 
उत्तम सं० पूं० पीछे को डाला हुआ मिद्दी 
का ढेर:मारव, खेत में से मेढ़ की ओर 
मिट्टी डालकर मेड ऊँचा करना या खाई खोदूना । 
उल्लकारव क्रि० स॒० पीछे की ओर रत्क देना; 
जोर से पीछे को धक्का देना । 
उतल्टब क्रि० अ० स० उलट जाना; उलट देना; 
-पलटब, इघर-उघर करना; प्ें०-टाइंब,-ट्वाइव; 
चै०-पुलट,-खुलटब,-उल्टब इत्यादि । 
उत्नटवाह चिं० उलटी (वात); जिससे सुलमी वात 
भी उलम जाय; बै०-ल्ट-$3 + लट (लट से विप- 
रीत या अलग); दे० लट,-टि, लट्व । 
उत्नदव क्रि० स० (बर्तन में रखी चीज को) उलट 
देना, जैसे पानी, दूध, अनाज आदि | 
उलदव-वलदूब क्रि० स० इघर से उघर करना, 
बदलते रहना; उलटव --बदुलब (दूसरे शब्द में 
ध्वदुलब का विपयेय होकर “बलदु्बा बन 
गया है ) बै०-ढढ; भा० उल्द-वल्द,-रदा-वल्दु । 
उलदावल्द सं० पुं० उलद-फेर, इधघर-उघर;-होब, 
-करव । वे० उरद-चरद (विपयेय क्रिया से संज्ञा में 
था गया है), अरुद-वल्दु (अदुल-चदुल) । 
उत्तरव क्रि० अ० उछुलना, प्रे०-लारव । 
उल्टववाँसी सं० स्री० सीधी वात न करने की 
आदुत;-चलव,-कहव; उलदी+बाँसुरी, अर्थात 
उलटी वाँसुरी (बनाना) अबवा उलटा राग | 
उल्ल वि० पु० (सवारी) जो पीछे दुवी हो; डल० 
दुवाहुर,-बाऊ (सी०) ! 
उल्ला सं० पुं० छुरे काम के लिए प्रोत्साइन;-देव, 
“पाइव । 
उल्लू वि क्र सुख; सं० डलूक, ग० उल्लू ,-करव,- 
वचनहव,-होव । 
उदय क्रि० अ० दें० उञ्यव; दिन-उवानीं, क्रि० वि०, 
दिन निकलते-निकलते; सूनोद॒य होते-होते । 


[ डर्दी-उद्दौ 
उद्ाइब क्रिण स० दे उआहव | देने 
उदादा सं० पुं० वादा,-करव,-लेब, रुपया देने के 


लिए चचन देना और दिंन| निश्चित करना;-क 
कास, टालने का काम; , कहा० गया काम जब 
भवा उचादा; वे०-आदा; फा० चादुः । 

उदवारव क्वि० स० दें० उआरव ! हि 

उसकव क्रि० अ० उठना, हटना; ज़रा सा 
कप्ट. करना, प्रे०-काइवब,-उब; सं० शक 
(सकना) । 

उसकिना सं० पुं० घास का मुद्दा (दे०) जिससे 
चर्तन माजा जाय, क्रि०-इव । 

उसताद स्‌० पुं० गुरु; वि० चतुर; चे० वस्ताद, 
बदताद; अर० उत्ताद; भा ०-दी, वस्ता-। 

उसवाड़ सं० पुं० स्वॉग; वे०-डी,-वाँगी;-करव,- 
लाइव, च्यं० हँसी; वि०-वडिहा,-वाडी ! 

उसरहा वि० पुं० ऊसरगतठा, ख्री०-द्दी ! 

उसराव क्रि० आअ० ऊसर हो जाना । 

उसार खं० पु ० घर का सारा सामान, सब सामान 
लेकर चले जाना;-करव,-घरव,-पसार, विदाई, 
भसगद॒ुड; सं० उ +स (चलना) | 

उसिआर सं० पुं० कूड्ठा; कूडा-करकट;-करव, बै०- 
यार । 

उसिजव क्रि० अ० उवल् जाना; मु० गर्मी में परे- 
शान हो जाना; प्रे०-जाइब,-जवाइंब;-उब, सें० 
ठउष्ण अथवा सज (तैयार होना, उबलकर) शा० 
सखिच से भी (भाष से भीगना) £ 

उसिनव क्वि० स० उवालना (चावल, आलू आदि) 
प्रे०-नवाइब,-नाइव,-उव, सं० उप्ण: न्यं० जल्दी 
में या घुरी तरह पका देना । प० ईशचल (उदबा- 
लगना), ईशपवल (उबलना) | 

उसींका सं० पु० लिखित ठेका या अन्य कारंवाई, 
“लिखब,-करव, अर० वसीक़ः । 

उसीयति सं० स्री० उत्तराधिकार -करव, दे देना, 
अपना उत्तराधिकारी कर देना (संपत्ति पर), 
“नामा; कचहरी में लिखित पत्र जिसमें किसी को 
उत्तराधिकार दिया जाय वै० वन; अर० वबसी- 
यत । 

उसीला सं० पं० ठैर, सिलसिला, संबंध, मित्रता, 
फा० वसील:, अर० सें भी यह शब्द इसी अर्थ में 
आता है यद्यपि हिज्जे मिन्न हे । 

उहाँ क्रि० वि० वहाँ, प्र०-हैं,-हँवें । 

उहँ वि० सर्चे० वही, सभी लियगों में यह शब्द एंक 
सा रहता है,-मनई,-मेहरारू, वै०-हवै, आ० वईं 
का व्यक्तियों के लिए) । 

उहँ वि० सर्वे० चह भी, आ० चऊ,-नहू (केवल 
पिता के जिया वेक्कीय 


ऊँच-एवमस्त |] [ २७ 


ऊ 


ऊँच वि० पुं० ऊँचा, खी०-चि,-नीच, छोदा-बड़ा ऊढ़ सं० पुं० बे नाम का मनुष्य (काम न करने- 
(व्यक्ति), उचित-अनुचित (बात, पक्ष), क्रिण्डेंचाच,. वाला),वि० जपाट झूख, निकम्मा, ञ्री०-ढ़ि, सं० 
डँचियाब, प्रे० उँचवाइब-याइब, । क्रि० वि० ऊँचे, मूढ़ । 
ऊँचे स्थान पर,-सुनब, फेम सुनना, सं० उच्चेः ऊत सं० पं० एक प्रकार का भूत, विचित्र पुरुष 
तुल०-निवास नीच करतूती । ग० उच्छु । असाधारण काये करनेवाला पुरुष, शा० भूत का 
ऊँट सं० ६५० लंबी गदन का प्रसिद्ध जानवर, बिगड़ा रूप । 
स्नरी० उँटिनी, कहा? ऊँट चरावै निहुरे निहुरे, ऊदस सं० पुं० 'उदस! का पर० रूप, परिश्रम, सं० 
जय ऊँट ऐसे लंबे-ऊँचे जानवर को चराना है उद्यम, वे०उद्दम,-हिम । 
तों छिपकर चरवाहा कब तक रह सकता है? ऊदधम सं० पुं० उघस,-करव,-सचाइव । 
अर्थात्‌ बढ़ी-बडी बातें करनेवात्ता छिपा नहीं रह रधो सं० पुं० कृष्ण के सखा उद्धव जी, बै० ऊधव; 
सकता | क्रि० उँटाब (डेंटिनी का गर्भ धारण. -साधो, कोई भी, कहा० व ऊधौ क लेब न साधों 


करना), सं० उष्ट्ू । क देव, ( किसी से कुछ काम नहीं। ) सं० 
ऊ वि० सचे० वह, आ० वय (दे०)। उद्धव । 
ऊञब क्रि० अ० उअब का प्र० रुप-जिसका प्रे० ऊबब क्रिण झअ० ऊबना; वै० उविश्याब; प्रें० 
नहीं बनता | उबिआहब,-उब । शा० ओबा” से संबद्ध 
ऊकड़-बाकड़ सं० पुं० अंड-बंड, अपशब्दु,--बक्तब, अर्थात्‌ वैसे ही घबराना जैसे ओबा' की बीमारी 
झपशब्द कहना, बै० ऊगठ-वबागढ़। में लोग घवराते हैं! 
ऊकबीक्‌ वि० परेशान, घबराया,-होब । ऊमी सं० सत्री० गेहूँ की अधपक्रीी बाल का 


ऊखा-हरन सं० पू० लंबी-चौड़ी कथा; निरथक थाग में भूना हुआ गे गले चबेना जो 
बात,-गाइब, व्यर्थ की बातें कहना, वाणासुर की प्रायः देहात में खाया जाता है। ग०-सि; सी० 
कन्या ऊषा के अनिरुदध हारा हर ले जाने पर कई ऊउँबी। 
चर्ष तक संग्राम हुआ था, उसी का उल्लेख इस ऊहि सं० ख्री० याद, स्मृति (बचपन की),-आाइव, 
शदद्‌ में है । सं० ऊषाहरण । हे -होब, पुरानी बचपन की बात याद रहना । सं० 
ऊखि सं०स्री०ईंख, गन्ना, वे० उखुडि,-डी,सं०इच्च । उद्य, ऊह (वितर्क)। 


प्‌ 


एंड सं० पुँ० पेर या ज्‌ते का पिछला भाग;- एरजाँ क्रि० वि० हस स्थान पर, फ़ा० इजा; प्र० 
खगाईब,-मारब,-देव, एंड्री से किसी को ज़ोर से. एइंजों (जौ०) । 
मारना, स्त्री० दीं, ह० सी० याँ-,-डी, येंड्ठटरा । एठाइर क्रि०वि० इस स्थान पर, वै०-हिर, इन सभी , 


ए सबो० है, ऐ; ए भाई, ऐ भाई । . शब्दों में 'स्थ' का परिवर्तन ४5? में हुआ है और 
एड्टे वि० यही; यह शब्द दोनों ही लिगों सें एक सा अंत में कहीं य और कहीं र लग गया है । 
प्रयुक्त होता दे; वे० यई। एठाई' क्रि० वि० इसी स्थान पर; दे० ठाँव, ए न॑- 
एऊ चि० यह भी; दे० 'एडई। स० स्थान, बे० एइठा, एईं ठाये,-वं; प्र० एठइ्टन, 
एक वि० एक,-जने, एक पुरुष,-जनी, एक सत्री; वै० -हीं, सी० ह० यहि ठउर | 
यक; प्र० एकह्ट,-उ; सी० ह० याक । एठियाँ क्रि० वि० इसी जगह; प्र०-यें । 
एक॒ए वि० एक ही; बै० यक्‍्के, यकह,-व एक का प्०.. एती बवि० इतना; ग० यति, सी० ह० यत्ता,-ची। 
रूप; कविता में 'एकहु' सी० हृ० या- एवज सं० पुं० बदुला, एक व्यक्ति की जगह 


एक्‌उ वि० एक भी, वै० एकौ, यकौ, यकव, याकी । * दूसरा; वै० य-;-जी, दे०; अर० एवज़, दे०औजी | 
एकर स्चे० पुं० इसका; स्ली०-रि, चे० एके, यहिका। एवचसस्त अन्य० अच्छा, यही सही । यह पूरा वाक्य 
एका सं० खत्री० एकता, एकत्र रहने और कास करने. है और सं०एव्मस्तु (ऐसा ही हो) का विगड़ा रूप 

की शक्ति; होब,-करब; सं० । हे जो गाँववाले बड़ी मस्ती से बोलते हैं। चह 
एगारह वि० ग्यारह; सं० एकादुश । प्राय: यह समझते हैं कि इसका अर्थ है--“ अच्छा 


श्ष | 


हम इसी सें मस्त (प्रसच्ठ) रहेंगे”? ( ठीक है) | 
एसर्चे क्रि० 
(सी० ह०) | कप है 
एसस वि० प्‌० ऐसे ऐसे (बहु वचन में); स्त्री० 


णे 


ऐआ सं० स्री० दे० अछ्या । 

ऐगुन सं० पुं० अवगुण, दे० अइगुन | 

ऐरल सं० पुं० कानों से पहनने का गहना जो नीचे 
लटकता है (ऊपर पहने जानेवाले का नाम डत्तनह्ञा' 
हैं। दे०), अं० इयर-रिंग । ॥॒ 

ऐसल वि०, क्रि० वि० ऐेसा; इस तरह; प्र०-नै,-नो; 
दे० अइटस । 

ऐहे क्रि० अ० आवेंगे, एक वचन तृ० घु० सें भी 
यह आ० रूप हैं । च॑० अइईंह । 

ऐहे क्रि० अ० आवेया, आइव' का यह रूप भाय;ः 


वि० इसी वर्ष, अ०-६०; बं० य-आ- 


[ एसवँ-ओमाई 


-सि; वै० य-(दे०) अ-; सी० हं० झइस अइस ! 

हर क्रि० वि०इधर, वै०य-; दें० यहर,-बोहर,यहर- 

चहर,इधर-डघर; सी०ह० इंघे 3 वे, ग ०यख, यत्त | 
एड्रीं क्रि० वि० यहीं; ग० यखी, यथ्व | 


मुसलमानों द्वारा वोला जाता है; नहीं तो साधा- 
रण तृतीय पु० भ्रविष्य रूप आई होता हे; बै० 
आइ-] 

ऐहों क्रिण अ० आँगा: मुसलिम अयोग; हिंदू 
आइवः और अहये! (हम ) तथा भइवो' 
एवं अइव'(में) बोलते दें । मुसलमान इसी अकार 
सव क्रियाओं के छुछ मिन्न रूप बोलते हैं। बै०- 
हों 


ऐहो क्रि० अ० आओशे; यह भी झुसलिस प्रयोग है, 
हिंदू अइवो”-बो बोलते हैं, चै०-हों, अइ- 


ञ्ो 


आका-वॉका सं० पूं० एक खेल जिसमे बच्चे हाथ 
की सुद्ियाँ बाँचकर ऊपर नीचे रखकर कहते हैं 
-आऑका-वॉका ठीव तिलोका लेया लाती चंदन 
काती ...। अं 
आठ सं० पुं० होंठ, ल्ी० टी (दे०), न्हा० 
पहिलेह चुम्मा-देढ़, अर्थात पहले ही चंचनच पर 
होंठ देठा हो गया £ 
आंड्व क्रि० स० द्वाथ, पर था थूथुव (दे०) से 
योइना (जैसे सुअर झरता हैं), ख़राब कर देना 
(खेत आदि को), प्रे०-डाइव,-चाइवब,-उव, 'गोडव! 
का दूसरा रूप, ढें० ग्रोड पु ० गोडव । 
शपोंड़ा सं० पुं० बद वड़ी कौंडी जिससे खेल में 
'ढाही” सारी जाती हैँ और जिसमें प्रायः लडके 
रंग! सरते हैं जिससे वह भारी होकर यधार्थान 
फेंकी जा सके | ढे० ढाद्दी तथा राग | 
आई वि०, सर्च ० वहीं, वई (दे०) का झ्म० रुप; 
पुं० एवं स्री० दोनों के ही लिए एक रुप है । 
नप॑ अं आह 5 न >> 
नपू ० छिप से उद्दव! होता हैं जो निरादर में 
नोऊरों ग्ादि के लिए भी ग्रयुक्त दोता हैं । 
आाऊ विं० सवं० चद सी; दऊ (दवें०) का प्र० रूप 
जो दोनों लिगों में एक सा रहता हें; नपु० के 
डे “उह्दी' जा निरादगर सूचक हैं। रामायण से ये 
ना शब्द 'सोई? तथा 'सोऊ! रुप में आये हैं । 


ओकर सर्च० उसका; ख्री०-रि; प० ओहकर, वह 
कर; वहिके; वहीके । आ० ओनकर, दनकर, वनके! 
मुस०-के । 

ओकलाई सं० स्लरी० उल्टी करने, [की इच्छा;- 
आइब; ने० बाक, व चकि-। 

ओका सर्व० उसको, वे ० चहिकाँ, वहकाँ; म्र०वहीके; 
आ० वनकाँ, ओनकाँ; प्र०ः बनहींकँ;: सुस० 
वहिका । 

आखरी सं० स्त्री० दे०' दखरी । 

आओहछर विण्पं० नीच, ओछा; स्वी०-रि; क्रि०-राव 

ढे० चछराब (केचल चोट आदि के लिए) । 

आओोजत सं० पुँं० सार, तोल,-करव, तौलना;-पाइब, 
पता या सूचना पाना, जानना फा० चज़न। 
्‌ ओजह सं० पुं० कारण; झर० वजह । 

आजा सं० पुं० घटबढ़,-करव,-देव,।: सुजरा करना, 
दना; अर ० दृज्धआ | 

ओमग्तत्र क्रिव अ० फँस जाना (दवि० कींचड या 
उलदल में), में०-काइव; - सु० किसी £हिसाव या 
मामले में फैसा। रहना; सा०-सास (दे०,चस्तास) | 
ओमा सं० प्‌० भृत-ओत 3डतारनेचाला;£ मंत्र-यंत्र 

करनेवाला, घाद्यणोें की एक,डपजञ्ञाति;६सं० ६ डपा- 
ध्याय का प्रा० रुप; भा०-ई, वक्काई । ; 

ओमाई सं०्खी० सृत् उतारने की क्रिया ,-करव; मु० 


ओट-ओहीं | 


किसी समस्या पर बहुत देर तक विचार करते 
रहना, पर कुछ निश्चित न कर पाना;-करव,- 
कराइब-होव । वे० च-। 
ओट सं० पूं० आड, परदा; कभी-कभी 'घोट” के 
झथे में सी प्रयुक्त; -करव,-देब, दे० वोट! । 
आोोढ़ना दे० बढ़ना । 
आओोट़्ब क्रिगण्स० ओढना;-बिछाइब, (किसी बात में) 
लगा रहना; वहीं काम करना; सु०स्िर पर रखना, 
स्वीकार कर लेना, पे०-ढाइब,-ढ़वाइब,-उब । 
ओड़र सं० पुं० बहाना;-पाइब,-सिलब,-करव। 
आत सं० खी० बहाना;-करब; वि०-ती (म्त०्जौ० ) 
श्योद वि पू० आदर, नस, श्ग्री ० “दि, क्रि०-दाव; 
नहोब) म्ु० गांद़ि-होव, चूतर-होब, डर जाना, 
डरके मारे पेशाब या टट्टदी करना । सं०झआदे। 
ओदारब क्रि० स० दे० वदारब, सं० विद्व । 
ओदी सं० सत्री० क़त्म (पेड, पौदों आदि की): 
“लगाइब,-धरब,-लागव, सं०आरे से क्योकि गीली 
मिद्दी लगाकर ओदी रखी जाती है। 
आओोनइब क्रि० अ० दे० चनहब; ओरे० ओनाइंब, 
वनाइब,-उब,-नवाइब,-उब, जा० “ओनई धघठा 
झाह घचहें फेरी । 
छोनकर सर्च० उनका; स्त्री ०-रि, दे० चनकर । 
ओलनान सं० पुं० हुक्म, “देब, आज्ञा मामना। 
दे० च॒नान । 
धोल्हन सर्व० दे० पन्‍्द्रन । 
ओझोन्‍्हब क्रि० स० रस्सी से बाँधकर नीचा कर देना 
(छुप्पर आदि), प्रे०-चाइब,-हाइब,-उब, सं०उन्नस्। 
ओआफीो सं० पुं० लाभ, उन्नति (स्वास्थ्य में),-देब, 
“करव,-होब, लाभ करना (झौपधि का);अर० वकफ़ा 
(इसी अथ्थ में दवा के लिए प्रयुक्त ) । 
बरि सं ० स्री० सुंद्र बैठक का स्थान, यह शब्द 
प्रायः गामगीतों में ही झाता दै । वै०-री, उ० बड़े 
रे सजन के बिटियवा विहेउ गज ओबरिं । 
ओबरी सं०स्त्री० घर के भीतर का भाग; गीतों में 
आय: प्रयुक्त जा० खनि गड ओबरी महेँ ले 
मेला (पदु० ६४२), वे०-रि, व- 
आोबा स० सत्रो० घोर संक्रामक बीमारी जैसे हेज्ा 
आदि, इसे देव प्रकोप समझकर देहाती कभी-कभी 
“ओबा माई (जैसे साता, शीतला मात्ता, काली - 
माई आदि) कद्दते हैं। उ० तुहें ओबा (अथवा 
झोबा माई) ले जाये,-धघरें अर्थात तुम्हें ओबा हो 
जाय । 
ओय संबो० बच्चों द्वारा भ्युक्त; आपस में खिल- 
वाड़ करने का शव्द जो कमो-कभी बड़े भी बच्चों 
के साथ कहते हैं, भाय दो बार “ओय-झोय” रूप 
में बोज़ा जाता है। दे० लोय-लाय | वै०-होय । 


जज 


| २९ 


ओर सं०पुं० किनारा, तरफ़, अंत, पक्त;होब, नाश 


होना,-करय, नष्ट कर देना; तु० चिते तेद्दि ओंरा; 
क्रि०-राब; बै०-री; शाप-- तोहार ओर होथ, तेरा 
वंश नष्ट हो, दे० व्राब । 


ओरजउनी सं० स्री० छुत का वह किनारा जो भूमि 


की ओर झुका रहता हे और जहाँ से वर्षा का 
पानी गिरता हे,-चुअब, इतना पानी बरसना कि 
छुत के किनारे से टपके; बे० वर-,ओरी, जा० मोर 
दुइ नेन छुबें जस ओरी, कहा० ओरिक पानी 
जेंडेरी जाय | दे० वरडत | 


आओरखब क्रि० आअ०, स० ध्यान देना, बात सुनना; 


आज्ञा मानना; वै० बर-। 


ओरमब क्रि० अ० एक ओर लटकना, प्रे०-साइब, 


लटकाना, एक ओर क्ुकाना, चे० वर-। 


ओरवत सं० पुं० किनारे का भाग (छुप्पर या छुत 


का); वे० वर-,-उत | 


झोरा सं० पँ० कमी, क्रि०-ब, वराब, कम होना, 


समाप्त हो जाना; नष्ट हो जाना (देश का); ओर” 
से; सत्री० में भी बोला जाता है,-परब,-होव,-फरव 
(बचाना); भा०-हैँ; ओ्रे०-रवाहब,-उब, वरहब, 
-उय । 


आरा सं० पूं०, ओोला,-परब,-गिरब,-बरसब; झं० 


होर । 
आओरियाँ सं० स्री० तरफ, ओर; क० गी० में ओरा 


ओरी' और बोलचाल में 'ओरियाँ; उ०यहू ओरियाँ 
बाँटव, इधर भी बाँटों । ओर (दे०) का विक्ृत रूप। 

झोसरि सं० स्वी० भैंस जो, गासिन , होने लायक 
हो गई हो । सी०ह० वा-। 


सोसरी सं० स््री० बारी:-ओसरी, एक-एक करके, 


बारी-बारी से,-लगाइब,-बान्हब, प्यारी निश्चित 
कर लेना । वै० व-। 


आझसहन सं० पुं० चह अनाज जो ओसाया जाय; 


(दे० वसाइब) जैसे भान, गेहूँ, चे० चस-। 


अोसार सं० प्‌ ० बरामदा, बै० व-,रा, सत्री०-री । 
आोहर क्रिण्वि० उधर; बै० व-; यहर-,हृधघर-उधर, 


प्र०-रै, उघर ही,-रो, उधर भी । सी० ह० उंघे। 


आओहार सं० एँ० पीनस (दे०) या ,पालकी,के ऊपर 


ढकने का रगीन कपढा, बै० व-; ओढ़ाइब (ढकना) 
से । 


आोटहि सर्व० उसको; जा० “जना न काहु, न कोइ 


ओहि जना ।? (पदु० स्तुति खंड) । 


ध्योहि वि० डउसी,-अँ, उसी के दे० ठाँच, जा० 


४ फिरि फिरि पानि शओोहि ठाँ भरहे”? (पदु० ३६8४); 
“झोहि ठाँव सहिरावन सारा ।? (चढी) 


ग्रोहीं क्रिण वि० वहीं, 'चहीं? का प्र० रूप, श०नहूँ, 


चहाँ या उधर भी। दे० वही। 


आपात 0४ हे 
ढ 


३० ] 


[ ओंकी-वॉकी-कंठिहा 


| 


ओंकी-चोंकी दे० अडकी- 

छोगब क्रि०्सं०पहियो में तेल डालकर साफ़ करना 
(गाडी); प्रे०-गाइव,-उब; वै०-ढव, अठडव (दे०) 

है सं० सत्री० नींद,-लागव,-आइवब; क्रि० 

घाव: व० अउ | 

ख्रीघाव क्रि० अ० सोने की इच्छा करना; सोने 
लगना; वे० अउ-(दे०) । 

कौ संयो० और; वै० अउ, अडर, अवर । 

अौधघड़ सं० पुँ० वासमार्ग का अनुयायी;-पंथी, ऐसे 
पंथ का माननेवाला, सा०-६,-पन, चै० झप्‌-; सं० 
अघोर | दे० अवघढ़ । 

अच्‌्ट सं० पं० दे० अचचट | 

ओजार सं० प॑० काम करने के सासान, यंत्र आदि, 
झर० आओज़ार ! 

जआौजी सं०खस्री० किसी एक आदमी के स्थान में दूसरे 
के काम करने की पद्धति;-करव,-लेव,-देव, ऐसा कास 
करना, चै० झउ-, यच-; अर० एचज; दे० एवज | 

ओमदडी वि० सनकी; सॉज में आकर कुछ भी कर 
डालनेवाला; चै० अब-, अड-(दे०) | 


कं 


कुक सं० पु ० दे० कॉकर:-पंत्थर; स्त्री०-दी, वै०- 
र, सु०-पियव, सूखा तम्बाकू पीना,-स्नान, केवल 
शरीर पॉछने की क्रिया | 

कृक्रहा[ वि० पूं० कंकद वाला, कक भरा हुआ; 
स्त्री०-दी । 

कंकाली सं० पु० एक घुमछद जाति के लोग जो 
शिकार करते, भीख साँगते और गाते फिरते हैं 
स्‍त्री०-लिनि -यस, चिह्वानेवाला, मेंगता; सं० 
कंकाल (शायद ये लोग किसी समय शिव के 
उपासक और कंकाल-पूजक थे ) | 

कंगना स० पूं० कक्कण; यह शब्द आय: गीतों से 
प्रयुक्त होता है । वोलचाल का रूप 'ककना? हैं 
च्‌० कठना, ककना, सं० कंकण । 

केगला सं० प॑० अनिमंत्रित दरिद्र्‌ लोग जो खाने 
के लिए विचाह अथवा तेरहवीं आदि अवसरों पर 
यों ही पहुँच जाते हैं । कंगाल” का घृ० रूप, क्रि० 
“ब, दरिद्र हो जाना । भा० केंगलपन, कैँगलई, 
लाई | चं० कझला । 

केगा स० पु० बिना ब॒लाये खाने के झवसर पर 
पहुँच जानेचाला व्यक्ति,-सवाइब,-खाच, चैं०-डसडा । 


अटव क्रि० स० औटना; प्रे०-टाइब,-उब,-टवा हब, 


-उब | 
ओहटढरदानी वि० ऐसा दानी जो चाहे कुछ दे डाले 
मौज में आकर सब कुछ दान कर देने वाला; ग्राय 
यह वि० शिवजी के लिए आता हैं । 
शोरउ बि० पुं० और भी/-केट, कोई दूसरा सी; 
स्‍त्री०-रिउ, बैं० अबव-, औरव, अड-। 
ओरति सं० स्त्री० पत्नी, क्ली; ऑरत;-हा, औरत के 
संबंध का; उ०-माजरा, स्त्री-संबंधी बात । 
ओरा सं० पं॑० आँवला; घे० अरवेरा (दे०) सं० 
झामलक | 
आररा-गोंज जिसमें और भी वातें या वस्तुएं मिली 
हों | ढे० अउरागोंज; और +- गोजब (दे०) 
आोला-मौला वि० पुं० मस्त, उदार; मनजौकी 
(दुं०), औला (औलिया, साइ) + मौला, सालिक; 
प्यर० | 
आओवचतल वि० पँ० मथम, श्रेष्ठ; स्त्री०-लि, चै० 
अड-:+-अल; झर० अच्चल् | दे० अड्अल | 
ओसाहिन दे० अउसाहिन । 


कंगाल वि० पु० दरिद्र, स्त्री०-लि, भा०-गलई,- 
पन । चे०-डझाल । 

कंचन सं० पु० सोना, वि० हरा-भरा हरियर- 
खूब फूला-फला, सुहावना,-वरसव, धनधान्य की 
अधिकता होना, तु० तुलसी तहाँ न जाइये कंचन 
वरसे मेह्द । सं० ! 

कंचित क्रि० वि० शायद; स॑० कदाचित्‌, दे० कन- 
चित में० | अ० ते, शायद ही। ८ 

कंटोल सं> पु ० नियंत्रण अं० कंट्रोल, वै०-टउल, 
न्‍थौल । 

कंठ सं० पूँं० गला;-फूटव, आवाज़ निकलना,-करव, 
याद कर लेना, कंठस्थ करना, क्रि० वि० कंठे 
(दे०); कंठ में, जीम पर; सं० कंठ । 

कंठा स॒० पंं० गले में पहनने का आभूुपण:-ख्री ० 
-ठी, भगवान के स्मरणार्थ केचल एक दाने की माला 
जो इस वात का भी च्ोतक है कि इसका धारण 
करनेवाला निरामिपभोजी हे,-ठी बान्हब,-पहिरव, 
-लेव, त्याय का बत लेना, त्याग देना; सं० कंठ । 


कंठिहा विं० पुँं० कंटी धारण करनेवाला; चैप्णव 
स्री०-ही सं० कंठ | 


्च्मीय ्त जक॥ 
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कृठे क्रि० वि० कंठ में, कंठ पर; यनके-सूरसती बैठी 
हैं, इसकी जिह्मा पर सरस्वती बेठी है (जो कहता 
है सत्य हो जाता है); सं० कंठे । 

कंडडरा सं० पुूं० वह घर जिसमें कंडा रखा जाय; 
कंडे का भंडार,-क घर, ऐसा घर; वै०-ढौरा; कंडा 
+अउरा या औरा, संग्रह । 

कंडा सं० पुं० गोबर के सूखे टुकड़े; उपला; स्त्री० 
“डी,ऐसा छोटा टुकडा,-होब; सूख जाना, एठ जाना, 
मर जाना (ठंड के मारे); प्रायः बिच्छू को देखकर 
लोग “कंडा कंडा” कहने लगते हैं, विश्वास यह 
है कि ऐसा कहने से वह किसी को काटेगा नहीं, भाग 
जायगा ।-परव, पेट मं-परब, आंतों में मल सूख 
(कर कंडा हो) जाना,व्ट्टी न होना । 

कडील सं० पं० पतले और प्रायः रंगीन काराज्ञ के 
बने पिजड़े जिसमें दिया जलाकर विशेष अवसरों 
पर टाँगा जाता है; अं० कैणिडल (मोमबत्ती); 
ब०-दील,-डल । 

कंडल सं० पुं० एक पीला और लाल फूल जिसका 
पेड़ बढ़ा सा होता है। दे० कनेल, कनहल; वै०- 
डइल । 

कँंड़जि सं० स्त्री० एक जगली पोदा जिसकी दुवून 
बनाते हैं और जिसमें फली लगती है। इसमें 
डदपी गंध होती है, जिससे दाँत के कीड़े मरते 


। 
केंड़िआ सं० स्त्री० पत्थर या कंकड़ों की बनी 
भूमि में गड़ी चस्तु जिसमें मूसल से चाचल, दाल 
छाँटते (दे० छाँटिय) या झूटते हैं । वे०-या, 
| 


कता सं० पुं० पंति; प्रेमी, कहा० जैसे कंता घर 
रहें वैसे रहे बिदेस, वे०-था, कंत,-थ, 
कविता एवं गीतों में ही प्रयुक्त; सं० कांत । 

कंतृतुरि सं० स्री० आँधेरे में रहनेवाला मेढक की 
भाँति का एक रंगनेवाला जंतु, सु० फूहड ओर 
इधर उधर बेकार घूमने वाली खत्री या व्यक्ति । 

कथ्‌ सं० पुं० दे० कंता। 

कद सं० पुं० कई पोदों की प्रायः मीठी जड़े जो 
"फलाहार के रूप में खाई जाती हैं; वै०-मूल । 

कैपइब क्रि० सं० कँपाना, ग्रे०-पाइब,-वाहब, चे०- 
उब, काँपब का प्रें० रूपे, सं० कस्प । 

कृपकपी सं० स्त्री० बार बार काँपने की क्रिया,- 
धरय,-लागब,-होव । 

कपा सं० पु० तिकोनी लकडी जिस पर चुलबल 
पकड़ने के लिए लासा लगा दिया जाता है, सु० 
तरकीब,-लगाइय, उपाय करना, चै० का-,चै० प्र० 
न्‍फा। हि हि 
कृंबर सं०पु ०कंबल, वै०-सर, कम्सर, कमरा; स्त्री० 
फमरी,सं० कंबल, दे० कमरा । 

कस स० पुं० छप, ईप्यॉ;-राखब,-करब,-होब; वै० 
कुंस, खुंस, कुनुस, खु,-वि०-हा,-ही;। सी० 
मकस । 


[ ३१ 


कसहा वि० पुं० काँसा मिला हुआ, स्री०-ही । 

क्‌ संबो० क्‍यों, कहो; उ० के भैया, क रे, क्यों रे, 
क बाबा ! कहो बाबाजी ! बें०का, (२)संबंध कारक 
का सूचक, जो "कै, का अथवा किर! का रूप है, 
उ० रामराज क माई, रामराज की माँ (दे०कर, के), 
कभी कभी 'को! के अर्थ में कमें कारक का चिह्न, 
उ०वन क मारब, उनको साझरूगा, जिसमें “को 
वास्तव में का! काँ! अथवा 'कह' का सूचम, रूप 


| 

कईची सं० सत्री० केंची,-काढ़ब, मीन-मेख निका- 
लुना । 

कईजड़ सं० पुं० दे० कनजढ़ । 

कइञउ, वि० कई,-जने, कई लोग,-जनी, कितनी 
ही ख्रियाँ, 'कहुंड” (दे०), का प्र० रूप वे०-घो, 
थ्ण 37 | 

कइअहा। वि० पुं० काई लगा, सत्री०-ही । 

कृइआब क्रि० अ० काईं (दे०) से ढक जाना, काह 
लगना । 'काईं” से क्रि०, वे ०-याव । 

कइड वि० कई,-मनई, कई मलुष्य,-मेहरारू, कई 
स्रियाँ, प्र०-अउ,-ओ । 

कइट वि० कितने, चे०-ठ, स्त्री०-ठी, कहीं-कहीं 
“कहेठीं ', दोनों लिंगों में बोला जाता है, ५्र०-इढूँ, 
"अउ्द ,-5,-टीं, कितने ही, कई । 

कइति सं० स्त्री० एक जंगली पेड़ ओर उसका फल 
जो गोल, सफेद और पकने पर खटमिठा होता है, 
पु>-था, चें०-थि, सं० कपित्थ । 
इतीं सं० स्त्री० ओर, तरफ, यहि--इस तरफ; 
कडनी-,किस ओर, जौ० प्रत० प्रय० | 

कृइथऊ वि० कायस्थों का, बे० कय-। 

कइथा सं० पूं० कहृति (दे०) का बढ़ा फल और 
पेढ़, सं० कपित्यथ । 

कइथिनि सं० स्त्री० कायस्थ की स्त्री,-क डोला, 
बड़े विलंब की तैयारी, शादी के समय कायस्थों के 
यहाँ से दुलहिन का डॉला (दे०) बहुत देर में 
निकलता हे,-डोला करब, देर लगाना । सं० 
कायस्थ (कायथ, दे० +इनि) । सं०, 

कइथी सं० स्त्री० वह भाषा जिसमें कायस्थ लोग 
प्राय; लिखते हैं । इसमें अक्षरों के ऊपर पाई नही 
लगती और यह शीघ्रता से लिखी जाती हैं । चैं० 
-यथी, के- सं० कायस्थ । 

कददि सं० स्त्री० क्रेद, नेल,-होब,-करब,-जाव, अर० 
कद । 

कट्टदी सं० पुं० बंदी, क्रेद गया हुआ व्यक्ति, पकडा 
हुआ पुरुष या स्त्री, अर० क्रेदु+ सं० इन्‌ । 

कइनारा सं० पुं० शाखा;-फूटब, शाखा निकलना; 
वि०-नार,-इनियार, शाखोंवाला ! स्त्री०-नि। 

कइनि स० स्त्री" बॉस को पतली टहनी,-अस, 
दुब॒ला-पतला, 'कइ्दनारा” का स्त्री०। 

कइयाव क्रि० अ० काई से भर जाना, काई लग 
जाना, चे०-आज, के-, दे” काई । 


३२ ] 


कइरी वि० स्त्री० कबर रंग कीं; दे० कग्रर; कयरा 
का स्त्री० । हि 

कहइस वि० पुं० केसा $ स्त्री०- ०; वं०-सन,-नि,- 
ह+ /कईंसन, केसें-कैसे, किस-किस सकार 


। 
कइसे क्रिणवि० केसे, किस प्रकार; अ०-स,-कइसे, 
ला किसी भी प्रकार; वै०-सब,-सो; 


| 
कइहा क्रि० वि० कब, किस दिन; बै० कहियां,-आ 
(दे०); प्र०-है,-हों, कभी;-है न, बहुत दिन पूर्व । 
कड्आ। सं० पुं० कौआ,-हँकनी; काओं को उद्दाने- 
वाली (एक स्त्री जिसकी कथा प्राय, देद्दात में कही 
जाती हैं); हँकची, दाँकनेवाली। वै० कौआ,-वा 
सं० काक । " &ु 
कडआकमासा सं० पुं० एक जंगली लता और 
उसका फल जो पकने पर लाल हो जाता है, 
शायद्‌ यह नाम इसलिए है कि पकने पर इसे 
कौए बहुत खाते हैं । सी० ह०-बोड़ी । 
कृडआधच क्रि० अ० सोते हुए व्यक्ति का बडबडाना, 
अंडर्यड या निरथेक बाते कहना । 
कजआरोी सं० सत्री० एक जंगलो पौदा जो ज़दरीला 
होता है । 
कडठआरोर सं० पुं० बड़ा शोर (जैसे कौए एकत्र 
होकर मचाते हैं), कौग्ा +रोर (पं० रोला, शोर- 
गुल),-सचाइवब,-करव, अं० रोर, गजन ! 
कड्आली सं० सख्ो० एक प्रकार का गाना; इसके 
गानेचालों को कठथाल कहते हँ और यह ग्रायः 
कई गयैयों द्वारा एक साथ ज़ोर-ज्ञोर से गाई जादी 
है । फ़ा० क्रौवाली । 
कडठकिआंब क्रि० अ० व्यथ॑ चिल्वाना; बंदर की 
भाँति बोलना; काँवकाँव करना, क्रोध करना; चे०- 
उ-,-याव । 
कडेंची सं०सखत्री० पतली टहनी, विशेष कर अरहर के 
पेडकी जिसका ठोकरी बनाने मे उपयोग करते हैं । 
कडड़ी सं० ज्जी० कौंडी जो पहले सिक्‍के की भाँति 
चलती थी,-काम के नाहीं, क्विसी भी काम का नहीं, 
च्यथें; टुद्द-कऋ, किसी मद्दत््व का नहीं; डुइद-क मनई, 
हलका मनुष्य, छुद्र छुरुव, कडडी, थोदा-थोडा बचा 
करके, कठिनतापूर्चक्न (धन एकत्र करना),-क तीन, 
वेकार, निरर्थक, सस्ता, वे० कौडी । 
कडथाँ क्रि० वि० कौन सा बार, (जानवरों के व्याने 
के लिए), स्ी०-थीं, किस कक्षा में, कौन सी ? 


कडनि विण्चरो० फिस, कौन-सी, पर०-उ,-नी; तुल० | 


कउनिर्ड जतनि छेह नहिं जाना | 

कठनी क्रि० दि० किस सार्ग से, किघर, वि० किस; 
“ओर, किस ओर,-राहीं, किघर ? 

कटने वि० पुं० किस, प्र०-उ, किसी भी । 

कठरब क्रि० स० खपरी” (दे०) में किसी अन्न को 
धीरे-वीरे भूनना (बिना घी तेल के),प्रें 'राइब,-उब,- 
वाइब,-उब, च्यं० जलाना, नष्ट करना, दुःख देना । 


” [ कईदरी-ककन 


कडरा सं० पुं० जादों में तापने के लिए जलाई 
आग, अलाव,-करव,-बारव,-जराहइतबर; मसु"-लागव, 
बहुत गर्म हो जाना (ज्वर से शरीर का);डोब, 
गर्म हो जाना (क्रोघ से); क्रि०-रब । सी० कुद्दरा। 

कउल सं० पु ० प्रतिज्ञा,' वादा;-करव, दादा करना, 
-लेय, प्रतिज्ञा ले लेना,.क मनई,-क पक्का, अपनी 
बात का पक्का,-करार, शर्ते, फ़ा० कॉल | 
कउलहा वि० पु० देखने सें निक्ृष्ठ; स्त्री०-ही | 

कउली सं० स्त्री० दोनों बाहों को. दोनों ओर से 
फेलाकर जितना घेरा बन जाता हैं उसके भीतर का 
स्थान,-भरब, हाथों से घेरकर पकड लेना; ब० कोल 
(अंक), दे० कोरा, कोर; पं० कोल (पास), सी० 
-रयाव | 

कउस वि० पुं० गोरा पर देखने में छुरा; स्त्री०-सि, 
-सी; वे ०-हा,-दी । 

ककई सं० स्त्री० राव की तरह की पतली मीठी द्रव 
वस्तु जो गन्ने के रससे तैयार की जाती है ! 

ककऊ सं० पूं० 'काका? का व्यं० रूप; संबो० का 
भी रूप यही है। 'ऊ' लगाकर अनेक सरज्ञाश्रों से 
घृणात्मक, दयाप्रदर्शक, व्यंग्याव्मक आदि रूप बनते 
हैं, प्रायः ऐसा किसी वर्णन मेंही छिया जाता हैं । 

ककेता सं० पुूं० कंगन; लोहे के कोल्हू की चूड़ियाँ 
जो 'मूद्ठीः (द०) के मत्ये पर होती हैं । दे०्कोल्हू। . 

कक्निआइबच क्रि० स० हाथ से वहते हुए पानी के 
“धरहेः (दे० बरह्य) के दोनों ओर नीचे से गीली 
मिद्दी निकालकर ऊपर रखते जाना जिससे किनारों 
से पानी बहे नहीं और वरहा घुष्ट हो जाय | व्‌ ०- 
उब,-या-; से ०-बा-, ककनियाने से सहायता देना । 

ककहरा सं०पुं०“क' से (€! तर के अक्षर; हिंदी वर्ण- 
माला पढ़व,-घोखव, सारे अज्नर पढना या याद 

ख्र 

करना । वे० कें--|सी० ह० ओनामासी । 

ककहा सं० पुं० कंघा, स्त्री०-ही, चें० के-;-करब, 
फंघा करना ! 

ककद्दी सं० स्त्री० एक घास जिसका फूल कंघी के 
आकार का होता हैँ और जिसके पत्तों सें लवाब 
होता है। रानी-, रानी केक्केयी, सं० केकेयी का 
अपभअरष्ट रूप । 

कका सं० पुँ० काका, चाचा, प्राय: कविता से 
प्रयुक्त, 3० “करति कका की सौंह”” । सन्नी ० ककिआ; 
ध्र०-का, | काका, काकी । 

काक्आ सं० स्त्री० काकी, यद्द पुकारने के ही लिए 
प्राय: कहा जाता हैँ उ० कहो ककिआ, खाब सैयार 
भा, कहो चाची, खाना तेयार हुआ ?-ससुर,-सासु, 
स्त्री या पति का काका या काकी ! 

कक्कन सं० पुं० दोनों हाथों की उँगलियों को आपस 
में फलाकर ज़ोर से चाहे अपने ही दोनों दाथों या 
किसी दूसरे के दाथ को पकड़े रहने की मुद्रा, 
“बोहब, ऐसी मुद्दा करना, सं० कंकण (क्योंकि इस 
भ्रकार की स्थिति में कण की सी शक्ल बन 


जाती हैं), दे० ककनिआइब । 


का जा अ 
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ककक्‍्कू-कजरौटा ] 


कक्कू सं०पुं० काका या कक्‍्का! का प्यार घाला रूप; 
ऐ प्यारे काका ! कभी कभी काका के लिए परोक्ष में 
प्रयुक्त, उ० हमरे-आजु नाहीं आये, हसारे काकाजी 
झाज नही आये । है 
कख उरी सं० स्त्री० काँख, व०-खोरी, के-;-सु ०काँख 
के[|बाल, उ०-बनाइब,-बनवाहइब, काँख के बाल 
बनाना या बनवाना । 
कख रवारि सं० स्त्री० कखोरी में होनेवालो फुडिया । 
कगार सं०पु० नदी था पहाडी का किनारा जो 
एकदम पानी या गडढे के पास ही हो । वे ०-रा-। 
कचकच सं० पुं० चिडियों के बोलने का शब्द, ज्यं० 
कु अथवा झगड़े वाले शब्द; वि० कुछ कुछ 
कच्चा; मु० अनुभवद्दी न 
कच ऊचा[ब क्रि०ण अऋ० किसी के ऊपर रुष्ट होकर 
या चिल्बाकर बोलना; डॉटना, “कचकच' से । 
फेंचकाइब क्वि० स० डंक मार देना; मु० मारना; 
वृ० कु-, यह शब्द प्राय: बिच्छू के लिए बच्चों के 
संबंध में प्रयुक्त होता है । है 
फंचड़ब[ सं० पु० लड़ाई-रूगढ़ा, अशांति; ब० 
चकड़या | 
कचड़ा सं० पु ० कूडा-करकट, वि० गंदा, उ०-सनई, 
नीच प्रकृति का पुरुष, बे०-रा, सं० कच्चर(गंदगी)। 
कचनर स० पुं० एक पेड ओर उसका फूल जिसको 
तरकारी बनतो है । झु०-होब, हरा भरा होना । 
कृचपचिआ| सं० स्त्री० सूचम तारों का एक समूह 
जो ठीक गिने नहीं जा सकते, वे ०-ची, जा० “ओऔ 
चंद कचपची गरासा”? | 
फूचर स० पृ० थोड़ा अपच; अधिक खाने के पश- 
चात्‌ की दुशा,-घरब,-थाम्दब, अपंच हो जाना । 
कृचरब क्रि३ ञझ० बहुत खाना या झुफ्त का खाना; 
स० खूब खाना, दथों, पेरों या गंभीर वस्तुओं से 
ज़ोर-ज्ोर दुबाना, सु० बहुत मारना, प्रे०-वाइब,- 
उब,-राइव, भा०-राई,-रवाई । 
कच।ब्‌ क्रि० अ० हिम्मत न करना; शव्दुतः इसका 
भथे है का सिद्ध होना, प्रे०-चवाहब, हिम्सत 
हारने में सहायता देना । 
कचाहिन सं०्स्त्री० भ्रशांति, दुःख, निरतर अशांति;- 
दब; चे ०-नि,-हन,-इनि, कि-, दे० किचा ; शायद 
कीच' से (अर्थात्‌ कीचड की भाँति दु.खद) । 
कचिआब क्रि० अ० दे० कचाब, इन दोनों क्रियाओं 
का भूतवाला रूप प्रायः -बोला जाता है; उ० 
'कचान! झयवा किचिश्रान! बाटें, बे हिम्मत हार गये 
$ तप ०-याब, कच्चु-। 
कचुर सं० पुं० एक पोधा जिसकी जद सुगगंघित 
और दुवा के काम की होती है, हरियर-, खूब हरा 
कचूर का पत्ता या उसकी जड ), इसकी जड़ 
सूततोी नहीं और वही लगा दी जाती है । 
कचेउ त्रि० पुं० कुछ-कुड पका; पकने के निकट; 
स्प्री० -ठि । 
कचेदरी सं० ख्लो० झदालत; बैठक, सभा,-लागब,- 


भर 


[| शेर 


करब,-जाब ! वि०-रिहा, कचेदरी करनेवाला 
(व्यक्ति) या,-संबंधी (कार्य)। 

कचोरा सं० पूं० कठोरा; यह उच्चारण प्राय: 
स्त्रियों द्वारा किया जाता है, स्त्नी०-री । 

कचौडी सं० स्त्री० दाल भरी हुईं पूडी (दे०), वह 
पृद्ी जिसमें आलू या ओर कुछ भरा हो । 

कंच्च सं० पुं० गिरने था हटने की आवाज,-सें,- 
थे, ऐसी आवाज फे साथ । 

कृच्च-पञ्च सं० पुं० भीड, शोरयुल; 'कब्च' और 'पद्च! 
की अथवा जक्दी जल्दी बच्चों के बोलने की-सी 
आवाज, बच्चों की बहुतायत, वे ०-बच्च । 

कच्चा वि० पु० जो पका न हो (फल आदि); 
अपूर्ण (कास), अलुसवहीत (व्यक्ति);-पक्का; जेसा 
ही तैयार हो, जरदी में तेयार की हुईं वस्तु । 

कच्ची वि० स्ली० न पकी हुई, घी में न पकाई हुईं 
(रसोई); अशिष्ट (बात); सं० पाची में पकाई 
रसोई; उ० हस यनके हाथे क कच्ची न खाब, सें 
इसके हाथ की कच्ची (रसोई). खाऊंगा, पूरी 
कचौरी आदि को पकक्‍फी कहते हैं । 

कच्चे क्रि० वि० बिना पके या उबाले ही; झु०-खाब, 
देखकर जलना, देख न सकना, उ० मोका देखिके 
ऊ-खात है, मुझे देखकर वह बहुत जलता है | प्र०- 
कुच्चे, जसा मिला चला ही । 

कछ नी सं० स्त्री० कमर से नीचे पंहनने का कपडा, 
-फाछब, ऐसा कपड़ा पहनना, तुल०“कछुनी काछे”' 
जा० (प्लंकार-भूपित), पहु० १०, १२६ । 

कृछार स० पु० नदी या भीख का किनारा, ऐसे 
स्थान को भूमि या आबादी । 

कछू सं० प० कुछ भी; वि० कुछ भी, कोई भी, 
कुछु' का भ० रूप, प्र० कुच्छुइ, कुच्छ, कुच्छी, च्‌० 
कुछ, कुछु । 

कज सं० पुं० ऐब, दुर्गण, वि०-जी, फा ०, रस कर- 
दन खुद न दानदु सहन रा गोयदु कजस्त । 

कजकई सं० स्त्री० चालाकी, 'कजाक' (दे०) होने 
का गुण या साव, कज्जाछझ का भा०, बे०-पन,- 
जाकी । 

कज़कपतन स॒० पुं० क्ज्माका से भा० 
प्राय; 'कजकई” बोलते हैं । 

कजरवटा सं० पूं० काजनज्न रखने की ढक़नदार 
डित्बी जो ठाँगी जा सकती है; रुत्नी०-टी, च० रो- 
टी, सं० कज्जल । 

कजरहा वि० पुूं० काजलवाला, काजल लगा हुआ, 
सत्री०-ही, काजर +- हा, ही, सं० कज्जल । 

कजरार वि० प्‌ ० काला, काजल की माौँति, स्त्री०- 
रि, काजर + झार (जैसे सटियार, बड़वार), सं० । 

कजरी सं० स्त्री० दीपक से निकला हुआ कालिख, 
कालिमा, बादलों की घनी काली घटा,-बन , एक 
भना जंगज़ जिंसका वर्णन कहानियो सें आता है; 
“लागब, काली घटा छाना; सं० कज्जल । 

कजरोटा[ सं० पु० कज्रवटा (दे०)। 


सं० 


श्छे | 


कज्ञा सं० च्त्री० अत, जायु-आइब,न्करव, न्याय 
आना, सर जाना,-हाव, अर० ऊज्ञ७ मौत 

कज्ाक् बिं० पैं० शह्लाकु, स्त्री० कि; भा० 
कलकुई -पन.-क्ी: फ्रा० क्ष्लाह जो एक कंगली 
जाति छा नाम हैं, ये बढ़े चालाहक् तथा वरद्म 
हाल ह॑ं । 

ऋतिआर्य सं० स्व्री० क्िह्रमिऊ, मीन-मेद, काज़ी 

[सोँति बाल थी खाल निकालने को क्रिया 

“ऋऊरषव,-दोवब, दादी छारटी बाठा पर अड्वा । च०- 
यावर, आअरण० क्राक्चों। 

क्रो वि० इर्गुणवाला या दाली, ऐव्री: फा० कम, 
ट्टापच । 

क्ंटका सर र+० लद्दाइ, चस० ऋचक (फोन )) 8 832 
मरविहु बार कंठ्क सहारा । 

प्रट ऊटांव क्रि० ऋ० चिक्लाना, रुख दोना 

कटबरा सं० पू० लकड़ी का घर था थाड़ी देर 
व्हें लिए बनाया हुआ घर, चें०-र- क-. काठ +- घर | 

कृटअ्छर सं०पुं०ऊद अतर (लिखाबट से) अश्ठद्धि । 

कटनी सं० स्त्री० घृमकर चलने आा सागने की 
क्रिपा>कहुदाइब, पक न जाने के लिए दूसरी ओर 
से निक्तज्न जाना । 

कटनवार सं० पुं० कझ्य छुआ इुकड्ठा, बचा हुआ 
साथ; च०-च्र | 

कटवच क्रि०ए ब्थ० कटना: सरना; सरव- लद़ना; 
सरना,-झुव्व, ऊठ लाना, श्रें० काइव, कठाइब,- 
चाहब.च्डच । 

कटर-कटर सं9० तया करिए वि० छिसी कही चीज् 
को दाँचों के नीच काटने या उयाने ही आवाज्ञ 
ऐसी आदाज़ के साथ उ०-चवाव लिदहिस, उसने 
लस्द्ा-जस्दा चअया लिपा: तब्छ्द्दन्कदट्। 

ऋदरा सं० पं> काठ का बेत. नेद्ान, द्िस्त सेंदान 


बी 
कह 


से कोइ चीज काइका साहू कर दो गई हो; ऊंगत्त 
साझ करके आवद्चधार किया हुआ साग। 
कडलहा वबे> पुं० का छुआ: अआ५न-॥ी. “लिद्या 


लगनाद्वर क्रियाओं से भाग छाअथ इउचदाल श॒ 
चचद हू. ड० फडचद्ा, झुछद्ा; वा हा सा साव 
इसस सअच््य दाता हे | 
कटयाइव 'कक्वि० ० कटाना; सरवा देना. काटने मे 
सह्ांयतां दवा. चंण्न्टद। 
ऋटचासी सं० नबी ० छठ हुएु बॉस का एुक्ो इुकड़ा: 


दादा अइकह्ूदा: ०-चान: खाल | च्ूृ> धरा [ 


हुए स० पु० शुक्र फत् आर उसका पंद्र का 
गाभपया ले फहडता हं: पदेस क्‍जंस मालवा दथा 
सदाराट भें फरमस 


“हरा चया, झुक चया 
विसक्ा फूच बड़ा होता है और जिसझुी गंध पक 
डल की साठ दोदी हैं । 
ऋजलरत्र फक्र० सण० परादना: खब सारना: प्रे० रा्ट्व, 
नचाइतन्र,-लडच | 
ऋवठ्ह्ा वि० घुं० कायनेवाला: ऋत[०-ही. सं० सदा 
माओझए दा जच्यु-कार्दय के दान लेठा है। 


[ कज़ा-कटोही 


कर्ठाँ बि० तन्‍्मय. सब छुड्ठ त्याग या कर देने 
बाचानदोब, किसी काम के लिए सब कुछ करने 
को तयार दो जाना | 
कटाइच शिंए स्त० कंटाना: ऋवाना बन्यवने के लिए 
आक्ला दहां, सहायता दुना वाई गद्ि | 
च्ड्टाइ सठ कया ऋतने ट्ने त्् म्त्रि संद्दग अआाद 
दरब,-लागइ,-दब. प्र ०-वाहइ | 
कृटा-कट्ट वि० बिना अन्य जल के, निराहार; क्रि० 
वि०्दिना ऋतना झाजतन ह्ृय द्ठु छट्रण, छठ ०काल्दी स-परा बाद, 
ऋतल से ही निराद्दार पद्मा हैं 
कटानि सं० अन्री० कादने का दांव, काइने को जगह। 
ध्यान लगाकर दांव था खसनय' का निव्श होता 
है, जैसे 'पहुँचानि! (6०) पहुँचाने या पहुँचने 
का अत्सर, समय घचबवा काका | 
ऋटर वच्र*०प्‌० काथ्वाता; अं; 9 नर चु० व्फ >स० कृंडक; 
छरी-मारव,-मारि लंद, आधप्मवाद करना | 
काटारा सण स्या० एक हथियार 
कटा से रू०ए सल्वी० कादने की इ्च्चा प्स 
इच्छा प्रगट की जादी हैं: 5० 
पियासि | 
कटिआ सं० न्वी० (फत्चल के) काटने छा मोसम, 
उसे को क्रिता:परव,-दोव -हऋरव, केंणनचा:- 
विनिदय्रा, बकाव्कर दया वानकर (छनाक्ञ जन बठोरना रना) । 
व्यर्टील छि० पु ० कविवाला: ्ा०-लि. अऋपत बटीली 
डार (विहारी)- तेज घारवाला, काटनेवाला:-आँखि 
पंदी आँख, कटे की सोति चुमनेत्राली आँख | 
कटुआ वि० प॑ “जिसके क्रिदारे कटे हुए हो (गदना): 
न्न्नी०- 


लगाकर 
हगासि, लिखासि, 


क्ट्फ बि० प॑० जरा सा सी अभपिय.-दचनत, तवनिकऊ 
आध्रय राजद; घबह 4० ऋचल बाच या शत के ही 


है 


का हा चर 


लणुआंताहे, उ०स ठा बनक्ता-बचन साहा कहा: 
मेने तो उन्हें ऋछ सी आयय नहों कहा ! 

कट्टती सं० स्त्री० बचाने की कोशिश: कजूसी 
-करच, दवा लेना, आवश्यकता से अधिक बचा 
लेना, काद लेना (मजदूरी, इंबान आदि)- वि० 

कट्टासेहा.-डी 

कटरा सं० पं ० कावइनेचाला । 

द््टेयोँ सं० पूं० ती० कादने की इच्छा रखनेवाला 
या चाज्ली: बे०-पेयाँ,-दइदयाँ आदि यह शब्द 
क्रिया के साय ही प्रचक् होता है: उड०-चाहों, 
दोव,-5ाहेन,-हिन,-रहीं, कावनेवाले हों, कादना 
चाहा, क्रावचच्रास थ.-थी इृतच्यादु 

कटया सं० पूँ० कायनेवाला; 
चहया,आ 

कूटारा स० पूं० कटोरा. स्ी००रो,-रिया+-आं;:-यस 
आँखि: कटोरा जेसी (बड़ी चौड़ी) अँखें;-चस सुंदध 
बाय, कटोरे की दरह हद फंचाय। 

कटोतो, लं० स्त्री० कमी- कम करने को बात, चें०- 
उता-हांव,-करव, छ&म होना, कम कर देना( वेतन; 
सज़दूरी अबदा मज्ञदूरों की संख्या) 


95-चया 4 “इया, 


कट्ट-कट्ट-कढ़ाइब ] 


कट्ट-कट्ट क्रि० वि० दे० कटर-कटर । 
कृट्ट-कुट्ट सं० पुं० काट-कूट (प्रायः लिखने में), इसी 
से कि० काटब-कूटब' भी बनती है। 
कट्ट सं० पुं० (काह्पनिक) जन्तु जो काट ले; बच्चों 
को डराने के लिए श्रायः यह शब्द प्रयुक्त होता है, 
वि० भयावह, डरावना, [दोनों ही लिगणों में 
यह शब्द एक सा रहता है], बे० काह ! 
कट्टा सं? पुं० भूमि के साप का एक अंश जो ९ 
हाथ होता है; मु०-देव, हटना, चलना, स्थान 
छोड़ना (अर्थात्‌ एक कट्ठा भी चलना), प्राय; यह 
मु० नकार के साथ बोलते हैं, चै०-न देहैं, वह 
चलेंगे ही नहीं । 
कठई सं० स्त्री० मिट्टी का वरतन जिससे गाय या 
मेंस दुद्दी जाती है, यह नाम शायद इससे पडा 
हो कि आरंभ सें यह बतंन संभवत: काठ का रहता 
होगा। काठ +-ई ? बै० (ल० सी० ह० आदि 
में) 'कछई”, 'कच्छुप' से ? सं० काप्ठ । 
कठउता स॒० पुं० काठ का बना थाल, स्त्री०-ती, 
कठचति चं०-जैता,-ती । 
कठऊक वि० काठ का बना,|यह शब्दइदोनों लिगों में 
इसी म्रकार रहता है ।-कोल्हू, लकडी का कोल्छू 
जो पहले गज्ञा पेरने के लिए अयुक्त होता था ) । 
कठकरेजी वि> बढ़े दिलवाला, काठ--फरेज 
(जिसका कलेजा लकड़ी का हो), दोनो लिणों में 
यही रूप रहता है, भा० का रुप भी यही है । 
-करब, हिस्मत करना, सं० काष्ट । 
कठघर सं० पुं० दे० कटघरा, चे०-रा, काठ+ घर 
(सं० काष्ठ + ग्रह) । 
कठपुतरी सं० स्त्री० कठपुतली,-क नाधि, काठ की 
बनी पुतलियों का नाच,-होव, खूब काम करते 
रहना, सं० काष्ठ-+- पुत्तलिका । 
कठबपचा सं० पुं० चह वाप जिसने किसी की 
विधवा माँ से ब्याह किया हो, भ्राय/ ऐसे व्याह 
नीचे की जातियों में होते हैं और ऐसी अवस्था 
में पहले पति से उत्पन्न चच्चे सा के साथ अपने 
कठबपंवा! के घरआ जाते है। काठ+ बाप (काठ 
का बाप, पिता जिसमें सच्चे पिता की भावनाएँ 
न हों), सं० काष्ठ । 
कटमचचा सं० पुं०"देण्खटसचवा, सं०फाष्टर-न-मंच। 
कठाइन वि० जिसमें काठ की सी यंघ था स्वाद 
» |०-हिन,-आइव,-लागब । काठ -+आइउइन 
(हिन), सं० काप्ठ । 
कठिन वि० जो किसी की वात न समम्तेया न 
माने, मुश्किल, भा०-ई,-ता, सं० । 
कठुआब क्रि० ञझ० (मिट॒टी या दूसरे गीले पदार्थ 
का) कड़ा हो जाना, 'काठ' से (लकड़ी की भाँति 
कड़ा होना), स० काष्ठ। 
कंठुला सं० पुँ० कठ में पहनाई जानेवाला गहना, 
स० कृठ | 
कठेठ वि० पुं० कड़ा, स्त्री०-ठि, सं० काप्ठ (लकड़ी 
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की तरह) ) -होब, नकरब (आय: गीली वस्तुओं 
का), 

कठोर वि० पुं० कड़ा (शब्द, पुरुष), स्री०-रि, भा० 
-8,-ता, सं० । 

कठोली सं० स्त्री० जञकड़ी की कटोरी, मु०-गढ़ब, 
देर तक निरर्थक वात करते रहना, सं० 

काष्ठ! | 

कठोता स० पुं०काठ का बड़ा थाल जिसकी वारियाँ 
ऊँची होती हैं जिससे इसमें अधिक वस्तु रखी जा 
सके। सं० काष्ठ' स्री०-ती, कठ्यति | तुलल० 
कठोता भरि लै झावा, वे०-उता (दे०)। 

कठौवा वि० पुं० कठऊ (दे०), बै०-आ । 

कडकड़ाब क्रि० झअ० कड़कड” का शब्द करना, 
ज़ोर-ज़ोर से बोलना । 

कड़कड़ाब क्रि० अ० घबराना, घबराकर चिन्लाना, 
प्रे०-डाहब,-उब,  भा० बढ़ी,-बड़ी होब,-परव, 
घवराहट हो जाना । 

कड़वाइब क्रि० स० काडने (दे० कॉँडूब) में सहा- 
यता करना, पिटवाना, भा०-६, वे० केंडाइब,- 
उब। 

कड़ा सं० पुं० पैर में पहनने का गहना,-छड़ा, दो 
चाँदी के गहने जो एक दूसरे के ऊपर परधँव में 
स्त्रियाँ पहनती हैं । 

कड़ा वि० कठिन, कठोर, बहुत अधिक (दुःख या 
वीमारी);+-होब, भा० -“ह, स्लत्री०-ढी, अ्स- 
भव, उ० वनके बचब-हे, उसका बचना असंभव है । 

कडाह सं० स्त्री० कद्ा होने का भाव, सख्ती,- 
करब,-होब । 

कडाकुलि सं० स्त्री० एक प्रकार की पहाड़ी चिड़िया 
जो जाड़ों में मेदान की ओर सेक्ढेों की संख्या में 
एकत्र उठती और बोलती हुईं झाती है।यह बहुत 
ऊँची उडती हैं और ज़ोर-ज्ञोर से बोलती हैं, इसी 
से,-यस, शोर करनेवाला, भुद्दा० है । 

कड़ाही सं० स्त्री० दे० कराही । 

कड़ी स० स्त्री० ज़जीर का एक साग, लकड़ी का 
लबा हुकड़ा जो मकान में लगता है, गाने का एक 
भाग, लकडीवाले अर्थ से व०-री । 

कड़ वि० कड़वा या कहुई, वे०करू, सं० कट । 

कडे-केड़े ध्व० कौवों को उड़ाने के लिए यह शब्द 
कहा जाता है, जेसे कुत्तों को घुलाने के लिए 'तूतू? 
(दे०) दि | 

कडों-कड़ों ध्व०ज़ोर-ज़ोर से बोले या कर्णक्ट शब्द, 
खचिल्लाहट;-करब, शोर करना; शा० कर्ण! से 
संचद्ध (अर्थात्‌ ऐसे शब्द जो कानों पर आक्रमण 
कर ) । 

कि क्रि०ण अ० निकलना, प्रे० काढ़व, कढाइब,- 
बाइब,-उब, पं० । 

कढा सं० पुं० काढ़ा (दे०),-वनइव,-पियव | 

कृढाइब क्रि० स०_ निकलवाना, ज़बरदस्ती करके 
निकालना; ज़ोर से निकालना, निकालने में सहा- 
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यता करना (कढ़ा, पहना गहना आदि) । बै०-उब, 
काढ़ा 

कढाई सं० स्त्री० ऋढाही, दे० कराही । 

कढी सं० म्त्री० वेसन या अन्य आटे की वनी सोजन 
की सामग्री, जिसमें मसाले, गुड आदि पढ़ते हें 
और जो रोटी तथा भात दोनों के साथ साईं 
जाती है । महाराप्ट्रवाले इसमें ओर दाल में भी गुड 
डालते हैँ ।-चटट, मरावो का एक घणात्मक नास 
क्यांक्ति वे कदी वहत खाते हट | 

कृडेआ सं० पं ० ज़बरदस्ती किसी की कन्या का 
डोला (दे०) निकझ॒वा कर उससे व्याह कर लेने 
का रिचाज,-कढ़ाइव, ऐसा व्याद कर लेना, 'काढ़य! 
(निकालना) से । वि० पु० निकाला छुआ, फंका 
हुआ, घर से बाहर किया हुआ, निरथंक; स्त्री० 


कटे आ सं० पं० निकालनेशला; नक्‍काशी करने- 
वाला, काइनेवाला या वाली। प्रे० कड़वैआ 
वेण्न्या । 
कणाजि सं० स्त्री० एक जंगली पीदा जिसझी छाल 
कड्ची होती है 
कृत वि० पुं० कितने, कितना, बचे० रा,-तिक,"्ना 
स्त्री०-ति, प्र०-त्ती, कैत्ती, कविता में कैते' 'कैतीः 
प्रयुक्त होता है | प्र०-त्ता; केत्ता । 
कतना विं० कितना, स्त्री०-नी; वे० के-,-रा,-री। 
कत्तरल सं० पुं० कपड़े से कटे हुए छोटे-छोटे 
छुकड़े । 
कतरनी सं० स्त्री० क॑ची; यस॒० जल्दी जल्दी (जीस 
चलना) ! 
कृतरव क्वि० स० क्चर लेना, काट लेचा झु० वात 
वनाना, वे० कु कुतु-(जीरे से), ग्रे०-राहव,- 
वाइतब,-उब, भा० -राई,-चाई ! 
कृतर-च्योत्त सं० पूँ० कठिंनताएूवंक प्रवन्ध; किसी 
प्रकार मर्वंध,-करव, किसी अकार पूरा करना यथा 
जुदना दे० व्योत्त, वेचत, कतर (काट छूट) + व्योंद 
(प्रबंध) । 
कततराव क्रि० अ० किनारे चला जाना, अलग हो 
५३० वबराना, डरना (किसी बात या व्यक्ति 
! 
कृतल सं० पं० हत्या,-करव,-होव -क राति, महत्त्व- 
पूण अवसर (सुहरंम की कथा से), फ़ा० क़त्ल। 
कंतहु क्रि० विं० कहीं किसी स्थाव पर, सं० छुन्र 
आओ प्र०-हु,-ता,-त्त- चाहे चाहे कहीं "न, कहा 
नहीं । 
कतवार स० पुं० कूझ-करकट, खर-(दे० खर), 
च्ू० कदांउर [ 
कनाइव क्रि० स० कत्तवाना, कातने में मदद करना 
म०-वाद्वंत्र-उय, चे० उब ०. ऋ'इ्नचाई 
कतार धियाई चू० उब, भा ६, तराइ , 
फकताई ख७ स्त्री० कातने की क्रिया, मज़दरी आदि 
विनाईं, झातने और घुनने की कला । 
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कतिक वि० कितना ने, (यहा शब्द संख्या 
तथा तौल आदि सब के लिए प्रयुक्त होता हैं) | 

कृतिकहा दि० क्ातिकवाला, कातिर में मस्त 
(कुत्ता), २० कातिक । 

कृर्ता क्रि० दिं० कही, प्र०-त्तों, कहीं भी; वें ०-तहुं 
सहँ,-तहँ; चाहे कही, चाहे जहाँ;-न, कहीं नहीं । 

कती अच्य० या तो, बे० कि- 
पत्ते वि० निरिचित, पक्का, क्रि० दि० निश्चयपूर्वेक 
(कहना, करवा आदि); अर० क़तइ । 

कृ्ती सं० स्त्री० एक प्रकार की वधी-वंधाहई पेगडी 
जिसे सिर पर हाथ से फिर बाँघने की आवश्यकता 
नहीं पढ़ती -दार, कत्ती समेत,-चाला ! 

कृत्थू त्रि० किसी भी, प्रायः यह शब्द विरथंकता 
प्रगट करने के लिए प्रयुक्त होता है,-लायक नाहीं, 
किसी काम का नही,-काम के न, निरथथक | 

कृथक सं०पं० नाचने ओर गाने का पेशा करनेवाला 
पुरुष, चे०-थि--त्य-, सं० कथा (कथा गाकर सुनाने 
झोर नाटक करनेदाला), भा० -थिकह, कस्यक- 
पंन,-ह । 

कथरा सं० पुं० वढी मोटी कथरी (दे०), घु० 
प्रयोग । 

कृथरी सं० स्त्री० फटी हुई विछ्ाने की (कई कपड़ों 
को एकत्र सीकर वनाई) वस्तु, पके कटहल का 
छिलका जिसका भीतरी साग ग़रीब लोग खाते हैं 
गुदरी, फटा पुराना कपडा; प्र० छत्थर-गुदर; सं० 
कन्या, कहा०द्त्थर ग्रृदर सोच सरजादू बडठि रोचे । 

कथहा वि० कथा कहनेवाला हनेवाला (पंडित यथा ब्राह्मण) 
घ॒ु० क्‍योंकि यद्द उन्हीं ब्राह्मणों के लिए 
आता है जो कथा कहकर ही अपना निर्वाह 
करते हैं । 

कृथा स॒० स्त्री० सत्यतारायण की कथा, श्रीसद्धाग- 
वत की कथा; प्रथम अर्थ से पंछ्चिक़ भी बोलते 
पर दूसरे अथ में सदा स्त्री ०,-कहव,-बैठब,-कहाइव 
-बैझाइव, ऐसी कथा होना, या इसका कराना, 
"वार्ता, धामिक सम्मेलन या सत्संग, स०। 

कथिक दे० क््थर, प्र०-त्तयि | 

कद्स स० ४० पर, पैर, चरण 
कष्ट करना,-धरव, चलना, 
दूर, फा० कदम । 

कृदस सं० पं० एक पेड और उसका फूल जो गोंल 
पीले रंस का होता है ओर फल में परिवर्तित हो 
जाता है; साहित्य दथा गीदों से इसका विशेष 
चणसन हं, घाव कृष्ण संबंधी कथाओं में, स॑० 
कदव; च०-मिं; ऋकभी-कसी स्त्री० से सी बोलटे 

जैसे-सिर्यां के तर, कठुस के नीचे । 
कदर र' स० स्त्री० मृत्य, झादर,-करव,-होव, वे- 


कदर, निकृष्ट (वि०), थे ०-रि, वि०-री, कद्र करने 
वाला फा० कन्र | 


कदरइ सं० स्त्री० दे० कादर, ८०-पन | 
कदुराब क्रि० आअ० हिम्मत हारतना, डरपोक हो 


डउठाहव, चलने का 
यक-;, चारि-, थोदी 


कधवं-कनजहा | & 


जाना, किसी कास में हिंचक करना, कार्य मारंभ 
करके पीछे हटना; कादर (दे०) से । 
९३५ कै को 
कधवें क्रि० बि० कौन जाने, शायद; चे०-धों, 
“दहुँ,-धों | 
कन सं० पुं० कण; चावल, गेहूँ आदि अन्न के छोटे 
टुकड़े, अन्न का मेल;-खूदी, अज्ञ का फेक देनेवाला 
भाग, निकृष्ट भाग या भोजन, वे०कना, स्त्री०-नी, 
सं० कर । 
कनइल सं० पुं० एक फूल जो लाल तथा पीला होता 
और जिसका पेड़ बड़ा होता है, कनेर, जिसका 
दूध आक के दूध की भाँति विपेला होता है । खसं० 
कणुरु | 
कनईई सं० स्त्री० कीचड,-होव, ठंडा हो जाना । 
कनउज़ सं० पु ० कन्नौज जिसका आल्हा (दे०) सें 
यहुत वर्णन है;-जिआ, कन्नौज का,-बाभन, कान्‍्य- 
कुंडज आहाण | 
कनऊ सं० पु ० काना व्यक्ति, काना! या “रनवा' 
का आदुरप्रदुशक या व्यग्यात्मक रूप, स्न्नी० 
कानोी । 
कनखिआ! सं० पुं० आँख का कोना, क्रि? वि० 
तिरछे (देखना, ताकना), बे०-आऑँ,-या, कोन-- 
आँखि (आझाँख का कोना);-ताकब,-देखब,-अन, 
चुपके से या जल्दी (देखना) । 
कनूचन वि०्हरा-सरा,-होव; हरिश्चर-, खूब हरा- 
भरा (पेड, बाग आदि), सोना,- बरसब, संपत्ति 
होना, सं० कंचन । 
कनूचित क्रि० दि० शायद, सं० कदाचिंत से ! 
कृतचो दा वि० पुं० बदसाश, हरासी, कच 
(काना) + चोदा ++> काने (पिता) का जन्‍्माया 
हुआ, स्त्नी०-दी । 
कनूछट सं० पु ० स्त्रियों का कोई शुप्तांग; यह 
शब्द केवल याली में प्रयुक्त द्ोता है; उ० तोरे-सें, 
तेरे शह जैसे “५चोरी गांढी में"? 
कनछेद्न सं० पुं० कान छेदने का संस्कार; वै०- 
नि, स्री० । 
कूनटोप सं० पुं० जाडों में पहनने को टोपी 
जिससे कान ढके रहते हैं, कन (कान)+डठोप 
(टोपी) या तोप (दे० तोपव, ढकना); बै०- 
पा। 
कनटाइन सं० ख्री० सगद़ालू स्त्री, वि० लड़ाका 
(स्त्री), बे ०-नि । 
कनपटी सं० र्वी० कान फे पास का भत्ये का 
साय, चे०-टा, कम ( कान 9 + पटी (पहद्दी ८ 
दुकड़ा) । 
कनफटा सं० पुं० चह साधू जिसके कान फाड दिये 
गये हों; ऐसे साधू कुछ कवीरपंथी और छुछ गोरख- 
नाथ के अजुयायी होते हैं। 
कनफोर, सं० पुं० ज्ञोर का कर्णुकदु शब्द जो बरा- 
बर होता रहे,-करब,-होव, कन (कान) -- फोर 
फोरवनत्फोड़ना, दे० फोरब । 
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कनबोजा सं० पु० कान के दोनों किनारे का भाग 
कान--बोजा । 

कनमइलिया सं० पुं० कान से मेल निकालनेवाला 
व्यक्ति, जिसका यद्दी पेशा होता है। ऐसे लोग 
अपने ओऔज़ार आदि ल्यि घूमा करते हैं। कनच 
(कान) +- मदलि (दे०), मैल । 

कनमनाब क्रि० अ० सोते से जग जाना; घुरा मानना, 
बड़बडाना, किसी बात को छुरा मानकर कुछ कहना 
या दौड़-धूप करना । कन (कान)+ मन, कान से 
सुनकर मन में (क्सी बात को) ल्ाना। 

कूृनरव क्रि० अ० किनारे से करता जाना (फल, 
पत्ता अथवा पेड, पशु या व्यक्ति का अ्रण्), 
किनारा (दे०) से, यद्यपि 'किनराब! (दे०) एक 
दूसरी क्रिया भी है । 

कनवा सं० १० काना घुरुप; यह छू० रूप है और 
आद्रप्रदर्शक रुप है 'कतऊ! | सं० काणः, यह 
शब्द्‌ वि० के रूप में भी पदयुक्त होता है। 

कनाव क्रि० अ० काना हो जाना, काने की भांति 
व्यवहार करना, न देस सकना । संण्काणः (ब्यं०)। 

कनिआ सं० स्त्री० गोद; चे०न्‍या,-आँ,-स, गोद 
में;-लेब, गोद में लेना, कभी कभी यह शब्द पूँ० 
सें भी बोला जाता है । 

कनिआर घि० पुं० योग्य; दूसरों के लिए छुछ 
कफरनवाला, स्न्नी०-रि, बे०-न्हि--होब, सं० स्क्रंध 
(कंधेवाला); संस्कृत में पुरुषों के वड़े कंधों को सम- 
थता का सूचक कहा गया हे-“व्यूढ्रोरस्क: घृषस्कंघ: 
शालग्रांथुः मदहाभुजः ? (कालिदास); अथवा 'कनी' 
(दे०) से, जिससे बहुमूल्य हुकड़े हां या होसकें । 

की सं० स्त्री० छोटा हुकडा, प्रायः हीरे या अन्य 
बहुमूल्य रजों के दुकड़ों के लिए प्रयुक्त । 

कनुआब क्रि० आर० गंदा हो जाना (पानी का); 
वरसात फे बाद अथवा सफाई होने पर (कुएँ 
या तालाब के पानी का) गदुला रहना, शे०-इंय, 
मु० जिउ-, तबियत हट जाना, ऊब जाना। 

कूनुई वि० स्त्री० दे० कानी (डँगली, स्त्री) । 

कनेठी सं० सत्री० कान पकड़ने की क्रिया, या दंड,- 
लगाहब,-देव, कान एऐंठना, इस प्रकार दंड देना, 
सं० कर्ण +- एं उब (द०) 

कनोजिया वि० पु० कन्नौज का, दे० कनउज, 
अवध की कई जातियों में कनोजिया तथा अन्यान्य 
भेद होते हैं, सं० कान्यकुछ्ज । 

कनूजड सं० पुं० एक नीच जाति जिसके घुरुष गीदुढ 
झ्रादि का शिकार करते हैं | ये लोग वहुत लढ़ाके 
आर प्रायः जंगली होते हैं । इसी से शोरगुल पच॑ 
रूगढ़ों के लिए इंनका उदादरण दिया जाता है, 
का-यस लड़त हो, क्या कंजडों की भाँति लद़ते हो ? 

कनजहा वि० पुं० जिसकी आँखें कजे (दे०-जा) की 
भाँति भूरी हो, ज्ी०-ही; थआा०-हऊ, छु०-हचा,- 
हित, चै०-जा,-जी, कहा० क्रिया बाभ्न गोरिया 
सूद, कजा तुरक भुवर रजपूद | 


रा! ना सनी म-फ 


| 


श्८ | - 
कनजा सं० पुं० एक कटीला जंगली पेड जिसमें 
काटे होते हैं । इसबी काडी होनी थ और इसके 
फल भरे रंग के होते हें जो कई ओपधियों सें काम 
आते हैं । जा 
कन्ना वि० पुं०कीडा लगा हुआ (फल, गन्ना आदि) 
ख्री०-न्नी; क्रि०-व, कीडे से खराब हो जाना | 
कन्नादान सं० पुं०कन्यादान;-देव,-लेच ब,-होब ! के 
कन्नी सं० खी० औज्ञार जिससे राज काम करते हैं;- 
वसुली, दोनो ओज़ार । 
कन्हावरि सं० स्त्री० वह कपडा जो वर की ओर 
से वधू के भाई (आय' छोटे) के लिए व्याह में 
आता हैं; इसी को कथे पर रखकर वह विवाह 
संस्कार से साग लेता हें; सं० स्कंथ (कन्घे पर 
रखने के कारण) | 
कन्दहेया सं० पु० श्रीकृष्ण जी;-होव,वनव मौज 
करना; सं० । 
कपछुई सं० स्री० विपत्ति, कप्ट,करव,-होव, सं० 
कफत्ञय (जो रोगों का राजा कहा जाता हैं), वं०- 
पु,-फ-। 
कपूट सं० पुं० धोखा, छल,-करव,-राखब, छुल-, 
वि०-टी, कंपट करनेवाला, सं०, सु० काट-कपट, 
असरुपष्ट व्यवहार । 
कपटव क्रि० स० काट लेना बचा लेना; काटव- 
चुराना; ब० कुपु-, मरे ०-ट्वाइव, कुपु-। 
कपड़-छान सं० पूँ० कपडे से छानने की क्रिया 
या निबस;-करव, जैसे दवा आदि को करते हैं; 
कपड़ (कपडा) + छान (दे० छानव) । 
कपड़ा सं० पुं० बस्ध; लत्ता,-से रहव,-दोव, ऋतुमती 
होना;-दी, कपड़े की दृकान या व्यापार,-उहा, 
कपडेवाला -इद्दी करव, कपडे की दृकान करना, 
कपड़ाही और ऋरपदद्दी दोनो रूप प्रचलित हैं । 
कपार सं० पुं० सिर, तोहार-, तुम्दारा सिर 
(अस्वीकृति प्रकद करने का प्रवल रूप) अर्थात्‌ तुम 
सूखे हो, तुम्दारी बात ग़लत हैं | सं० कपाल, 
कर्पर,-फोरच,-पीटब,-खाच, परेशान करना | 
कपास सं० स्री० रईँ, स० कापोस 
कपिला चवि० स्री० काले ओर लाल के बीच के रंग 
की, प्राय: ग्राय के लिए द्वी यह वि० आता है; 
सं०। 
कपूत सं० पुं० नालायक पुत्र, योग्य पिता का 
अयोग्य पुत्र, सं० कुपुत्र,-होव,-जनसब,-ननसाइव | 
कपूर सं० पुं० कपूर सं० कर्पूर । 
कपूरा सं० पू ० बकरे का अंडकोप, ज्लरी०-री, एक 
सुर्ंधमय जगली वृटी,-जमाइव | 
कपूरी सं० स्री० एक बूटी जिसके जद में कपूर सी 
सुगंघ होती है । इंसकी पत्ती साँप की दवा के 
काम आती है । 
कफ स० पुं० खाँसने पर सींतर से निकलनेवाला 
सफेद मैल -करव,-घरव,-होव सं०। 


कब क्रि० बिं० समय, अ्र० व्वे,-च्वौ,-हैँ, 
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-हैँ,-वॉ,-ब्वै न, बहुत देर पहले,-अ्वीं त, ऊभी तो,- 
ब्यों न,कमी नहीं । हे 

कब न क्रि० विं० बहुत पहले, प्र० कब्बे न, केवय न; 
कव्बों न (कमी नहीं)।, े हि 

कचरा वि० पु० काले आर लाल रंग का, सा 
-री, चित-काले और सफेद घत्यों वाला,-री, च० 
कावर, चित-। लि 

कब्ले क्रि० थि० कब तक चं०-लॉ। रु 

कवाइति सं० स्त्री० नियमानुझूच चलने, उठने 
पैठने आदि की क्रिया,-कऋरव,-होव,-लेब,टेव; सु० 
नियमों का आत्यविक पालन, कप्ट; चें००धा-,अर० 
कवायद (कायदः का वहुतचन)। 

काबातर सं० प्‌० ख्रुवा हुआ मांस का छोटा डुकदय 
जिसमें मसाला मिला होता हैँ और किसे लोहे 
फे सिंकचे पर रखकर सेंकते हैँ -होव, #ुन जाना, 
बहुत अगप्रसन्न होना, भीतर द्वी भीतर रघ्ट 
होना । अर० | 

कन्राला सं० पु० लिखित विक्री-पत्र,-करव,-लिखब, 
नदहोव, अर० क़वाल: । े 

कवाद्ति सं० स्त्री० परेशानी, मस्तट,-करव, -होंब, 
छ्‌० प्ट,ूटि । 

कविताई सं० स्त्री० कविता,-करव; सु० चरकीय, 
ग्रयत्न,-लागबव,-न लागब, तरकीव सफल होना 
या न होना | उ० “कवि कहे देन न चहे विदाई, 
पूछे केसव की कविताई ।” 

कवित्त सं० पूं० छुंद का एक मेद जिसे प्रायः पढ़े- 
लिखे देहाती भी यादव रखते और गाते हैं। सं० 
कवित्व । 

कविरा सं० पुं० कबीर का नाम जो ध्ाय: इनकी 
वानियों में आया हैं। उ० “खरी-खरी कविरा 
कही औभौर क्द्यो सब कूठ ॥7 

कृविराज सं० प्‌० अच्छा कवि, कविता खुना कर 
भीख माँगनेवालों की एक मसुसमान जाति का 
व्यक्ति | 

कत्री व्रि० राजी;-होव,-रहब,-करव । 

कृवीर सं० स्त्री० एक प्रकार का गीत जो देहाती 
फागुन में याया करते हैं और जिसमें प्राय: गाली- 
गलौज द्ोता है । इसके अंत में “कवीर अररर ...?? 
होता है; वे ०-रि,-वोलव,-गाइव, ऐस7 गीत गाना । 
अर० कवीर (बडा)। 

कृवीसन सं० पु० कमीशन -देव,-लेब,-खाव आं० 
कमिशन । 

कंचुज सं० पु ० अपच; कब्ज, -दोव,-घरव ,थाम्हव 
-करव; वि०-जी,-जिहा, जिसे कष्ज़ हो, अपच करने- 
वाला (पढार्थ), अर० क़च्ज़ञ | 

कवुजा सं० पु० कब्जा, अविकार; यह शब्द दुर- 
वाज़े में लमनेवालें उस लोहे के पेंच के लिए 
मी आता है जो लकी में ठाक दिया जाता है ;- 
लगाइय; दे० कब्जा | 

कनुर खं० स्त्री० कब्र; ये ०-रि, अर० क़त्र | 


कबुलवाइब-कराइव ] 


कबुलवाइब क्रि० स० स्वीकार कराना,कबूल कराना 
४कबूलय”” से ओ०; वे ०-उब,-लाइब,-लाउब । 
कबुली सं० स्त्री० एक अकार की सफेद मटर; दे० 
काबुली, इस प्रकार की सटर को “कबछुली केराव”” 
भी कहते हैं। दे० केराव । 
कबूतर सं० प्‌० असिद्ध चिडिया; फ्रा० । 
कबूल वि० स्वीकृत,-करब,-होब; फा० मक़्बूल, 
क्रि०-ब, मानना, अर० कवूल | 
कबेलू सं० पु० एक रंग; खपरेल । 
कबोधनि सं० स्त्री० व्यर्थ की बात,-गढ़ब,-करब, 
बकवास करना, सं० बोधय (बतलाना, वर्णन 
करना ) | 
कृबों क्रि० वि० कभी, ५०-ब्बों, दे० कब, वे०-बों । 
कृजा सं० पुं० अधिकार,-करब,“होब,-लेब, 
“पाइब,-देव, ये० कब-,-छुजा;-द्खल, पूरा अधिकार, 
वास्तविक अधिकार, दे०-चुजा । 
झुस वि० थोड़ा, अधिक नहीं यह शब्द संख्या तथा 
परिमाणवाचक दोनों है, भा०-मी,-ती फ्रा० 
कम,-तर, कुछ कम । 
कमकर सं० पुं> नीची जाति का व्यक्ति; चि० 
नीच जिसके माँ बाप का ठीक पता न हो, शूद्र; 
कम (काम)-+कर (करनेवाला) अथथांत्‌ खेती 
बाढ़ी या मज़दूरी का काम करनेवाला। भा०-६। 
कमगर वि० पुं० काम का; लाभदायक, स्त्नी०-रि, 
फा० कारगर? का अनुकरण करके यहद्द शब्द बना 
लिया गया हे । दे० कासगीर । 
कमजोर वि० पुं० निर्बल, वे०-ढ़, भा० -री, 
पं० नाजोड़,-ढी, फ़ा० कमज़ोर । 
कमती स० स्न्नी० कमी, आवश्यकता, ठोटा; वि०, 
कुछ कृप्त, फ़ा० कम । 
कमबुक वि० पु० कम चुद्धिवाला, बेसमर; स्त्री०- 
कि, कम +वूर (बुद्धि का बूक हो गया है), सं० 
का ध प्राकृत में रू हो जाता है। सा०-ई, चुद्धि- 
हीनता | 
कमरा सं० पु० कंबल, स्त्री०-री, छोटा कंबल; 
चें० कम्मर; कहा० कम्मर पर जब परे पिछौरी 
जाड़ रेचारा करे चिरोरी । (दे०) 
कमवाइब क्रि० स० काम लेना, मज़दूरी कराना; 
सा० -हं; च०-उब; सं० कमे । 
कमहूगि सं० स्त्री० काम करने की अवधि, मज़दूरी, 
परिश्रम;-करब,-हो ब; स० कर्म । 
कमाई सं० स्त्री० उत्पन्न की हुईं वस्तु, आमदनी; 
“खाब,-करव,-होब, सं०कर्म, फा०कमाईगर | 
कमसाऊ वि० कमाई करनेवाला या वालों; मेह- 
कक) परिश्रमी पुरुष, सं० कमे, फ्रा० कमा- 
र्‌। 
कसान वि० पैदा किया हुआ उपाजित,-खाव, निर्भर 
रहना, सं० कमे। 
फमानी सं० स्त्री० लचनेवाली लोहे या अन्य धातु 
की स्प्रिग; फा० कमान । 
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कमाब क्रि० अ० कास करना, मज़दूरी करना, स० 
परिश्रम करके ठीक करना (खेत आदि), प्रे०-चाइब, 
-उब, सं० कमे । 

कमासुत सं० घु० काम करके दूसरों को खिलाने 
वाला व्यक्ति, कमा (कमाकर सहायता करने- 
वाला) -- कसाऊ + सुत (पुत्र), वि० योग्य, श्रमी । 

कमिआपरगिरी सं० स्त्री० तरकोब या चालाकी से 
कुछ बचा लेने की आदत, कस कर देने की चाल; 
कमी +फ़ा० गीरी (ले लेना) -- कमी करके (स्वर) 
ले लेना, वे ०-यागीरी, अर० कीमिया (रसायन) । 

कप्ती सं० रुत्नी० न्‍्यूनता,-करब,-होव । 

कमीचि सं० स्त्री० छोटा नये ढंग का कुर्ता, 
कमीजु, अर० कमीज्ञ, ले० केमीसिया । 

कमीना वि० पुं० नीच, दुष्ट, स्त्री०-नी, भा०-पन, 
“मिनई,-मिनपत, अर० कमीनः | 

कमीसन दे० कबीसन । 

कमेटी सं० स्त्री० सलाह, कई व्यक्तियों की बैठक, 
-करब,-होब, च्‌ ० कु-- अं० कमिटी । 

कमरा वि० एु० कमानेवाला । 

कमोरा सं० पु ० बडा घड़ा, मटका, स्त्नी०-री | 
कम्मर दे० कमरा, कंबर । 

कय वि० कितने,-ढ,-5, संख्या में कितने, बै०-इदे, 
-5,-ठीं, के,-जने, कितने पुरुष,-जनी, कितनी 
स्त्रियाँ। पग्र० कह्ड, फकइयठ,-अडउ, कह्टे । स० कत्त 

कर सं० पु ० कल,-पुर्जा; घाँठ, तरकीब । 

कर संबोध-सुचक शब्द, का, की, उ० यन-,वन-; 
हे विटिया, जिसकी बेटी, स्त्नी० कभी-कभी 
"रि। 

करइल सं० पु'/० बाँस का कोपल, बाँस की नई 
डाल,-यस, ख़्ब लंबा । 

करक सं० पु० पेट का द्द,-थाम्हब,-पकरब,पेशाब 
रूकने के कारण दुदें होना, सं० कक । 

करकच सं० पु० बार बार का रूगढ़ा,-करब,-दोव 
वि०-हा,-ही,-करनेवाला,-ली, रूगढ़ालू । 

करकृट सं० पु ० कूड़ा, कचड़ा, कूरा- | 

करकब क्रि० ञ्न० दुदं करना (काँटा आदि)। 

करकस वि० पु० सख्त काम लेने में कड़ा, स्त्री०- 
सि, भा०-६ं, सं० ककश | 

करछु सं० पु० नमकीन एवं कट स्वाद,-मारव, 
बे०-छे, क्रि०-छाब, ऐसा लगना। डे 

करछुलि स॒० स्त्री० कलछी, पु ०-ला, बें० 
कल-। ५ 

करजा सं० पु० ऋण,-देव,-लेव, च०-जि, अर० 
कज़, वि०-जी, ऋणी,-जिद्ठा, ऋण लेनेवाला । 

करनी सं० स्त्री० घुरा काम, व० कन्नी, कुल-करव, 
-होब, सब कुछ करना या होना (घुरामला 
सब) । 

करब क्रि० स० करना, प्े०-राइव,-वाइव,-उय | 

कराइब क्रि० स० करवाना, फरब का ओे०, चै०- 
उब, प्रे० करवाहब,-उब, स० क्रि। 
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करा सं० पु/० सन (ढे०) या मुज (दे०) का दुकड़ा, 
ठों करे मिलारर रस्सी वटी कं है । उ० चकऊ 
करा पेटुयआ (दे०), एक टुकड़ा सन, सूजि, यद शब्द 
पु० और स्त्री० में तथा वहुवचन में भी पुक 
सा ही रहता है, चारि करा इत्यादि | 

करायज्ञ सं० पु० एक प्रडार का माँद था लासा 
जिसमें खुशबू होती दै । इसे देहाती स्तरों मांग 
संवारने में लगाती हैं । 

करार सं५ पु० समझौता; चादा, किनारा (दें० 
करारा),-करव,-हो व,-मठार, एक दूसरे से किया 
हुआ निरचय, फा० करारदाद । । 

करारा वि० छु० सख्त, बलवान, स्त्री०-री, सं० 
एु० किनारा (नदी या ताल का), ब०-२, 'मॉगत 
नाव करार पे ठाढे '-तुल ० । 

करारी क्रि० वि० अवश्य, निः्सन्देह, करार के 
अनुसार । 

कराल घि० कणेर, निर्दाय सं० । 

कराह सं० पु० लोहे का बदा वतस, जिसमें गल्ने 
का रस आदि पकत्ता है कड्ाह, ख््री०-ही, सं० 
कटाह । 

कराही सं >त्री० कटाही,-मानव्र,-देव,-चढ़ा हव, देची 
देवताओं के स्थान पर (कडाही में) पकदान वना- 
कर अर्पित करना, सं० कटाह । 

करवट सं० एु० करवट,-लेब,-करव,-वददव । 
करिंगा सं० पुं० आल्हा में वर्णित प्रसिद शुरुप 
हा करिया, करिंयाराय आदि भी कहते 


| 

करिआ।[ वि० काला या काली, यह शब्द भी दोनों 
लियों में एक सा रहता है, उ०-मरद,-मेहरारू (दे०), 
फहा ०-अच्छुर मईस बरावर, करिआ बामन गोरिया 
खत ,-करिंगन, खूब काला (जामुन)। 

करिआइव क्रि० स० भीतर कर देना, बंद कर देना 
(पथ, सजुत्य आदि को), बंदी करना, प्रे०-चाइच; 
करिआवच का ग्रे० । सं० कारा | 

करिआब क्रिः अ० भीतर दवंद होना, क्रेंढ हो 
लाना, ग्रे०-आइव,-डव, सं० कारा से, सू० 
करिआन । (भीतर बंद था घुसा हुआ) । 

करिआरी सं> स्त्री० एक जंगली पौंदा जिसमें 
विपए होता है! 

करिक्का वि० पुं० काला, स्त्री०-क्क्ी । 

करिखहा वि० पुं० कालिख लगा हुआ काला; 
झर्मिदा ; वेशाम, स्त्री०-ही । 

कारंखा सं० पुं० कालिब:-देव,-लागब,-लगाइव, 


श्र 


सुह काला कर लेगा, (शर्म अथबा बदुनामी के 
कारण) | 

करिंगह स> पुं० जुलादे का औजार जिससे बचाई 
होती है, कद ० करिगइ छाँडि तमासे जाय, नाहक 
चोद जोलादा खाय । 

कीरिना सं०्स्‍्त्री० कन्या, अविवाहित लड़की,-दान,- 
उधर, सब[इब, कन्याओं को मोजन कराया (प्रायः 


[ करा-करोनी 


कंआरी 


क्क्डि 


लवरात्नां में 
७ । हे ब्ट बे 

करिया वि० दें०-आ,-भुजंग, सांप जैसा छकाखा,- 
बादर होब, बादलों की भांति एकत्र हो जाना। 

करियादब्न क्रि० स० बंद करना, क्रेद कर देना; 
च० करिआ-, प्रे०-बाइब,-उच' सं० ठारा।. 

करिवाइच क्रि० स० जेल करा देना, वंदु करने से 
सहायता करना (पशुओं को), घे०-डब सं० कारा | 

करिहादँ सं० स्त्री० कमर,-मर (पानी); कमर तक 
गहरा प्र०-हाह भर; सं० कटि | 

करी सं० स्त्री० दें० कटी यह शब्द प्रायः लकी 
वाले अर्थ में ही आता है, जंज़ीर और ग़ानेवाले 
अर्थ में डी' रहता है । दे० कडी | 

करीना सं० पुं० तरीका, आदत, व्यवहार, अर० 
करोन:; । 

करीव ब्ि० निकट;-बी, निकट का (नातेदार) अर० 
करीब | श्ः 

करीज्न सं० पं ० एक जंगली पेड जो ब्रज में बहुत 
होता है और जिसका बज्ञ-काच्च में प्राय वर्णन हैँ । 

करुअई सं० स्त्री० कडआपन, वे ०-आई स० कट | 

करुआर सं० पुं० लोहे का कॉँटा,-लगाइंब,- 
लागब । 

करुआधच क्रि० अ० कडआ लगना; कडुआ हो 
जाना, संग्कहु। 

करुई वि० स्त्री० थोडी देर पूर्व लगी हुई (नींद), 
इसका अर्थ शायद थों हो गया कि ऐसी नींद का 
दृटना बहुत छुरा लगता है | सं० कट । 

करुख घवि० कठु (शब्दो,-बोलवब,-कहव, कड़ा शबद्‌ 
कह देना, बे० कु-, सं० कहु, करुप, करक्रश, फरा० 
क्रख्त । 

कर ठा वि० पुं० काला काला (व्यक्ति) ६०, स्त्री० 
-ठी, बदमाश काली स्टत्री। 

करेज सं० पुं० कलेजा, हिग्मत, दिल,-करव,-होव, 
बढ़ा-, वहुत हिस्मते, क3-जी, हिम्मतवाला (जिसका 
कलेजा लक्डी का स्रा द्वो),प्र०-जा,स्त्री०-जी | 

करेजी सं० स्त्री० बफरे आदि के कलेजे का नरम 
भाग जो खाया जाता हे, कठ-,दे० करेज । 

करेर वि० पुं० सख्त; कड़ा; अधिक अवस्था का 
(जवान), स्त्री०-रिं, झु० पुष्ट, वलवान,-करव,- 
परव, सस्ती से व्यवहार करना भाए० नी,- 
र्‌ई | 

करेआ सं० पुं० करनेवाला, वे०-या,-धरेझ, परि- 
श्रम करनेवाला, सहायक । 

त्ञा सं० पुं० करेला, स्त्री०-ली, चे० करइ-; 
कृदा० यकृतो-दुस रे नीम चढ़ा । 

क्तरे या सं० पूं० करनेवाला, “करेआ” का श्र० रूप । 

कराइव क्रि० स० नीचे से पोंछ या खुरच ब्वेना; 
अच्छी तरद पॉछना । * 

करोनी सं*स्त्री० जिस म्रिद्दी के बर्तन में दूध खौलाया 
जाय उसके भीतर से खुर्दी हुईं मलाई जो सोंघी 


या सानतार्म );-केआरि, 


करोर-कर्संव | हे 
होती है भौर प्रायः छोटे-छोटे बच्चों को दी 
जाती है । सी० ह०-रवावनि,-वनी -चनि । 

करोर सं० पुं० करोड़, सं० कोटि, वे० कि- । 

करोरव क्रि० स० खुरचना, प्रे०-रचाइब,-उब । 

करौनी सं० स्त्री० कुछ करने की मजदूरी । 

करब क्रि झ० शाप देते रहना, दाँत-,ईर्ष्या करना, 
बुरा चाहना । 

करतंगी स० स्त्री० पगडी के ऊपर निकला हुआ 
अंश, चिढ़ियों के सिर पर उठा हुआ सागर, 
जुलफ़ी । 

केल स० पुं० कुशल, ठीक हालत;-कुसल, अच्छा 
समाचार,-से;-परब,-पाइब, आराम पाना | 

कतई सं० स्त्री० क़लई,-करब,-होब, फा० क़लईं | 

फलऊ स० पुं कलियुग, सं० फलि । 

कलक सं० पुं० हृदुय की अपू्ण इच्छा,-दोंब,-रहब, 
“मिट्ब,-मिंटाइब, अर० क्रिल्क़ । 

कलकलाब क्रि०ण अ० (खौलते घी या तेल की) 
कलकल?” आवाज्ञ करना; प्रे०-इव,-उब, खोलाना । 

फेल-कुसल सं० पुं० आनंद, मंगल, कल्याण | 

कलजुग सं० पुं० कलियुग,-हा, कलियुग की (बुरी) 
बातें जानने या करनेवाला, स्त्री०-ही, वि०-गी, 
कलियुग का; सं० । 

कलमत्र क्रि० आ० दुःख या वियोग से तड़पना, 
मे०-फाइव,-उब,-वाइब,-उब । 

केलपब क्रि० अ० हार्दिक इच्छा करना, तरसना, 

०-पाहब,-उच्च, सं० कल्प । 
है अर सं० स्त्री० खुजली को एक उपजाति ग 
ब। 


कलम सं० स्त्री" लेखनी, स्‍प्राय,-मि, सं० कलम, 
फ्रा० क़लम, ले० कैलमस । 

फेलसा[ सं० पूं० पानी का घडा, स्त्री० सी, सं० 
कत्श, सी ० ह०-सु | 

कलह सं० पुं० रगड़ा,-ही, रगड़ालू, कभी-कभी 
स्त्री० में भी बोल। जाता दै। वे० कज्ला, रूगरा- 
करला,-दोब,-करव, सं० । 

कला बि० उम्दा, बढ़िय।,-रासि, बहुत बढ़िया (वस्तु, 
जानवर), प० कल्ारास, स्वागत, फ्रा० कलान 
(बड़ा) । 

कला सं० स्त्री० चाल, चतुरता, चालाकी,-करब, 
“आइज,-पढ़ब,-चंत, चालाक । 

कलाई सं० स्त्री० हाथ की फलाई,-घड़ी, द्वाथ पर 
धाँधने की घडी । 

कल्ाक सं० पुं० घंटा, यह शब्द प्रायः बम्बह, 
कलकत्ते आदि से नौकरी करके लोटे हुए देद्ाती 

बोलते हैं, अं० क्वाक, ओ कक (बजे) | 

कफलाबाजी सं० स्त्री० ऐसे खेल जिसमें शरीर को 
मोदने का अवसर झाता हो,-करबव,-देखाइब, स॑० 
कला +-फा० बाज़ी । 

कलाम सं* पुँं० शब्द, बात, जूरा सो बात, 
यक-, ज़रा सो यात, भर०कजञ्ञास | 


प्‌ 


[ ४१ 


कलि सं० स्त्री० आराम, सुख, छुटकारा, (बीमारी 
से) फुरसत,-होब,-पाइब, व०-ल । 

कलिआ सं० स्त्री० सांस,-खाब,-बनइव (दे०), 
अर० कुलियः (मांस-खंड) “हाजिर है जो कुछ 
दाल दलिया, समझिये उसको पुलाव कलिया”? 
“अकबर | है 

कृत्नी सं० स्त्री० बंद फूल; खठाई का टुकड़ा (एक- 
खटाई), सिरजई (दे०) या कुरते के किनारे का 
तिकोना भाग, जिसे कल्‍्ली भी कहते हैं । 

कलील' बि० थोडा, कम, अर० कुलील | 

कलेवा सं० पुं० सबेरे का पहला भोजन, विवाद 
का एक रस्म, व०-ऊ, -करब । 

कलेस सं० पु० कष्ट, दु'ख, सं० क्लेश,-होव,-देव, 
“करब, हुःख उठाना,-सित, दुखित, हुःख में । 

कलोरि सं० स्त्री० वह गाय जिसके बच्चा न हुआ 
हो, वि० के रूप में भी प्रयुक्त । । 

कलोल सं० पुं० खेल, आमंद, स्त्री-पसंग,-करब; 
चे० कि-, सं० कल्‍लोल । 

कला सं० पुं० पेड़ का नया अंग, मलुष्य कौ 
कलाई,-फ़ूटब,-पकरब, रूगरा- लडाई-मगढ़ा । स्त्री ० 
"ज्ञी (दे० कली) । दे० गद्दा। 

कल्लाब क्रि० अ० घिसने के कारण दुर्द करना 
(जैसे चलते-चलते पेर का) | 

कल्हारब क्रिं० स० घी या तेल में खूब भूनना, सु० 
जलाना, तंग करना, दु:ख देना, भ०-र्हरवाइब, 
-उब । दि | 

कवर्‌ सं० पु० नेवाला, आस, बे० कौर, सं० 
कव॒ल । 

कबरा सं० पुं० रोटी का डुकड़ा जो गाय: कुत्ते को 
दिया जाता है, वे० कौ-,-देव,-माँगव, भीख में 
भोजन साँगना,-पाइब, से० कव॒ल । हे 

कवल सं० पुं० कमल, कमल का फूल, चे० के-, 
४355 “के हे | अल 
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कवही सं० स्‍त्री० दरवाजे के पीछे का भाग जहाँ से 
आम बा दे । ० चुपके से सुनना । 

वा सं० ० दे० कवाहीति । 

ते विं० प॑० कैसा, स्त्री०-सि, कस, कैसे-कैसे, 
प्र०-स, किस प्रकार, चे० क्यस, केसस, केस-केस, 
सं० का । 

कूस क सं० रुन्नी० अपूर्ण इच्छा, 
चैं०-कि,-मिटाइब,-रहब । 

कसकुट सं० पुं० काँसा ओर पीतल मिला हुआ, 
वि०-दहा, ऐसे मिलावट का बना हुआा (बत न), 
कस (काँसा) +-कुद (कुटा हुआ), सं० कॉस्प | 

कृसद्‌ सं० पु० इच्छा, निश्चय,-करव,-हो व, चि० 
-दी, अर० करद । 

कक नि स० स्री० कस देने की क्रिया, कसने को 
बात, कसने का तरीका । 

कूसन्‌ क्रि०ण स> कसना, सजबूत करना, कस 


हादिक इच्छा, 


पं 


४५ । 


देना; सु० ताकीद कर देना, डॉट देना; प्रे०-लाइब, 
-चाहइव,-उब | 
कप्तव सं० भ्ा० वेश्या वृत्ति,-.करव,-कराइव, ऐसी 
वृत्ति करना या कराना । अर०। 
कसचा सं० पुं० छोटा नगर बडा गाँव । फ़ा० | 
कसवी सं० स्त्री० वेश्या । दि 
कसम सं० स्त्री० शपय,-खाव,-घराइव, वे०नंव; 
अर० क़सम | 
कसयपृत्‌ सं० पुं०कसाई का काम, निर्देयता,-करव 
निर्दयी होना अर० केस्सावी चं०-से-। 
कसरि सं० स्री० कमी,-रहब,-करव,-होव,-पा हव, 
देखच:-सो जन की कम्ती, इच्छित काम की अपूृर्ति 
“काढुब,-लेव,निसारव, बदला लेना,-निकालना 
अर० कसर । 
कसा वि० पंं० कद्ठा किया हुआ, सख्त बेचा हुआ 
मजुबृत्त फेसा हुआ, स्त्री०-सी 
कप्ताई सं०पु०पशुओं की हत्या करनेवाला, सु० बि० 
निदेय, कठोर (पुरुप),-क कास, निर्देंयता, कसयपन, 
कसाई की चत्ति, कठोरता;-करव, अर० कस्साब | 
कप्ताब क्रिं० अ० (किसी पदार्थ का स्वाद) खराब 
हो जाना, काँसे का सा स्वाद हो जाना, पीतल के 
वत्तन सें रखी हुई (दही आदि को तरह की) 
वस्तु का स्वाद-अब्द हो जाना, “काँसा” से, प्रे० 
कसवाहइव,-ठव । सं० कांस्य । 
कसाला स० पूं० कष्ट; बहुत परिश्रम,-करव,-होव 
सं० कष्ट । 
कसि वि० स्त्री > कैदी, क्रिस प्रकार की. कस? का 
स्री० “ द्ं० “कस! | 
ऋसूर सें० पुूँ० अ्रपराध,-करव,-होब,-पाइव, 
देखब,-रहव,-दार,-वार, अपराधी (पं०),-रि 
(स्त्री०), अर० कुसूर । 
कसेर सं० प॑ काँसे (और पीतल) का कास करने- 
वाला, कंसेरा,-पन,-ह, कसेर का काम या व्यापार, 
स्‌० कास्य | 
कसेपस सं० पूं० कसाई का काम या उसका सा 
व्यवहार, निर्दयता, दें० कसयपन । 
कस्तूरी सं० स्त्री० कस्त्री, विं० चालाक, चलता 
हुआ,-होब, चनुर दो जाना, वैं०-ह- सं० | 
कहें क्रि० वि० कहाँ, कविता में प्रयुक्त, प्र०-वाँ । 
कहँरई सं० स्त्री० कहार का काम या उसका सा 
व्यवहार, वे ०-पन । 
कहरव क्रि० अ० कहरना, कराहना, दुःख के मारे 
धीरे-धीरे चिह्लाना वैं०-रहव,-लद्॒ब (सी ०ह ०) मे ० 
-रवाइव । 
कहंरव्रां सं० प॑० कहारों द्वारा गाया जानेवाला 
एक यरीत झोर उसका राग | 
फेंह। सं+ प्‌ ० ज़ोर की हँसी,-मारब,-लगाइव 
अर० क्द्ृक्ष्ह (खन्दये ऋकटहक़ ) | 
कृहकुति सं० स्त्री० अनश्नति, व्यर्थ की बात, 
खुनव,-दाव, स० कृथ | 


हे (| कसब-काँजी 
६० 
कहनी सं० स्त्री० कहानी, बैं० किन. किहि-+हि-, 
कहब,-सुनव,-सुनाइव, सं० कथ । 
कहव क्रि० स० कहता, सूच॑ना देना, प्रें०-हाइच, 
उब,-हवाइव,-उब सं० कथ्‌ | 
यो क्रि० त्िं० किस स्थान पर, 
रूप । 
वाइव क्रि० स० कहलान।, सूचना सेनना; पघं० 
-उब । 
कद क्रिग वि० फिस स्थान पर,-कहाँ, किस-किस 
स्थान पर, जहां- चत्र तन्न, थोद़ा-बहुत;-हे; क्या 
वात करते हा ,-कहय | 
उति सं० स्त्री० झत्यु की सुचना,-देव,-जाव; 
लाइचब,-कहव,-आाइव, वे ०-वति ! 
नी दे? कहनी | 
कहार सं० पं० एक डउपज्ञाति जो पायी भरने 
बर्तन माँजने आदि का सेवा-कार्य करती है, तुल ० 
भरि-भरि भार कहारन आना;-री, पालकी उठाने 
की कहारों की मज्ञदरी, भा०-हरहे,-पन, वे ०-दॉर | 
कहावति दे० कहाउति । 
कहासि सं० स्त्री० कहने को अनावश्यक इच्छा या 
घादुत,-लाराब,-होव, कहय” से 
कहिआ क्रि० वि० किस दिन, कितने दिन पर, 
चं०या, म०-औ्औो, जदियरा-, ऊभी-की, यद्ा-कदा 
कहिओ न, कभी सी नहीं, सं> कदा । 
कहु क्रि० वि० कहीं; १० प्र० कहूँ, जहँ-,जहाँ कहीं, 
कहँ-कह, कहीं-कहीं (तुल० कहुँ-कहुँ वृष्टि सारदी 
7), कह न; कहूँ ने, कहाँ नहीं,-नाही, कहीं 
भी नहीं । 
कहे क्रि० वि० कहने पर,-घोवी गद॒हा प नाहीं चढ़त, 
कहने से घोची यधे पर नहीं चढ़ता। खं० 
कथ । 
कहेआ सं० पूं० कहनेवाला, वोलनेवाला, टोकने 
या रोकनेदाला, भ्र०-वेया, वे०-या, कहइआ,-या | 
सं० कय_ । 
कहो संबो० क्यों, कहिये, उ०-भेया, क्‍यों भाई, 
कहो, वाति ठीक हें न, कद्दिये, यह वात ठीक है 
न? चे०-हो, सं० कथ । 
काँकर सं० प० कंकड़, पाथर, छुंद्ा-करकट (भोजन 
का रही सामान) । 
करि सं० स्त्री० ककड़ी, अं० कुकुम्बर । 
काँखव क्रि० अ० काँखना, दुर्द के कारण धीरे-धीरे 
कराइना -पादुय, हुःख के कारण धीरे-घीरे चलना- 
फिरना सु०्वह्यना करना, दिचकिचाना | 
काखा-सोती कि० वि० एक काँख के नीचे से ले 
जाकर दूसरे कंधे के ऊपर से, जैसे दपद्दा बाँचा 
जाता हैँ | तुल० 
काखि सं० स्त्री० काँव, कँखौरी। 
काच सण प्‌ ० शीशा | 
कॉजी सं० ज्री० खटाई; पानी में डालकर कुछ 
फला या गाजर आदि के इुकड़ों से बनी खटाई 


कहाँ का प्र० 
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जो पाचक रुप से पी जाती है। “दूध दही ते 
जमत है, काँजी ते फाटि जाय ।” 
काँटा सं० पुं० काँठा, लोहे का एक औज़ार जिससे 
कुएं में गिरे हुए बतन फंसाकर निकाले जाते हैं, 
कुछ देहाती लोग (अता०, सु० आदि में) काट! 
भी बोलते हैं। राहि क-,वाधा,-काढ़व,-रून्हव 
(दे०);-होव, बहुत दुबला हो जाना, सुख जाना 
(व्यक्ति का), सं० कंटक। 
काॉडब क्रि० स० पेर से दुबाना, खूब मारना, पीटना, 
प्रे० केंड़ाइव,-उब,-वाइंब,-उब । 
कॉडी सं० स्री० दे० केंडिआ । 
काँपब क्रि० झ० काँपना, डरना, यहुत भय खाना, 
प्रे० केपाइवब,-उन्र,-केंपवाहइब,-उब, सं० करप । 
काँपी सं० स्त्री० लिखने के लिए कई पन्नों की एक 
बही जो कितावनुमा हो, अं? कापी छुक | 
काँवरि सं० स्त्री" बहँँगी, जिसके दोनों ओर 
मनुष्य बैठाये जायें जेसा अ्रवण ने किया था,- 
खेहब,-बहब, पार करना; फप्ट उठाना ! 
काँसा सं० पुं० पीतल और ताँबे की मिलावट | 
का सर्व० क्‍या, चै० काव, द्वि० फा-का, क्या-क्या, 
काव काव, कोन-कौन सी वस्तु या बात, सं० 
का (वार्ता), संबो० क्‍यों, क्‍यों जी, कहिये, इसके 
 झासे संबोधित व्यक्ति का नाम जोड देते हैं, 
पश्चिम में “के, के हो” बोलते हैं । दे० के । 
काई सं० स्त्री० काई,-लाग-,-होव, वि० कहंआन 
(काई लगा हुआ), कइश्रहा,-ही । 
काउँ-कार्ड सं० पुं० कार्वे-फार्ये,-करब, होव, व्यर्थ 
की बातें करना,दहोना; बे० चेँ। 
काकजंघा सं० प्‌ू० एक घास जो दुवा में काम 
जाती है | इसके छोटे पौदे की शाखाय कोए की 
टाँगों की भाँति होती हैं, इसी से इसका यह नाम 
पढा है | चू० ग-, सं० ! 
काका सं० प्‌ ० चाचा, पिता का छोटा भाई, स्त्री०- 
की,-लायब,-कहब, सं० | ड़ 
काछुनि सं० स्त्री० एफ अज्न जिसके दाने गोल- 
गोल सुनहले रंग के होते हैं । माल-, एक जगली 
लता जिसके बीजों से तेल निकाला जाता है 
जो झोषधि के काम आता है । 
काची-कूची सं० कचडा, प्रायः सावाय छोटे बच्चों 
का मुँह धोते समय कहती हैं-“काची-कूची कौआ 
खाय, दूध भात मोर (बतासा) भैया खाय ।? 
काछब क्रि० स० वतत या द्वव वस्तु को पोंछ 
लना, साफ करना, प्रे० कछुवाइय,-उब,प्छुनी ,- 
विशेष प्रकार से धोत्ती पहनना, छुल०। 
काज सं॑० पुं० काम; काम-,सं० कार्य,-करव,-होव, 
“आइब,-जें झआइईय, समय पर सहायक द्ोचा,-जें 
कार्मे, अवसर विशेष के समय, राज-, संपत्ति, 
कास-काजी, परिश्रमी, काम में लगा रहने वाला ! 
काजर सं० पुं० काजल,-पारब, काजलतैयार करना, 
आांखि क-काठय, चतुरतापूवेक ले लेना, चालाकी 
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करना;-देव, विवाह की एक रस्म जिसमें बहिन या 
बुआ दूल्हे की आँख में काजल लगाती है। सं० 
कज्जल । 

काजी सं० पुं० मुसलमानों के धाधिक च्यवस्था- 
दाता; वि० काम करनेवाला; काम-, परिश्रमी; 
अर० क्राज़ी । 

काट सं० प्‌॑० तरकीब, किसी चाल या कठिनाई 
के विरोध में दूसरी चाल या तरकीब; प्रभाव, 
"करव,-निकारव; छूट, -छाट ! 

काटब क्रि० स० काट देना, मिटाना (दुःख आदि), 
विरोध करना, न सानना (बात), बीच में बोल 
देना (दूसरे की बात में), श्रे० कटवाइब, कटाइब, 
“उब, छाँटब,-कूटब, राह- शुभ कास के लिए जाते 
समय, लोसडी, ग्रीदड आठि का मार्ग में आ 
जाना | म्ु० पीटना, सुफत में खूब खाना | 

काटि सं० स्री० तेल, घी आदि द्वव॒ पदाथो' की 
मेल, चै०-डु (सु०, फै०) । 

वाह सं० पुं० डरावना जीव, कोई डराने की वान, 
डरानेवाला व्यक्ति, होवा । काटनेवाला (पश, 
व्यक्ति) । ५ 

काठ सं० पुं० लकडी,-क उल्लू, अकमेण्य, मुख, 
काठे क जगरूप, नास के लिए मालिक, काठ 
मारव, एक प्रकार का दंड जिसमें नेपालवाले 
अपराधी के एक या दोनों पेर एक लखकडी में फँसा 
देते हैं, सं० काप्ठ । 

काठी सं० सत्री० घोड़े या ऊँट के ऊपर रखने की 
गही, मलुप्य की बनावट या ढाँचा, सं० काष्ठ से 
(शायद पहले काठियाँ लकड़ी की बनती थौं) । 

काढ़ब क्रि० स० निकालना, उतारना, कपड़े पर 
चित्रादि बनाना,-बीनब, सीयब-, कढ़ाई-छुनाई या 
सिलाई आदि करना, आँखि-,(चदी का) बहुत 
बढ़ना, रुष्ट होना । ओ्० कढ़ाहब,-द्वाहब,- 
उब, सं० कर्ष । 

काढ़ा सं० पुं० किसी दवा को पानी में उवालने के 
बाद जो क्वाथ बनता है, (सतत) निकाला हुआ; 
वास्तव में इस शठद का धर्थ ही “निकाला हुआ”? 
है, काढ़व” से, सं० कषे । 

कातब क्रि० स० कातना,-बिनाइव, सब कुछ 
करना, मंमकट करना, प्रे० कतवाहव, कताइब, 
-उब । सं० कात 

कांतरि सं० छत्री० लकडीवाले तेल पेरने या गज्नें' के 
कोल्हू में लगी एक पटरी, सन-3वि० अधपगली, पुं ० 
सनकात्तर (दे०), सी० ह० कवतरी । 

कातिक सं० पुं० क्वार के पीछे आनेवाला मास,- 
लागब, (कुत्तों के) सेथुन का समय दो ना, क्रि० 
कतिकाब, (कुत्तो का) मस्त होना । 

कांतिब सं० पुं० दुस्तावेज्ञ या दूसरा क़ानूनी क्रागज़ 
लिखनेवाला, अर० । 

कातिल सं० पुं० हत्यारा, वि० पशान क्नेवाला, 
सख्त, निर्दूय, अर० कातिल | 
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कादर वि० पुं० डरपोक, निकम्मा, सुस्त 3० खादर 
 (सी०३०),गादर (दे०) क्रिण्कद्राव भा०कद्रई, 
कृदरपन, सं० कायर । 
कादहूँ क्रिण वि० क्‍या सचमुच , शायद, का 
(क्या १)-+-दहुँ (दे०)--धों बे० कार्थों, कर्षों । 
कान सं० स्वी० सूरन । 
कान सं० पुं० कान,-देव,-करव,-लगाइव,कार्नो- 
कान, ज़रा सी, उ० खबर न मिली, सुनना, ध्यान- 
पूरक सुनना सं० कर्ण | 
काना सं० पुं० जिसकी एक आँख न हो स्त्री०- 
नी | आ०-रास, कवऊ,-नडनू. स्त्री० कानौ,-नो, 
कनुई । 
कानि सं० स्त्री० लउजजा अपने व्यक्तित्व अथवा 
मर्यादा आदि का ध्यान,-करव,-होव, ध्यान और 
लज्जापूर्वक सोचना, कुल-,अपने कुल की लज्जा | 
कानू स० पुं० वनियों की एक उपजाति | 
कानी सं० स्त्रो०कानी स्त्री, 'कानी?” कनुई (सी० ) 
का आ०रुप, जैसे 'काना? से कनऊ (दे०)। चे ०-नो ! 
कान्ह सं० पूं० कंधा डेहरी (ढे०) के ऊपर का 
किनारा;-देव, शव की टिकठी (दे०) में कथा लगाना; 
चे० काँघु (सी०ह०) सं० स्कंध । 
कान्हा सं० पुं० कृप्णजी ,चे ० कान्‍्ह, कन्हाई, ऋन्हँया 
(आय? गीतों मे प्रयुक्त); सं० कृष्ण । 
काफी वि० पर्याप्त -होव,-रहव फा० काफ़ी। 
कावर वि० पुँ० कबरा (दे०) स्त्री०-रिः चित, काला 
शौर सफ़ेद दूटीवाला, पं ० चिद्दा (सफेद) + कावर | 
सं० कर्वर । 
कावा सं० पुं० टेढ़ा मार्ग,काटव, इधर उधर 
घूमना, कफ्रा० काव/ खुदाई; इस नाम का ईरानी 
इतिहास में एक लुहार है जो जुहाक राजा को 
भमारता है ।-काटि जाब, टाल देना | 
काविल वि० योग्य, उपयुक्त, सं ०-लियत,-होव,-रहव, 
फा० काबिल | 
कावुली स० पु० कायुल का निवासी;-चना,-केराव, 
बढें-बढ़े सफेद चने ओर मटर के दाने, इस प्रकार 
को मटर को भाव: 'कव॒ुली? कहते हैं। कहा० 
“काचुल्न गये सोगल वनि आये बोले मोगली 
बानी, आव आव कर्ि सरिं गये सुद्ृवारी धरा 
पानी ॥? 
काम सं० पुं० कार्य, आवश्यक्ता; मरने के बाद 
का ब्रह्म-मीज;:-काज, काज-,-में आहइव,-से-काज; 
दे० काज,-काजी, व्यस्त । सं० करे, प॑ ज० कम । 
कामितल वि० पुं० अच्छा, वढिया भा० कमिलई,- 
पन, फा० कामिल, पूरा । 
कायर वि० डरपोक, निऋम्सा भा० कयरई, कयर- 
पंन, स० | 
कीया स॒० स्त्री० शरीर, इच्छा, पेट -भरव, इच्छा- 
किक हा है रे 
स० पुं० काम, आवश्यकता क्ला० ० 
काय,-चार, व्यापार, स्थिति ! 3 
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कारन सं० पुँ० कारण, रूगढा,-करब, रोना, किसी 
के मर जाने पर रोना, घुरी तरह रोना या चित्नाना | 
सं० कारण, वि०-नी, कगड़ा करानेवाला । 

कारपरदाज़ स० प्‌ृ० जो किसी दूसरे का काम 
करे, नौकर, फा० । 

कारवारी वि० परिश्रमी कुछ करनेवाला, च्यापार- 
वाला | फा० कार-+- वार | 

काराराति सं० स्त्री० कालीरात, आयः यद्द शब्द 
स्त्रियों द्वारा प्रयुक्त होता है या सौयंध खाने के 
लिए उ०-वेधी अहे, में कुछु नाहीं जानत हाँ, रात 
का समय है, सचमुच में कुछ भी नहीं 
जानता । 

कारीगर सं० प्‌० वारीक कास करनेवाला व्यक्ति, 
भा०-री, फा० | 

काल सं० प्‌ ० समय स॒त्यु; अंत-स्॒त्यु का समय; 
अकाल,-परव, अकाल होना, सु-अ्रच्छा समय, 
फसल आहइहि, सं०, प० कल, (हर कला -+ रासे +- 
जो प्रति क्षण स्वागत पावे) । 

कालिका सं० सत्री० काली का छोटा रूप, छोटी 
फाली; -देवी,-माहई, सं० । 

काली सं० स्री० देवी -माईं, कालीसाता,*चौरा, 
देवी का स्थान; सं०। 

का्वे-कार्वे दे० कार्ड-कार्डे । 

काव सवं० क्या; सं० कि ! 

कासि सं० स्त्री" एक जंगली और लंबी घास 
लो बरखात में होती है; तुल० फूली कासि सकल 
महि छाई, वे० का-,फाँस । सं० काश । 

कासी सं० स्त्री० काशी,-पुरी,-धाम,-करवट, सं० 
काशी | 

काह सर्वे० क्या, प्राय: कविता में प्रयुक्त; दे० का । 

काही सं० स्त्री० हरा लिए. हुए काला रंग, फ्रा० 
काह, घास, भूसा | 

काहू सर्व० कसी, बै० केठड, केहु, प्र०-हू,केऊ, 
-मनई,-जगदहा,-चीजि,-वाति ! 

किंगिरी सं० स्त्री० एक बाजा, जिसे आय: मिख- 
मंगे बजाते हें,-रिहा, ऐसा वाजा वजानेवाला; 
चे०-छिरी,-डिरि-। 

किचक्िच सं० स्त्री० कीचड़ की अधिकता, कहा- 


व्यर्थ की बातें, वहस, चै०-पिच,खिच- 
च। 

किचाहिन सं० स्त्री० दे” कचाहिन, “कीच! 
(कीचड) से | 


किचिर-किचिर सं० पूं० थूकने या वेसतलब 
की वात की आवाज--हीोव,-करव, चै०-पिचिर, 
घिचिर- | 

किछ वि० सचे० कुछ, जा०, दे० कुछु । 

किटकिटाव क्रि० अ० छोटे छोटे पत्थर या कंकड़ 
के दुकड़ों मी भाँति दाँत में गढ़ना, 'किटनकिट! 
आवाज से ध्च० | 

किटाव क्रि० अ० किसी यात पर बुरी तरद्द तुल 


' कित-कुई्शा ] 


जाना, अनावश्यक हठ करना, जान वूककर रूगढ़ा 
करने पर तेयार होना । 
कित क्रि० वि० कहाँ, किघर, 
सं० कुत्र | 
कितना दे० केतना | 
किताबि सं० स्त्री० पुस्तक, फा० किताब । 
कितारा दे० केत्सरा । 
कितौ या तो, कहाँ तो । 
सं० पुं० कीडा,-परब,-लागब, क्रि०-ब, 
-कियाँ क,न्‍्यस,-भरे क, छोटे-छोटे, बहुत छोटे 
(बच्चे), सं० कृमि, फा० किमे | ' 
कियाब क्रि० अ०_ कीड़ा पड़ना (फल आदिईँमे), 
सं० कमि । बै० कि-,-आ-। 
किरतन सं० पुं० कीतेन,-करब,-होब, सं० कीतेन, 
वि०-निहा । 
किरपा सं० स्त्री० कृपा,-करब,-होब,-निधान सं० 
कृपा । 
किराब क्रि० ह्व० कीढ़ा पढ जाना, चै० कियाब । 
किरोध सं० पू'० क्रोध,-करब; वि०-धी,घिहा, 
सं०।! 
किलकब क्रि० अ० खिलखिला कर हसना, प्रे०- 
काइब,-उब | 
किलकारी सं० स्त्री० दर्ष की हँसी,-मारब । 
किलना सं० पुं० गोल मोटे कीड़े जो आय: 
जानवरों के बदन पर चिपके रहते हैं; स्त्री०-नी । 
किल्ञा सं० पुं० दुर्ग, अर० क़लञ | 
फिल्ली सं० स्त्री० दरवाज़ों को भीतर से बंद करने 
के लिए नकदी की छोटी चीज,-मारब,-देब,- प० 
कीली (चाभी), सं० कीलक । 
किसनई सं० स्त्री" किसान का कास, परि%ऋ।, 
तरकीब,- करव,-लागब; किसान?” से भ्रा०, सं० 


कविता में प्रयुक्त, 


ऊपक । 

किहनी सं० स्त्री० कहानी, छोटा सा किस्सा,-कहब, 
“सुनाइब,-सुनब,चे ०-दि--सं ० कथा, कथानक | 
कीच सं० स्त्री० कीचड, वेै०च-,-चि, “मीछु है 
भली पै न कीचु लखनऊ की”? | 

फीचर सं० पुं० आँख से निकलनेवाला मेल, 
“लागब,-निकरब, वि० किचरहा,-कुचरहा, गंदा । 

कीटि सं० स्त्री० दाँत या दूसरे अंगों पर जमी 
मैल, प्र०-टी । 

कीना सं० पुं० लज्जा, शर्म, पछतावा,-करब,-होब, 
“आइब,-दार, शर्मदार, फा० कीन: (हंष)। 

कीरति सं० स्त्री० कीति, यश,-करव,-होव सं० 
कीति । 

कीर। सं० पु० कीड़ा, साँप,-परब,-लागब,-काटब, 
-मारब,-निकारब,-मारब, वे० डा, किरवा, क्रि० 
किराब, सं० कीट | 

कीरी सं० स्त्री० छोटे-छोटे कीडे (प्रायः पानी के); 
चींटी, कबी० साई के सब जीव हैं कीरी कुंजर 
दोय | सं० कीट, कृमि ॥| 
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कोलब क्रि० स० बंद करना, (देवता भूत आदि) 
स्थापित कर देना (कील गाड़ कर), भ्रे० किलाइंब, 
“वाइब,-उब । 
कीला सं० पुं० चक्षियों अ्रथवा जाँत के बीच में 
लगा लकडी का खूँटा, स्त्री०-ली, प॑० कीली आं० 
की (चाभी), प्र० किल्‍्ला । 
कुअना स० पुं० कुरआँ, छोटा कुआओँ, इस शब्द में 
छुटाईं के अतिरिक्त स्वृति तथा स्नेह भी सन्निहित 
हैं, कवि० तथा गीतों में प्रयुक्त, सं० कृप । 
कुंआर वि० प्‌० क्वाँरा, अविवाहित,स्त्री०-रि, सं० 
कुमार,-री । भा०-अरई, अरपन । 
कुचवाइब क्रि० स० (पशुओं के) अडकोश निकल- 
वाना, 'कुँचब” (दे०) का प्रे०रूप, वै०-चाइब,-उब, 
सु० पिटवाना या दंड दिलाना, पशुओं के अंड- 
कोश निकालनेवालों को 'कुँचबन्हिया' कहते हैं। 
कुचाइब क्रि० स० पिटवाना, दे०-वाइव । 
कुडिआइब क्रि० अ० कृंडि' वो ना (दे० कैँडि), 
स० (खेत) इस प्रकार बोना, भे०-चाइब,-उब | 
कुंड सं० पु० नद्दी या तालाब का गहरा स्थल, 
सं०। 
कुंडल सं० पु ० कान में पहनने का आभूषण, जिसे 
मर्द भी पहनते हैं । 
कुंडलिया सं० स्री० असिद्ध छुंद,-कहव,-पढ़ब,- 
लिखब । स० कुंडली | 
कुडली सं० स्थत्री० जन्मपत्री,-बनाइव,-देखव, 
“बिचारब, पुरानी पद्धत्ति से यह पैन्नी कुंड- 
लित करके रखी जाती है, इसी से इसका यह 
नास पडा हे | सं०। 
कंजा सं० पुँ० एक रोग जिसमें शरीर भर में 
दाने पड़कर खुजली होने लगती है । 
कंजी सं० स्त्री० चाभी, असली उपाय, रहस्य,- 
“देब,-भरवब,-अइईइंटव, उकसाना, क्सी झगड़े आदि 
के लिए उकसाना । 
कुदा सं० पूं० मोटी लकड़ी का भारी भाग,-यस, 
बहुत मोटा, स्त्री०-दी, फा० कुंद, मोदा, मझुद़ा 
हुआ, तेजद्दीन । । 
कुंभ सं० पु ० एक राशि, महत्वपूर्ण पव जिसमें 
प्रयाग, दरह्दार आदि स्थानों पर मेला होता है, 
सत्री०-भी, छोटा कुंभ जो ६ वर्ष पर लगता है, 
बडा भ्रति १२ वर्ष पर,-लागब,-नहाव, सं० । 
कुंभी स० स्त्री० छोटा कुंम, जो ६ चर्ष पर आता 
है,-पाक, एक अकार का नरक । 
कुआँ सं० प्‌० कुर्वा,-इनारा लेव,-ताकव,-धरव,-द्टूब 
मरना,-क वियाह, देहात में टो कुओं का व्याद भी 
होता हे, दे० वियाद्व । स० कृप । 
कुआर सं० पुं० क्वार का महीना,-री, क्वार में 
होनेवाली फसल,-रा, क्वार का, उ०-घाम, क्वार 
की कटी धूप । 
कुइआँ सं० स्त्री० छोटा सा इन्माँ, वै० कुई-, 
न्याँ | 
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कुकरस सं०पु० घुरा काझ,-करव,होण, सं० 
कुक्‍से, चि०्सी । | मिस 
कुकुर -छिनारा सं० एु० छुरी तरह फंस जाने की 
स्थिति, क्योंकि छुत्तों के मेथुन में दोनों वशुत देर 
तक फँसे रहते हैं, छुकुर (कुछुर दें०)+- छिनारा 
(दे०) स० कुक्कुर कि 
कुकुरदता वचि्‌० (चंद च्यक्ति ) जिस्के दाँता के ऊपर 
दांव हों; छुकुर (ककुर)+ दवा (्ातवला), सं८ 
कुब॒कुर - दंत । 
कुछुर-निनिया सं० स्त्री० छुत्ते की नींद, बीच- 
बीच में टूट जानेवाली नींद, जरुद हृट जानेच्ली 
निद्रा, सं० कुबछुर + निद्रा सोइवब, जागब, ऐस्ग 
सोना या ऊगना | 
कुकछर-ऊुत्ता सं० घु० एक सफेद छुतरीदार घास 
जो प्रायः वर्षा म॑ होती हे! विश्वास यह हैं कि 
जहाँ कुत्तो झुतते हैं वहीं यह होती है। सं० 
कुक्कुर ने झुत्र । 
कुकरहों सं० स्त्री० कुत्तों के वार-वार अभँकक्‍्ते रहने 
की क्रिया -होब, सं० कुक्‍्छुर । 
कुकुराव क्रि० आ० कुतिये का गासिन होना, उसका 
ऊुते से संगस कराना सं० झुक्छुर ! 
कुकुसब क्रि० अ० (फ्ल या अनाज के दाने अथवा 
फली आदि का) वित्ा पके सूखकर खुराव होना, 
बे०-मु-,म्रे ०-साइठ०,-डब । 
कुकुही सं० स्त्री० रोने को क्रिया -कढ़ाइब, « कह 
करके रोना प्रारंभ करना ही अथवा हो लगाकर 
तोता सूचित करनेवाले शब्द आय: अबधी सें 
बनते हैं । 
कुचकुच॒वा सं० पु ० उद्लू , इंस नाम का एक इति- 
हास हूँ । म्दते है कि जब लक्ष्मणजी को शक्ति छगी 
झोर हनुमान ढवा के लिए पर्वत ही उस लाये तो 
बहुत विलंव हो गया ओर सारी रात वीत गई । 
उल्लू पत्ती वोला--“काच-कृच काच-कृच? 
गर्धाव्‌ जल्‍दी दुच-कुचा! (द्वे०-इंव) कर दवा 
लगाओं । तभी से इस पत्ती का यह नाम पढा। 
कुचकुचाइच क्रि० स० पत्थर से छोटे-छोटे इक्डे 
हक कुचेल ठेना (पीसना नहीं), ध्व० 'कुच-छुचे” 
| 
कुचरा सं० पु० बढ़ा झाड, स्त्री० री. कुचरी- 
बढ़नी, छुद्दरी श्राय: कुचरा अरहर के सूखे पेढा 
से वनता है, सं० कृचिका । 
कुचाव क्रि० अ० (महुए का) फूलना; दे० दूच ,-चा | 
कुचात् सं० स्त्री चद्चलनी, छुगा व्यच॒हार, चें०-लि 
सं० छुन॑ चाल (चलू , चलना) । 
के 3 सं० पु० एक विप, जहर-खाब, दिप खा- 
ना 
ऊँचुर-कुचुर क्रि० बि० वेशरमी से या दूसरों की 
भावना का ध्यान क्ये विना (ताकना), आँख 
फेलाऋर, कक || 
ऊचुरा वि० घु० जिसकी आँखे बंद सी हो, जो 
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टीक देख न सके, जिसकी आँखे साफ न हों, 
स्री०री, बे० इचुर।.. | ॥॒ 

वुचुराइव क्रि०ण स० कुछ मंद लेना ( शँख ); 
जर्दी-ज्रटी दंद करना; दर्द के सारे बंद करना । 

कुच्छ चि० कुछ का प्र० स्प प्र*च्चुइ। 

कुछ-कुछ वि० क्रि० दि० थोडा सा, थोदा-थोड़ा; 
कुछ न कुछ, कोई न कोई दन्तु या बात | अ० 
कुच्छ, कुच्चुइ,क्छ । 

कुछ वि० कुछ, १०-६+च्छुड, छु । बैण्किन 

कुजगह्ा क्रि० वि० छुरे ग्थान पर; शरीर के ऐसे 
स्थान पर जहाँ पर चोट, फोडा आइूि शीघ्र थक 
न हों रुके | सं० कु+ जच्ह (दे०), फा० जाय, 
गाह, वे० जायगा, स्थान | 

तुज्गाति सं० स्त्री० निदा, छुपके-छुफपके घी हुईं 
विरोध या सम्ालो चना वी बातें; ० छु+ युक्ति 
अथवा उक्त चें०-जु-, ४० ऊुगृुति; १० “कुछ॒गुति 
क्रत रइनिरया! -समीर । 

चुजाति सं० स्त्री० नीच जाति जाति-, अनजान 
लोग, कोई भी, चाहे जो । रू० कछु+ जाति मु० 
उजाती क (अजाती) सात, गठित वस्तु । 

कुजूनि सं० रत्नी० इुबेला, दिलंव. (मोजन, रनान 
ज्ादि के लिए) -होव,-क्रब, जूनि-, समय पर, 
चाहे लिस समय रूुं० कु+जूनि (दे०), 
क्रि० वि०-नीं,विलंब से । & 

कुटइआ सं० पुं० कृटनेच्ाला; बे०-या,-टैया; भा० 
छूटने का पेशा, छूटने की मजदूरी ! 

कुटना-पिसना, सं० पुं० कूटना-पीसना, घर का 
काम, ग्रहस्थी । है 

कुटनी सं० स्त्री० दूती, स्त्रियों को पराये पुरुषों 
के लिए वहकानेयाली स्त्री, एु ०-ना । 

कुटम्मस सं० पु० छुरी तरह वी भार घोर दुश्ड, 
छुटाई, कूटव' से-होव,-करव वच्यं०। 

कुटवंइआ दे० कुट्हआ । 

कुटवाइव फक्रि० ख० कुटचाना, पिटवाना, सरवाना 
भा०-४, बें०-उब । 

कुटाइव क्रि० स० छुटाना, झूटने में सद॒ढ देना 
भा०-६, छटने दी मजदूरी. चें०-उब । 

कटानि सं० स्त्री० छूटने की मिहनत या आवश्य- 
कता । 

कुटासि सं० स्त्री० कूटने की इच्छा । 

कुटिआइव क्रि० झण० हँसी करना, योंही कहया, 
स॒० छेंडुना, दे० कूटि चैं०-याइद,-उब । 

कुटिह्ा वि० छु० मजाकिश्, हँसी करनेवाला, 
स्त्री०-टी कृटि-+हा | 

कुटी सं० स्त्नी० कुटिया, प्र०-ट्टी सं०। 

कुठुक वि० घु० जरा भी कठोर नहीं, तनिक भी 
कट नहीं, शब्दों अथवा वाक्यों के लिए ही स्युक्त, 
खं० “म्डु! | 

कुठुम सं० घु० परिवार, यालबच्चे,पलिवार, 
खानदान, से० कुदुंच | । 
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कुटुर-कुटुर क्रिण्वि० धीरे-धीरे (चबाना, काटना या 
खाना), ध्व० । की 
कुटुराइव क्रि० स० धोरे-धीरे और आराम से 
खाना, बिना परिश्रम फिये खाना, अ० मौज 
करना, “कुद-कुदर” से (अ्रथात्‌ 'कुदर-कुदुर' की 
आवाज़ करते रहना) । । 
कुटेम सं० पु० अतिकाल, बिलंब,-करब,-होब, 
स० कु+टेम (अं० टाइस) समय । 
कुटेव सं० पूं० घुरी आदुत,-परब,-होब, सं० कु+ 
टेव (दे०)। 
कुटट वि० समाप्त (बात-चीत, सममोता आदि),- 
करब,-होब, प्रायः बच्चे अपने खेल में प्रयुक्त करते 
हैं। प्र०्द्े । 
कुट्टी सं० स्त्री० कटा हुआ चारा,-काटब। 
कुठाॉब सं० पुं० बुरा स्थान, शरीर का ऐसा भाग 
जहाँ, घाव, फोड़ा आदि अधिक दुश्ख दे, ठाव- 
क्रि० विं० किसी भी स्थान पर | स० कु-+ठाँव । 
कुठार सं० पु० कुल्हाडी, तुच्र० धरहु दंत तृब कठ 
कुठारा, स० । 
कुठिला दे० कोठिला । 
कुडकर दे० कुरुक । 
कुड की दे० कुरकी (दे०)--स्थान । | 
कुड़िया सं० स्त्री० छोटी झुँडी (दे०), चै०-आ, सं० 
कुंड । 
कुढंग सं० पुं० बुरा ढंगे, बुरी स्थिति, वि०-गी, 
“गा, बेशऊर, मुख । 
कुठब क्रि० अ० भीतर ही भीतर रुष्ट होना 
(किसी के ऊपर), (हृदय का) निराश दो जाना, 
म०-द्वाइब,-उब । 
कुणनी सं० स्त्री० छोश छंडा (दे०), बड़ा मिट्टी 
का बतंन, वे० कुँडनी, सं० कुंड । 
कुतरक सं० पु ० कुसमय अथवा अव्यवस्थित भोजन 
स्नान आदि,-होव,-करब, स० कुतके, दे० तड़क, 
ताव-तड़क । 
कुतवाइब क्रि० स० छूत्तव का प्रें० रूप, घे०-उब, 
भा०-६, कूतने की क्रिया या उसकी मज़दूरी । 
कुतुआ विं० पु ० अंदाज से निश्चित, बिना गिना 
या तोला, स्त्री०-ई, दे० फृतव, चैे०-वा । 
कुद्रराब क्रि० अ० कूदकर चला जाना (वि० बच्चों 
का), कूदुब, से, प्रे०-रवाइब,,-उब (१) 
कुतुनब क्रि० स० काट लेना, थोड़ा सा कतर 
लेना, वे०-रब, प्रे०-नाहब,-राइव । 
कुदानि सं०स्त्री० कूदने लायक स्थिति,-होव, फृदने 
की क्रिया, चतुरता आदि | 
कुदाइब क्रि० स० कुदाना, कूदने में सहायता 
करना, प्रे ०-दुवाइव,-उब, क्रिदृव! का पे०, भा० 


| 

कुदारि सं० स्त्री० कुदाल, कुल कै-बड़ा कपूत, पुं० 
“दुरा,-दारा; सं० । 

कुन कुन[च क्रि० झ० कुठु कह वा लगना, छुरा 


“ हंदय 
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मानना, कुछ कहना (लुरा-भला), चेतना, उत्ते- 
त होना । 

कुदासि सं * स्त्री० कूदुने की प्रबल इच्छा,-लागब, 

कुनह स० प्‌ ० ईर्ष्या, द्ेप,-करब,-राखब, वि०-ही, 
“दार, चे० कंस, फा० कीन; । 

कुस सं० पु० ईर्ष्या, हेष,-राखब, वे० कुनह खुंस, 
वि०-सी,-हा,-ही, दे० कस,-नही । 

कुनाई सं० स्त्री० सूखी पत्तियों का चूरा, भूसे का 
बारीक भाग । 

कुनीदि दे० कुनेति, सं० कुनीति' को कुनेति' 
समझ लिया गया है, देहाातियों को इन दोनों का 
भेद नहीं ज्ञात होता । 

कुनेति सं» स्त्री० घुरी नीयत,-होब,-बसब (सन 
माँ, जिउ माँ), सं० कु+ अर० नीयत, वि०-ती, 
-तिहा,-द्दी बुरी नीयतवाला या वाली । 

कुपित बि० अप्रसन्न, प्रायः पणिडित लोग ही इसे 
बोलते हैं, या व्यं०अथवा प्र० में साधारण लोग, 
वै० को-, सं० | 

कुपुटब क्रि० स० थोड़ा सा काठ लेना, ऊपर से 
ज़रा सा काटना, म्ुु० बीच में बात काट लेना, 

०-पटब, प्रे०-टाइब,-वाइबः-उब । 

कुपूत दे० कपूत । 

कुर्पेंच सं० पुं० बुरा दाँव, ऐसी स्थिति जिसमें दोनों 
ओर गड़बड़ हो,-चे परव, पशोपेश में पड जाना, 
सं० कु+ पे च (दे०) | 

कुप्पा सं० पुं० बड़ी पीपी, पीपा, चमड़े का बर्तन, 
-होब, रुष्ट होकर मुंह फुला लेना, स्त्री०-पी, सं० 
कृपक, कप | के 

कुफार स० पुं० व्यंग्य, कु वाक्य, सं० कु-+फार 
(दे०) ऐसी बात जो फार की भांति चुमे था 

फाड़ दे--कहब, बोलब । 

कुफुति स॒« स्त्री० आंतरिक वेद॒ना,-करब,-दहोव, 
फा० कोफत | 

कुफुर सं० पुं० भीषण परिवर्तन, घोर तथा झचां- 
छुनीय स्थिति,-करब,-होव अर० कुफ्र (धामिक 
अविश्वास) । 

कुबजा सं० स्त्री० असिद्ध कुबडी स्त्री जिससे 
कृष्ण जी का प्रेम था। सं०-उज्ञा । 

कुबरहा वि० छु० जिसके कृत्रड़ हो, स्त्री०-ही, 
घु०-हवा,-हिया । 

कुबरी सं० स्त्री० कुबजा का दूसरा नाम, टेढ़ी 
लकड़ी जो छड़ी की जगह प्रयुक्त हो । 

कुबाच सं० पु० छुश वचन,-कहवब,-बोलब, चै० 
"च्य, स० कुचाच्य । 

कुमसब क्रि० अ० (फल का) पकने के स्थान में सूख 
जाना, म्ु० (व्यक्ति का) सूख जाना, प्रे०-सवाइब, 
“साइब,-उब, सं० उप्म' से - (गर्मी के कारण) 
घुरी तरह (कु) पकना | चै०-मु-। 

कुमारग सं० पुं० बुरा मार्ग, वि०-गी,-मगिद्या,-ही, 
तुल+नगामी, सं० कुपास । 
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कुमेटी-सं० स्त्री० सलाह,-करव, पढ़यंत्र करना, 
आं० कमिटी । है 
कुरंग सं० पु० छुरा रंग, बुरी स्थिति -होब,-देखब 
 सं० कु+ रंग क्रि० वि०-रें, घुरी स्थिति में । 
करइव क्रि० स० (द्वव, अनाज आदि को) वरतन 
से वाहर गिरा देना; प्रे०-चाहब,-उब, बै०-उय । 
कुरउनी स० स्त्रो० ढेरी, एथ्वी पर रखी हुईं राशि: 
(अन्न, फत्न आदि की) -लागब,-लगाइव, ढेर 
जाना, लगाना, पं० कूरा (दे०) वै०-रौ- 
करक-अमीन सं० पु० कुर्की करनेव्राला अफसर; 
०-रुक,-हु+ अर० कुक़-अमीन । 
कुरकी सं० स्त्री० कुरु करने की आज्ञा या क्रिया, 
“आइब,-होव,-करव, वे०-रु+-ड-म्र ०-हुकी । 
कुरता सं० पु० लंबी कमीज की तरह का कपदा 
जिसकी बाहों में श्राय: बटन नहीं होतीं ओर दोनों 
ओर जेबे होती हैं स्त्री०-ती, वंगाली-, जिसकी 
बाहों में बटन लगती हैं । फा० कुत्ते: । 
कुरवान सं० पुं० चढ़ावा -करव,-दोंव,-नी, भेंट, 
त्याग,-नी देव,-करव, चढ़ा देना; मार डालना, 
फ्रा० कुर्बान | 
4 के ५४ ७० 
क्रमियाना सं० पुं* कुमियों का मुदल्ला, उनकी 
बस्ती, वे०-आ-। 
करमी सं० पु० खेती करनेवाली जाति का हिंदू, 
स्री०-मिनि, क्रि०-मियाव, कुम्मी सा व्यवहार करना । 
४ कुरसी सं० स्त्री० बेठने की चौकी, जिसमें कमी- 
कभी वेद की छुनाई होती है, अफसर की जगह, 
-पाइब,-देव,-लेव, आदर पाना, देना, लेना, । 
कुरान सं० पु० सुसलिमों की धामिक पुस्तक 
“कसम, कुरान की सौगंध, अर० कुरआन । 
कुरिआ सं० स्त्री० फोंपडी;-घरव, वें०-या, अर० 
# क्रिया (गाँव) । 
कुरिआइव क्रि० स० छूरी (दे०) लगाना, छोटी- 
छोटी ढेरी लगाना, एकत्र करना, बे०-उब,- 
* याइव। 
कुरिआव क्रि० अ> एकत्र होना, ढेर हो जाना, 
प्रेण-आइव,-चाइव | 
कुरी सं० स्री० हुहुआ (दे०) और कबड्डी के खेलों 
" सें खिलाडियों की पारो;-वदुलब,-वान्दरव,-बनइय । 
कुरील सं० पु० एक थघृद्ध जाति । 
५ डर हे ० स्त्री० छोटी इल्की टोकरी या सोनी 
दे०)। 
ऊुरुक दढे० कुक,-करव,-दोब । दें० करकी । 
कुरुख वि०पूं ० कठोर (शब्द),-कद्दव,-बोलब; चै० 
कुछ; स० कटु, करुपष ! 
कुरुच सं० पूं० पढ़ोस,-जवार, आस-पास के गाँव; 
अर्‌० छत; निकटता; बे० कुरब-, अर० जवार, 
पढोस | 
कुरर-कुरुर क्रि० वि० चुरं-सुरं आवाज़ करते हुए 
(बबाना या खाना), भ्च०, वे०-मुझर; क्रि०- 
राइब । 


[ कुमेंटी-कूचा 


कुरूप बि० बदसूरत सं०, भसा०्नन्‍ता। 

कुरोनी--सं० स्त्री" दे" कुरटनी; प० कर; बैं० 
-ना (फे० सु०)। 

कुल सं० पु ० बंश,-के कुदारि, नालायक,-मस्जाद, 
कुल की सर्यादा,-वोरन,-नी, _ कुल को डुबाने- 
वाला या वाली, क० चलीं-नों गंगा नहाय; सं०। 

कुलफा सं० प० एक साग जो गर्मियों में होता है, 
फ़ा० ख़र्फ़ा । 

कुलफी सं० स्त्री० मीठा बरफ जिसमें दूध आदि 
मिला हो ! " 

कुलवोरन दे० कुल । 

कुलही सं० स्न्नरी० बच्चों की ओोपी जिससे कान भी 
ढका रहता है, फ़ा० कुलाद (टोपी) । हे 

कुर्लाच सं० स्त्री० छुलाँग, वे०-चि,-मारवब,-मरब, 
तुर० कुलाच (कुद्रान) । 

कुलामनाय सं० स्त्री० वह बात जो किसी के कुल 
भर में सना (निपिद्) हो, सं० कुल --अर« 
मनझ -होवब,-करव । 

कुलिआतना सं० पुं० कुल्ली की मजदूरी, तुर० कुल 
(नोकर) ! 

कुली सं० पुं० सानान ढोनेवाला,-गीरी, कली का 
काम, तुर० कुल (नौकर) । 

कुलीन वि०पुं० अच्छे कुल का, श्रेष्ठ, स्री०-नि, सं० । 

कुलुफ स० घु ० ताला -लगाइव,-मारव, कुफ़्ल । 

कुल्थी सं० स्त्री० एक अन्न, जिसके पत्तों का साग 
आर बीज की दाल बनाते हैं । सं० कुलत्थः, नै० 
क्थि | 

कुलला सं० पुं०कलली,-करव,-कराइव/दीथ घुलाना, 
सं० चघुलक । 

कुस सं० पूं० कुश,-पहिती, तप ण करने का 
सामान, लवब-; राम के दोनों असिद्ध पुत्र, वे० 
सा, वि०-हा,-ही, सं० कुश | 

कुघल सं० ख्री० कल्याण;-करव,-होव,-पूछव;-छेम, 
कल-;-सनाइव, सं० कुशल; क० कुसलाई,-लात 
(ता) तुल० | 

० अर विं० पुं० स्री० तेज, चतुर, चालाक,- 
ग्ैब । 

हक कया पु ० दें० कूक, क्रि-व, सीठे स्वर से गाना, 
दीनों शब्दु एक दी जान पडते हैं, पर एक गाने 
के लिए, दूसरा सुरीले रोने के लिए भी आता है; 
दोनों में कमी-कसी अंतर भी कम होता है यदि 
आवाज मीठी हो । 

कहसा स॑ ० पुं० कुहरा :-परवच, चै० "दी-+हिरा, । 

केःच स० पु ० यात्रा, सफ्र का प्रारंस,-करब,-होव ; 

_मस॒०-ऊह जाव, सर जाना । 

कुचव क्रिः स० तोड़कर छोट-छोटे हुकढ़े कर 
देना, किसी वस्तु को दूसरी वस्तु या पैर आदि से 
पिचल देना, चबाना, पान-आरास करना, सु« 

खूब पीटना, सारना, प्रे० कुँचाइव,-वाइब,-उब । 

कैच स॒० पु ० गत्नी, सुदृतला, गलीं-, आय; बहुत 


कूँची-केतो | 


कम प्रयुक्त, फा० कूच:, बड़ा काड,, झाड़ू का अग्र 
भाग, कुढ बृत्ों के फूल, जैसे महुए का । 
कू ची सं० स्त्री? चित्र बनाने का छोठा श्लुश, दातून 
का अगला भाग जिससे दाँत साफ होते हैं; 
पुण्चा। 
कूटा सं० पु० डंठल के इकड़े जो अन्न तैयार हो 
जाने पर खलियान में पड़े रहते हैं, स्त्री*-डी, 
छोटे-छोटे ऐसे हुकड़े जो जानवरों को खिलाये 
जाते हैं, वि० कुँटहा । 
कूटी सं० स्त्री? तंबाकू के छोटे निऊम्मे ठुऊढ़े या 
नाज के उंठलों के छोटे-छोट टुकड़े जो दवाई के 
बाद बचते हैं । 
कूड[ सं० पु० मिद्दो का बडा घड़ा, ख्री० 
कुडनी, सं० कुंड । 
कू डि सं० स्री० खेत की हुती हुईं गहरी पंक्ति, 
पानी चत्तनाने का खुते मुंह का लोहे या मिद्दी का 
बतेन जिसे “बरेत' में बाँध कर सिचाईं के लिए 
काम में लाते हैं,-बरेत (दे०),-बोहब, पंक्ति में बीज 
बोना, 'छिंदुआ? (दे०) नहीं, सं० कुंड, कुंड! 
का स्त्री० । 
फूडी सं० स्त्री० एक खुले मुंह का मिद्दी या पत्थर 
का बतन,-सोंटा, भाँग घोंटने का सासान, सं० 
कुंड । 
फूयरत्रु क्रिण्अ०5हर ठहर कर दर्द करना (पेट का)। 
कूआई सं० पु० कुआँ का प्र० रूप | सं० कूप । 
केक स० सत्री० रोने की आवाज, स्त्रियों के भेंटने 
की उत्तनी आवाज जो एक सांस में रोने पर हो, 
एक- दुह-रोहब, “कुहुक” का बै> रूप । 
कूकत्र क्रि० स० (घड़ी में) कक : देना, श्रे» कुका- 
इब,-वाइब,-उब । 
कर स* पु ० कुत्ता, स्त्री ० रे, सं० कुछकुरः । 
फूच सं० पु ० (सहुएु का) फूत्न,-लेब, फून लेना, 
०-चा, क्रि? कुचाब (दे०)। 
फूचुर बि० पु० जिसकी आँख मुलमुलाती हो, दे ० 
कुचुरा, स्त्री ०-रि, क्रि० कुचुराब; प्र०-रद्दा । 
फूटब क्रि० स०> कूठना, मारना, प्रे> कुट्वाहब, 
“डब, काटब-, कम्र करना, काट-, काट-छाॉँट | 
कूटि सं> स्त्री हँसी, सज़ाक,-करब,होब, जि० 
कुटिहा, क्रि३ कुटिय्माइब (दे०)। 
फूटू स० पु० एक झनाज का सा दाना जो फला- 
हार के काम आता है । 
कूत सं० पु ० अनुमान, अंदाज़ ,-होब,-करव,-ल गा- 
इब, अन- असंडप्, क्रि०-ब, अनुमान लगाना, 
बि० कुतुआ । 
कृउ-कूत *च० छोटे कुत्तों को बुलाने का शब्द, 
कुत्ता? से लघु० रूप । 
कूृत्तव क्रिण स० (संख्या अथवा तोल आदि का) 
अनुमान लगाना, प्रे० कुताइब,-तवाहब ,-उब । 
जनक सं० पु० कृद-फाँद,-करब,-होब; पू० 
जी हज] || 
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[ ४९ 


कूदब क्रि० अ० छूदुना, प्रे० कुदाइब,- दुवाइब, 
“उब, सु० जरूदी करना, घबरा जाना, बेसमभी 
करना, राज़ी न होना,-फानब, उछुरब-। 
कूबति सं० स्त्री" शक्ति,-होब,-कर ब,-देखब, झर० 
.कबत, प्र० कुब्बति, वि० कुब्बती,-दार । 
हे सं० पु० कूबढ़ ,-निकरब,-होव, वि० कुबरहा, 
। 


कृचा सं० पु० जिसकी पीठ टेढ़ी हो, स्त्री०-बी। 

कूरा सं० छु० ढेर, हिस्सा,-लगाइब,-करब,-देव, 
“लागव, स्त्री०-री, क्रि० कुरिआइब, लघु० कुरौनी, 
“रठउनी, अर०कूरः (पजञ्ञावा दे०)। 

कूरी सं० स्त्री० छोटी ढेरी,-चलाइब, साँप या अन्य 
विषले जंतुओं के विष उतारने के लिए सरसों की 
“क्री” पर मंत्र पढ़कर फूँक मारने की क्रिया 
करना जिससे रोगी के रखे हुए हाथ जंतु विशेष 
की कूरी पर रंगते-रं गते स्वयं पहुँच जाते हैं। 
इसी से विष के प्रकार की सूचना मिल जाती हे 
ओर वही पीले सरसों पीस कर विप-व्याप्त अंग 
पर मले जाते हैं | क्रिः कुरिघाइब, जूरी-) अव- 
शेष वंश,नाम व्‌ निशान; चै० प्र०-ढ़ी । 

कूला सं० पु ० दिल के नीचे का भाग, पीठ के पीछे 
कमर के दोनों ओर का निचला भाग, वे० 
ल्हा । 

कूर्वाँ सं० पु ० 'कुरआँ का ग्र० रूप, सं० कूप । 

केचुआ सं० पु० प्रसिद्ध कीड़ा, सु० बहुत अस- 
हाय और निरबंल,-परव, पेट में रोग के कारण केचुए 

पड़ना । " 

केंचुलि सं० स्त्री> साँप की केबुल,-छोड़ब | 

केउ स्॑० कोई, प्र०-ऊ,-हु, वै०-व, कों-+क्यउ, केउ- , 
कोई कोई,-न, कोई नहीं, सं० कोडपि । 

केकर सर्ब० किसका, स्त्री०-रि,-रे, किसके, वै० 
-“हकर, प्र०-हिं-+हके (नाय), सुत्र ०-का,-की । 

केकरहा सं० पु० केकड़ा, वे० के 

केकहरा दे० ककहरा | 

के ऊही सं० स्त्री० कैरेयी, रानी५ मदहाराणी केकेयी, 
चै० क-,-ह, स॑० केफ्तेपी । ह 

केकाँ सर्व० किसको, ल० सी० ह० हिकाँ।. 

केठई क्रि० वि० किस स्थान पर। वै० क-ठाई', 
-ठॉवें,-ठादर +हिर,-ठाइर, सं० क्रि स्थानं,-ने । 

केतत वि० पु ० क्वितना बढ़ा, स्त्री०-ति, प्र०-हत । 

केतना वि० पु० कितना, स्त्री०-नी, वे०-रा,-री, क- 
कतिक, केतिक, सं० कत । 

केतव क्रि० वि० या तों, बै० कितौ, कै- कत्तव, 
प्र०-नत-, कित्तों । हे 

केतहँत क्रि० वि० कहाँ तक, दे यतहँत, वत-। 
केतहाँ क्रि० वि० कहाँ, वे०-हैं, सं० कुन्न । 

केताढा सं० पु० मोदय गन्ना, स्त्री०-ढी, छोटा या 
कम त मोटा गन्ना, चे०-रा । 

केतिक दे० केतना, प्र ०-त्ति-, कत्तिक, कतेक | 

दे० फेतव | 


५] 
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घ्र० | 
केथा सं० पु० किस (वस्तु), स्त्री-वी चै०-थुआ . 


प्र०-त्यू त्थों; कित्यो, सं० का । हा 
केथू, वि० क्रिसी, किसी भी्‌ है; म्‌० ्थू,-व्वी,- | 
केंद हुं दे० किदहुँ, क० किया | 
केर कारक चिन्ह का, की बे० का, स्त्री०-रि। 
केरमुआ सं ० घद पानी में होनेवाला एक 
साग, लघु०-ह, वे०-वा, फा० करम, त्ु० करम- 
कहरला बे० के-। 
फेरसु्शा सं> पु ० एक जंगली फल जो कंटेदार 
काडी पर होता हैं, इसक्ना साग विशेषत जेठ, 
दशहरे के दिन खाया जाता है। े 
केरा सं० एु० केला स्त्री० लघु०-री, सं०कदुली । 
केराना सं० पु ० फिराना, अनाज -करव, नाज़ की 
दूकान रखना, दे० केराइव क्रि० स० | 
केराया सं० पु० किराया, चै०-वा सारा+-भारा, 
आर० किराय: । 
केराव सं० स्त्री० मटर सर्वधकारक के साथ 
इसका रूप राइई,-ये' हो जाता है,-8,-ये क खेद, 
-ऊ दालि क्रि० इब, सूप में अनाज अलग करना | 
दरी सं० स्त्री० छोटे-छोटे जंगली केले, सं०्कदली । 
केलि सं० स्त्री० खितचाइ, सज्ेदारी,-करव सखें०। 
केवल! दे० कव॒ल | 
केव वि० सर्व० कोई,-केव, कोई कोई, वै०-उ, कोई, 
सं० को5पि | 
केवट सं० पु० एक जाति जिसके लोग मछली 
मारने, नाव चलाने आदि क्वा काम करते हैं, स्त्री० 
“टिन,-चि, तुल० -हिया, केवर्टों का मुदज्ना । 
केवटी सं० स्त्री० कई अन्नों की मिली दाल, चै० 
केडटी, क्य- .. 
केयाँचि सं० स्त्री० एक जंगली पेड जिसकी फलियों 
की सुंदर तरकारी होती है, पर उनके ऊपर के 
वालों से खुजली उठती हैं इन्हें एक दूसरे पर 
फंकक्रर स्त्रियाँ एक दूसरे से हसी करती हैं, 
“छत्तीसी के छेद केत्राच करात्रती “समीर, चै० 
_छवाँचि,-च । 
कंबॉर सं० पु० कित्राइ स्पत्री०-री चे०-रा,-देब, 
“मारव,-चवर्ठ्गाइव (ढे०) । 
स्‌ वि० क्रि० वि० केंसा, वि० स्त्री०-सि,-केस, कैसे- 
केसे-स, कैसे, किस प्रकार, चैं० क्यस, क्यसस, 
कख, कसस | 
केसरि स० स्त्री० केसर, ज्ञाफरान बहुमूल्य पद, 
अलम्यप वस्तु सु०-फरव,-होच, अद्धू त वस्तु देना 
(किसी व्यक्तिया वस्तु का), वै०-र सं० चवि० 
चा,नआ | 
कहर क्रि० वि० किंत्र, चें० क्‍्य-। 
केह-केहाँ ध्वय० छोटे बच्चे के चिह्खाने था रोने 
को आवाज्ञ-करव; क्रिं० केदाँव, वे० क्यह-, सो० 
स० क्य-,च्य्‌ बल 5 *। 
ऋऊहे सर्वे० किस £ इसमें कारक खग जाते हैं, उ० 
कर+पर,-स.-काँ 3 ज० का! 


! केधा-कोइलें 


केड सबे० किपी भी इसमें भीऊपर की भाँति 
सभो कारऊ सयुक्त कर दिये जाते हैं, के या केद्दि 
का प्र० रूप | 
के संबो० क्यों जी, क्‍यों भाई,हो, इसके आगे 
प्राय: संबोधित व्यक्ति का नाम जोड दिया जाता 
है, सी० लसी, ल० ह०, पू० अ० में का! । 
के सर्व॑० ऊितना, कितनें,-दें,-ठीं,-5, कितने,-जने, 
-जनी, कितने व्यक्ति,-हू,5 लगाकर सख्या की 
स्प्प्टता की जाती है प्र०-यो,-यो,कई, कितने ही | 
कैर बि० ए० सफेदी लिए हुए; स्त्री०-रिं; चै०कैश, 
>रदा, कपर, आअं० फ़ेयर | 
केसन वि० पु० कैसा, स्त्री०-नि, बे० कइ- केइस, 
प्र०-नो, चाहे जैसा । हक 
कैपे क्रि० वि० कैसे, वे० कइ-5 कंइसय -कैसे, केसे- 
कैसे, प्र०-सेव,-स्पो, चाहे जैसे । 
केहा क्रिगव्िं० कब, क्रिप्त दिन, वे० कह्िआ (दे०) 
यह शडदु बाततय में है और अ' के विपर्यय से 
चना है | प्र०-है, बहुत दिन पूर्व, सं० .कदा । 
काखि सं० रुत्री > गे, पेट-में, गर्स से (उत्पन्न), 
-खीं, पेट से, सं० कुन्नि, बे० को-. मेंण्मो० | 
कॉचव क्रि० स० कोचना, छेदु करना, प्रे०-चाइंव, 
_चबाइव,-डब, खं० कुचू । 
कोंछ सं० पु. ० (स्त्रियों का) अंचल, वे०-छ>पूजब, 
एक संस्कार जिसमें नई वहुओ और सघवाओं के 
विदाई के अवसरों पर उनके आँचल चावल *“सुड़ 
आदि से भरे जाते हें:-छे क चाउर, ऐसा दिया 
हुआ चावल, गुड आदि । सं० कुक्षि, भे०, भो० 
खोइंडा । 
काछ्लि सं० स्त्री० फलों का गुच्छा जो पेड़ पर हो: 
सं० कुत्ति ॥ 
कोंछी सं० स्त्री० ऊँचे पेड़ों से फल तोडने के लिए 
लंबी लग्गी में लगी हुई एक जालो जिससे फनञ्ञ 
सावित मिल सके । 
कॉड़िलाचब क्रि० अ० आननदु के मारे नाचना, 
कोड (दें०)+नाचव 
कॉड़ सं० पु० आनंद; हँसो;-करव, मज़ाक करना, 
आनंद लेना, हँसी करना, सं> क्रीड़ा £ 
को सर्च ० कौन चै० के, कत्॒न,-नि (स्त्री०), सं० 
क.; ल० सी० ह० । 
कोइना सं० पु० महुए का फचञ्च, बै०-या (जौ० 
ग्रत०) स्त्री०-नी, भो० | 
कोइरी सं० पु/० एक हिन्दू जाति के लोग जो कंठी 
दनते और मांसादि नहीं खाते, स्त्री०-रिनि, 
वे०यरी, क्ू, ये लोग शाक पैदा करते और 
बेचते हैं, दे० कोयर । 
काइल सं० स्त्रो० कोयल, चह पक्रा आम जो किनारे 
सूख कर विशेष सुगंध देता हो । कहते हैं ऐसे फल 
पर कोयत पाद देती है तभी यह ऐसा हो जाता 
है, वे०-लि, को लि । क्वैलिया, क्वइलरि »ली, काली 
स्‍त्री (स्त्रियों द्वारा गाली में प्रयुक्त) । 


कोइला-कोरा ] 


कोइला सं० पु ० कोयला,-होब, जल जाना, क्रोध 
करना, जल कर राख हो जाना, ये० क्क०-, क्रि० 
“ब, जलती लकढी का-होना या बनना । 
कोड्टे सर्चे० कोई, वै०-उ, केव,-उ, प्र०-हं;-ऊ, केऊ, 
सं० को5पि | ( 
कोई स० स्त्री० (पशु के) पेट के दोनों किनारे जो 
खाने पर भर जाते हैं,-उपराब । 
कोउ सर्ब॑० कोई,-कोड, कोई कोई, तुल० कोउ कोड 
पाव भक्ति जिसि मोरी, सं० कोडपि, प्र० 
-ऊ। 
कोकसास्त्र सं० पु|० कामशास्त्न,पढ़च, सं० 
कोकशास्त्र । 
कोका (१० भूखे, उल्लू ,-बाई, 
निरा उल्लू ; वै० को- | 
कोट सं० पु'/० पहनने का कोट, अर० , स्त्री ०्सहल, 
बढ़े आदमी का मकान,-2, राजदुरबार में, मालिक 
के घर, दूसरे अथे में, वे०-टि । 
टर सं० पु० रहने का <स्थान, झं० क्वार्टर, थे० 
क्का- । 
कोटि सं० स्त्री० करोड़ों यत्न । 
कोठरी सं० स्त्री० छोटा कमरा, सं४ कोष्ठ । 
कोठा स्० पु० मकान के ऊपर का तल्ला, छत के 
नीचे बना हुआ वह स्थान जिससे दस्तुएँ सुरक्षित 
रखी रहें; सं० कोष्ठ,-रिं, भंडार का रक्षक । 
कोठी सं० स्त्री० माल रखने या बेचेने का बढा 
स्थान, सहाजन का घर, नये प्रकार का बँगला, 
“चलब, कारबार होना, सं० कोण्ठ । 
डा सं० पु ० चाच्चुक,-मारब,-लगाइब ! 
कोडी सं० स्त्री० बीस की राशि; दुइद-चालीस, 
कोढ़ सं० पु ० कुप्ट, कोढ़ी का रोग, क्रि०-द्याब, 
-आब, कोढ़ी हो जाना, सं० कुष्ठ । 
कोढ़िकस स० पघु० कोढ़ का प्रारंभ, कुष्ठ का 
फेलाव, वि०-हा,-दही । 
कोढी सं० पु० (व्यक्ति ) जिसे कोढ़ हो, चि० 
घणित, बुरी आदुतों वाला, सं० कुप्ठी, क्रि० 
-दिश्राब,-याव । 
कोतत्न वि० पु ० खाली (सवारी), मु० खाली द्वाथ, 
क्रि० वि० बिना कार्य सिद्ध किये, फा०। 
कोतवाल सं० एु० पुलीस का अफसर जो एक 
नगर की शांति का उत्तरदायी होता है, चै० कु-, 
भा०-ली, गी० सैयाँ सये-अब उर काहे के ? 
कोतहगरद्निआ वि० जिसकी गर्दन छोटी हो, 
फा०कोताह + गर्दन, ऐसे लोग चालाक और दीघ॑- 
जीची माने जाते हैं । 
कोताहू वि० कम, तंग, भा०-ही, कमी,-ही करब, 
बचाना, कंजूसी करना, फा० कोताह, कुताष्टी 
(कसी), भो०। 
कॉतिआ वि० दुबला-पतला और ऐसे बैठक का 
जो शीघ्र बूढ़ा न द्वो (बैल, व्यक्ति), चै०-या,-ती, 
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मै० फाँत । 


बेढंगा,-दास, 
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कोदर सं० स्त्री० कोदो का चावल या भात, सं० 
कोड , बै० छ-। 
कोदव सं० पु/० कोदों का पेड, चावल या बीज 
आदि, बै०-दो,-दौ, भो ०, सं० कोब् । 
कोन सं० पु'० कोना, कोण,-आरी, खेत का कोना 
झोर किनारा,-गोदब, जुताई के बाद खेत के 
किनारे, कोन आदि के बचे हुए भागों को गोडना, 
स्‍त्री ०-निया, सकान की छुत का कोना,-का घर; 
कोनेवाला कमरा, स+ कोने की ओर, वे०-ना 
क्रि०-ताब, कोने में जाना,-नियाब,-निआइव, कोने 
में छिपना, छिपाना,-कस, लि. कोने की ओर, 
-से, प्र० । 
क्ोप सं० पु० क्रोध,-करब, क्वि-व, रास क-, भग- 
वान की कुदृष्टि (यह क्सिी बुरे अवसर का वर्णन 
करते समय प्रारंभ में कहा जाता है),-भवन, वह 
स्थान जहाँ क्रोध करनेवाला व्यक्ति जाकर बैठे । 
कोसर सं० पु'० नदी के कटाव का वह कोना जहाँ 
घास आदि बहुतायत से हो | 
सल वि०७ ० नरम,आरास-तलब, भा०-ह, सं० । 
कोय सर्चे० कोई, कविता में प्रयुक्त, 'जाको राखे 
साइयाँ सारि न सकिह्दे कोय”, सं० को5पि । 
यर स० पुं० जानवरों के खाने का चारा,-राही, 
चारे की कटाई, उसकी कमी आदि । 
कोयरी सं० पु० यह जाति शायद साग-साजी की 
खेती करने के कारण ही (कोयर की) ऐसा कह- 
लाती है। वे०-इरी, कह-,दे०, स्त्री०-रिनि, कोयर- 
वाली । 
कोरचा सं० पु ० छिपा हुआ धन, चुराकर बचाया 
हुआ पेसा,-करब,ऐसी बचत करना, वै० क्व-,वि० 
“चहा,-ही, इस प्रकार पेसा जोडनेवाला या वाली । 
मे० कोंसल, भो० कोसिला ? 
कोरट सं० पु ० रियासत की सरकार द्वारा देख- 
रेख, कोद (ऑचव वार्ड),-होब, (किसी के इलाके 
हे सरकार द्वारा देख रेख द्ोना,-फ्रब, आं० 
थ। 
कोरमब क्रि० झ्० लटक कर सर जाना, रस्सी से 
लटककर आत्मघात करना, मु०किसी के यहाँ खाने 
के लिए पड़े या लटके रहना, प्रे०-साइब दे० घर- 
मब,-माइव । 
रब सं० पु० छुत में लगनेवाला लकड़ी या 
बाँस का टुकडा, चे०-रो,-रो, सु०-गनब, भूखा 
रहना, रात को भूखा रहने पर यदि नींद न थावे 
तो छत के नीचे लेटा व्यक्ति लकडियाँ ग्रिनकर ही 
समय काट सकता हे । 
कोरवर वि० पु० सूखा (पकोडा), गीले को मसिज- 
चर (दे०) कहते हैं, मु०-करव,-दहोब, भूखा रह 
जाना, कोरा ही रहना, दे० कोरे। 
कोरा सं० पु/० गाढे का थान, वि० न घुला हुआ 
(नया कपडा), उपयोग में न न्नाया हुआ, म्त्नी० 


“रि,-री (घोती), प्र०-रै,-रिहि,-रिनि । 
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कोरा रँ० ए० गोद, लेब, गोद में लेना -में छुवाव, 
शरण लेना, रुदद साॉगना प० कोल (पास), 5० 
" कौली (भरना क्रि०-दृव, दे ०,-र्रो, गोद में, होव, 
गोद में होना, छोटा होना (बच्चे का) । 
कोराइव क्रि० ऋ० (गाय बेस का) व्यानेवाली 
होना, उपर के ही शब्द से यह '्रिण वी ऊान 
पट॒ती है अर्थात्‌ गोद, अंकया पेट (गर्भ से या 
बच्चे से) भरा होना | व०-डव भो०-इराहइव, सें० 
कुग्दरायल । । 
कोरान सं० पु० कुरान -क्सम, कुरान को सॉग्द 
० छु-अर० । 
कोरि सं०स्त्री० किनारा, धार -सारव, धार को मोड़ 
देना, छुट देना-निवरव, क्नारा निकलना या 
निकला रहना -कसरि, क्सी-देशी, दुश/ण-होव, 
मै०-र। 
कोरी सं० पु० शूद्रों की एक डउपजाति, शायद 
क्वोंल! से इस शब्द का संबंध हो । 
कोरे क्रि० दि० कोरा ही, विना कास क्ये हुए ही 
-लौथ्ब,-लोटाइव । 
कोरो दे० कोरव बे० कोरौ -वाती, छुप्पर छाने का 
सासान, मे० बत्ती भो० | 
लदा सं० पु० खेत का छोटा इक्डा छोटा सा 
खेत, यक-; दुइ-,चे० क्च-। 
कोलितआ रूं० स्त्री० छोटी सी यली, चे०-या । 
ल्हार सं० पु० कोल्हू (गन्ने का) का घर ग्रुढ 
पकाने का स्थान मे० कल्हुआर, भो०कोल्हवाढ़ी । 
ल्हूं सं० पु० तेल या गन्ना पेलने का प॑ च- 
-चलब,-चलाइव,-पेरव,-हाँकव ! 
कोवा सं० पूं० कटहल के फल के भीतर के मीठे 
वीज साँप के छोटे बच्चे चे०-आ पो-(प्रत०जौं०) 
मे०्-आा । 


खं 


खँखार॒ब क्रि०अ० खाँस देना (सुचनार्थ), चै० खं-, 
दे० खखार । 

खँघारव क्रि० स० पानी से धोना (बर्तन को), 
सु० नप्ट कर देना,-घारि उठव, नप्ट हो जाना, 
सूट से नप्ट होना । 

खेचिआ सं० स्त्री० छोटी टोकरी (घास आदि के 
खिए);-भर, वहुत से, पुं० खँचवा, खाँचा; इन 
ठोकरों में अनाज नहीं रखा जा सकता, क्योंकि 
इनमें वढ़े-बढ़े छेद होते हैं। लघु०-चोली,-ला, 
दैप्ञया । 

खंचुहा सं० पुं० कछुआ स्त्री०-ही, चै० खें-, सं० 


कच्छप । 

खमड़ी सं० स्त्री० पुक छोटा-सा वाजा जो एक 
हाथ से पकड़कर दूसरे द्वाथ से बजाया जाता 
। ढिद्दा, ऐसा बाज़ा बज़ानेवाला 


[ कोरा-खँढ़ चली 


कोसा सं ० छु० (< ३ का छोटा कटोरा, स्त्री०- 
रिझ्ला+णा, रू० कोप | 

के,ह सं० पु० क्रोध, करव, क्रि०-हाव; क्रोध करना, 
वि० ही (७०) रू क्रोध | ठुल० वाल <5छचारी 
अति कोही । | मा 

कोहवर रूँं० पु० दिवाह के समय का वह स्थान 
जहाँ वर ब्यू एम्त्र वेजये जाते हैं; तुल०, सं०्कोह 
“(क्रोध)- वर, जहाँ वर क्मी-क्सी क्रोध परे या 
स्टठे, चिदाह से दच बार दृरहय रुटता और मनाया 
ब्वता है । में० कोबरा, घर । 

कोहड़ी सं०्स्त्री०वर्तन आदि गृहस्थी के सामान.- 
क्रव, सामान लेकर गाँव छोड जाना, शा० 'कोहा' 
(दे०) से-। 

कोहँड़ा सं० पु“० कुन्हडा; सं० कुप्मांड ! 
हंडोीरी सं० स्त्री० सफेद उुगहड़े से बनी 
बड़ी | 

कोहाँर सं० घु० मिद्दी का वर्तन बर्नों नेवाला; 
स्‍त्री०-रिनि,-इन्,- इन; भा८-ह२४,-पन, सं० कुस- 
कार, हॉरी, जा०मोहि का दँसेसि कि कोहँरहि?! ! 
मैं० कुम्हार, सो० कोर । 

कोहा सं० पु० फिह्दी का बड़ा क्टोरा बोये रूत 

का एक छदोथ खंड; सं०ग्कोप, में० भो०। 

कोहा।ईिन सं० स्त्री०, कुस्हार वी स्त्री, वहा० हो- 
हानि चुतरे प आर्ण, जऊदढंदी-जत्दी में कु्हार की 
स्‍त्री ने आया अपने चूतड़ों पर ही लगा लिया। 

कोहाब क्रि० अ० मच्ल जाना. क्रोध करना; रूठ 
जाना सं० क्रोध । 

ल सं० पु० सलाह; राय,-करव,-होव, आं० 

कार्ड्सिल । 

कोआ सं० पु० दें० क्ठआ. सं० काक | 

कौआवब छे० कडआव | 


खंमर वि० प्‌० मिला हुआ (अन्न), खालिस नहीं 
म०-रा, अंस्तर-, रही | 

खंड सं० पु/० भाग, (मकान का) पूरा अंश, उ० 
दुइ खंड के सकान, सं०,मु०-ढ-खंड, टुकढे- 
डुकड़े। 

खंडव क्रि० सं० टुकड़े करना; तचोंड देना, तुल० 
अजगी खंडेड ऊखि जिमि'**; सं० खंड । 

खुड़हर्‌ सं० पुं० खेंड्हर;-परव,-दहोव, सं० खंड । 

खड़सरी सं० स्त्री० खाँढ बनाने की दूकान, खँंड- 
साल, चै०-सारि,-र । 

खंड़िआ सं० स्त्री० डहुकझ (मछली, मांस का); 
स० खंड, क्रि०-इब, डुकढ़े करना । 

खुड़वा खं० पुं० हाथ का कडा, चे०-आ । 

खढ़उल्ी सं० स्त्री० इंट के डुकड़े; वै०-दौ-; खँड-; 
सं०्खंड--अवलि (टुकर्डों की पंक्ति) 


खरघड़-खटर-पटर ] 


खद्दचड रूं० पुं० रूचचर दि० रूराव, भिव-भिक 
करनेवाला, रही, वे० खें-, खद्चढ । 
खद्द्चब फ्रि० स० दीच्ना, ले लेना; प्रेल-प्ाध्टब, 
-चाहब,-उब । 
खश्तड वि० पुं० निकृप्ट (स्याक्त), सगड़,लू , रूते० 
हि, चं० दें-,-य-। 
खटनी सं० रहक्नी० खाने का ठंवाक्‌ पीनेवाला 
तंबाकू 'पियनी? (दें०) वहलात। है, 'खाब' (दे०) 
> से, सं० खाद । 
खट्टर सं० स्ली० कुशल, खेर, होव, अच्छा होना, 
“सनाइब,-साँगब, करव, वे०-रि, खैर, अर० खैर 
कबी० “कूबिरा खड़ा बजार में सब की मगि खैर” 
खटइरात सं० स्त्री० दान, सुफ्त सें देना,-व रब, दान 
करना,-लेव, वि० ती, सुफ़्त, ब०,-ति,-य-, अर० 
खेरात । 
खइरियत ही सन्नी० कुशल,-करव,-पूछुब,-हो ब; 
आलिक क. || 
खइरी वि० रन्नी० खैर रघ्न की पुं० खयर (दे०) । 
खइलरि सं० रन्नी० रई, मद्दया बनाने की लकटी 
को बनी चीज़, मझुंड-, चक्कर में डालनेवाली बात, 
परशानी,-करब, तंग करना, झुढ़ (सुड - सिर) 
-+॑ख-, सिर को सथनेवाली (बात्त)। 
खइहँस सं० पुं० झंमट, (हृदय या मरितप्क को) 
सा डालनेवाला ? 'खाब'! से (खट्ट + हँस),-होब, 
'करब,-रहब, जिउः के-, परेशानी, अथवा क्षय 
(खंय-खट्ट)-+ हस (हास-हस) रिथति जिसमें क्षय 
तथा हास्‌ हो ? या जिससे 'हँसी” (सुख) का क्षय 


| 
खरठेंखिआब फ्रि० अ० झुँसलाकर बोलना, जरुदी 
से चिल्ला उठना, फ्रा० खेँख्वार से ? अर्थात्‌ 
डरावना होना, दे० कडकिआब । 
खठक्‌ब क्रि० झ० घिललाना, स० टाटना, डराना, 
प्रे०-कवाहय; ज० घ-। 
खडफ सं० पू० ध्यान, डर, चिता,-लागब,-होब, 
-करब,-खाब,-रहब, बै० खौ-,+-फि, अर० ख़ौफ । 
खटठरा स० पुं० खुजली (प्रायः पशुओ, दविशेषत्ः 
कुत्तों की),-होव, क्रि०-व, खुजली से किप्ट हो 
जाना; वि०-रहा,-ही, कहा ० गाँडि ही मखमले क 
भगवा ! प्रे०-इंच, खुजलाना । 
खजलब क्रि० अ० खौलना, उबलना; प्रे०-लाइब, 
-उय। 
खजहटि सं० स्त्री० खाने के लिए दी हुई मज़दूरी, 
_ अनाज-आदि,-लेव,-देब, वि० फूहड (स्त्री०)। 
खकसी स॑० स्त्री० एक जंगली फल जिसकी तर- 
कारी होती है, वे० खे-,-खसी । 
खखरहा वि० पुं० पुराना, बीच-बीच में छेदवाला 
(टोकरा); स्त्री०-ही, (कूडली, दुउरी दे०) 
चैं० खाँखर, खे-। 
खखराब फ्रि० ञअ० पुराना होना, छेदवाला हो 
जाना, 'खाँखर' हो जाना। 


[ ४३ 


रूखाब घ्रि० झ० जोर से हँसना, प्र०-क्खा-, 
रूखाय क हँसब, टटटा मार के हँसना। 

रूखार सं० पुं० जमा हुआ थूक, गले के नीचे से 
निफाला हुआ थूक, वे० खे-,ख-, क्रि०-ब, आवाज़ 
वब्रके थुक्ना; बें० खे-,खें- (दे०)। 

खखुण्डी सं० स्त्री० भुटटे का डंटल जिस्मे से दाना 
निकल गया हो चे० खु-। 


खग सं० पुं० पक्ती; केबल क० क्हावतों आदि - 


में प्रयुक् ;- खग जाने रूग ही की भापा ? सं०। 

ख्डव ब्रि०्झ्ञ० घटना, कस पडना, सं० क्षय से ? 

खडदा सं० पुं० पशुओं था एक रोग जिसमें खुर 
सत्ने लगता हे, क्रिण-डाब, खाडब, ऐसे रोग से 
ग्रसित होना । 

खचाखच क्रि० वि० पूरी तरह (भरा रहना); प्र० 
-च्च्-। 

खँचोला दे० खँचिआ | 

खजनची स० पुं० कोपाध्यक्ष, रुपया रखनेवाला। 

खजाना सं० प्‌० कोष, म्रु० बहुत सा माल व्यं० 
कुछ नहीं -होब,-घरब,-घरा रहब, अर० खुजानः, 
“नची (अर०-न'दार) । ट 

खजुआब क्रि० &० खुजाना; खुनलाना, प्रे० हब, 
-उब,-चाइब, सु० चुतर खजुआइब पछताना दखते 
रह जाना; खाज़ (दे०) से। 

खजुलिहा वि० पुं० जिसे खुजली हुईं हो, स्त्री० 
ही । ह 

खजुली सं० स्त्री० खुजली, खाज, दे० खाज । 

खजूरि सं० स्त्री० खजूर का पेड़ और उसका फल, 
सु० बहुत लंबा, कहा० सरग से गिरा-में अटका । 
प्र्थात्‌ छिद्देप्वनर्था बहुलीभवति । 

ख्टइहा वि० पुँ० खटाई का शौकीन, जिसमें 
खटाईं रक्‍खी गई हो (बतंन), र्न्नी०-ही | 

खटक सं० पुं० संदेह, घचिता, बे-,नि-, वै०-का, 
खुव्का; प्र० खुदुक,-का,-करब,-हो ब,-रहब । 

खटकीरा सं० पु० खटमल; क्हा० कायथ थौ 
खट-ये का जाने पराई पीरा, खट- कीरा (दे०) 
कीदा, खाट का कीड़ा । 

खटलुस वि०पुं०्थोडा खट्टा, ज़रा खट्दा, स्त्री०-सि । 

खटपट स० स्त्री० अनबन, मन-मुटाव,-रहब,-हो व, 
कोशिश, दौढ़ धूप॑,-करव, वि०-टी,-टिहा, दौढ़-घुप- 
वाला, तिकड़सी । 

खटपटदी सं> स्त्री" पेर में पदनने की खड़ाऊँ, 
वि० खटपट करनेवाला, तिकड़सी, वे ०-टिहा । 

खटमचया सं पं० छोटी-सी चौकी या खाट जिस 
पर रोगी झादि को उठाकर या बेठाकर ले जायें, 
खट (खाट) + मचंवा (दे), घे०-चिआ (दे०)। 

खटमल दे० खटकीरा । 

खटरस वि०कई रसॉंवाला, मज़ेदार, सं० पटरस । 

खटर-पटर सं० पुं० खट-पट की आवाज़, थोड़ा 
वहुत गड़बड़, अनवन, उठह्दर-व्हर के लड़ाई 
रूगड़ा,-लाग रहब, रूगड़ा लगा रहना । 
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खटराग सं० पूँं० मंझूट, -करव,-होब,-रहव; 
पदराग (छः राग जिसको जानने में समय तथा 
परिश्रम चाहिए) | 
खटखट सं० पूं० समाज में स्थान, रोव, सान 
-दहोब; वास्तव सें इस शब्द के अर्थ हैं “सट-खट 
की आवाजु” अर्थात्‌ समाज में नाम-्कीत्ति । 
खटाई सं० स्त्री० खटाई -परव,-डारब, -मिठाई 
अच्छाई-दुराई । 
खटाऊ वि० खटठानेवाला, वहुत दिन तक रहने- 
वाला" दे० खठाव । 
खटाक सं० पु० जरूदी -से; तुरंत, वे० खट से, 
अ्चन्द “9 की || 
खटाव क्रि० आ० चलना (वस्तु का), वहुत दिन 
तक टिकना यथा खराब न होना । 
खटारा वि० पुराना या पुरानी (गाडी, मोटर 
आदि), वेकार, रही । हि 
खटासि संब०स्त्री० खट्टापन, थोडी खटाईं, च ०-स । 
खटिआ सं० स्प्री० खाद -निकरव, मर जाना 
(तोरिं-निक्रै, तू मर जा, प्रायः यह शाप खियो 
के सुह से सुना जाता है। ) वे०-या -मच्चआ; घर 
का सासान | एपु ०-टवा, सं० खटवा । 
खटिक सं० पु० एक जाति जो सुअर पालते, 
पत्थर आदि का काम करते हैं, स्त्री ०“-क्नि,-नि, 
भा०-कई,-पन । 
खटोला सं० पघु० बच्चों की छोटी खाट; उडन-, 
छोटा सा वायुयान, स्त्नी०-ली । 
खट्टा वि० पं० खद्दा; स्त्री० द्ी,-होव,-करव, (हृदय, 
सन आदि) फिर जाना, उदासीन होना; क्रि० 
-द्वाव 
खड़ंज[ सं० पु० हूटी हुई इंट; चै०-रज्षा, स्री० 
जी । 


खड़कव क्रि० अ० खड़े की आवाज़ करना; प्रे० 
-काइब,-उब । 

खड़काइव क्रि० स० खडखड़ करना, खडखडाना, 
खोलने के लिए. ढकेलना, चे० खु-डव, खड़कब 
का भ्े ० रूप । 

खटब्खड़िया सं० सत्री० गाड़ी जिसके पहिये खड- 
खड़ करते हों; पुरानी गाड़ी, बच्चो के खेलने 
की गादी, चे०्न्या ! 

खड़ग सं० पु ०"ततलवार; कद्टा» या गीत में पयुक्त, 
वे -गि। 

खड़वड़ सं० स्त्री० घबराहट, परेशानी;-होब, 
“सचव,-परव,-सचाइव, वे०-डी -दी में परव, क्रि० 
“डाब, खलवली में पड़ना, गिर पंडना, खराब होना, 
नप्ट हो जाना | 

खड़वडाइव क्रि०्स०खराबव कर देना, (स्थिति आदि) 
खलबली में डालना, परेशान कर देना । 

खड़ाबड्हा वि० पु० टेटा-मेढा बे--बीहड, खिड-, 
स्‍्त्री०-ही, सं० पट+ हिं० बीहड, छ- (कोण का) 
आर भसारो ॥ 


' | खटराग-खनकब 


खडमडलत सूं० स्त्री० नाश, गडवढ़ -होव,चै० खर-, 
“लि, खर (गद॒हा)-+ मंडल (मंडली) > मूर्खो का 
समाज या ५८ (छः) (जैसे पढ़यंत्र में) + मंडल; 
अथवा खल (दृप्ट)-+- मंडल । 

खड़ा वि० प० उठा हुआ, स्त्री-दी, क्रि०-ड्श्लाव, 
खड़ा करना; व० ठह़िआइव (ढे०) | 

खढ़िआइब क्रि० स० खडा करना, बै० 5-(दे०), 
-उब । 

खत सं० पु० पन्न,-पन्न, ससाचार -आइब,-मिलव;- 
लिखव, फा० ख़त | 

खतम वि० समाप्त,-होव,-क्रब, सु० झूत; फ़ा० 
खत्म । 

खतरा सं० पुं० भय, भयानक स्थिति;-खाब, घोका 
खाना (प्र०-त्रा,-त-);-होव, फ़ा० | 

खतहा सं० पं० मट्ढठा, छोटा गरढ़ा करब,-खनव 
सु० पेट,-भरव, पेट पालना,-भरना, जीनः स्त्री०- 
ही । 

खता सं० प्‌ कसूर, ग़लती, अपराध,-क्रव,-होच, 
चं०-तों, वि०-चार फा०-त' | 

खतिश्राइव क्रि० स० झखतियाना, क्रम से सूची 
बनाना, खाता बनाना वेव्नया,-उब, खाता 
(दे०) से || 

खतिआओत्ी सं० स्त्री० रजिस्टर जिसमें खेतों का 
च्योरा हो, खेतों का खाता; चै०-अउ-। 

खद्रव क्रि० झ० खराब हो जाना, ओे०-राष्टव, 
-रवाहब,-उब, खादर (दे०) से, क्योंकि नदी की 
वाद के कारण ग्रायः खादर वी भूमि खराब हो 
जाती है और फ्सल भी नप्ट हो जाती है; वै०-राव 

खद्रवदर सं० प्‌० गडुवड,-होब,-क्रव, ध्ल॒० 
खद॒र (ढे० खद्दर) + बदर, निरर्थक, ध्विी० शब्द 
'खादर से, जैसे खादर का भाग कसी रखा कभी 
जलसय रहा करता है, शायद खिद्दर भी इसी से 
हुआ है । 

खदराउर वि० पु'० खादवाला, उपजाऊ, स्त्री०-रि 
-र, उपजाऊ स्थान में, वे०-दिं-,-गर,-हा ,-गउर । 

खदानि सं० स्त्री० खोदने वी जगह; खान, चै०-८; 
सं० खन्‌ (खोदना) | 

खदिगर वि० एु० खादुवाछा, स्त्री०-रि,-रं, ऐसे 
स्थान में, खादि + गर (फा० मत्यय), प्र०-गौर, 
-गडर । 

खदुका सं० पुं० ऋण लेनेवाला; यही शब्द स्त्रिया 
के लिए भी प्रयुक्त होता है। शायद सं० खाद 
(खाना) से “खानेवाला ' के अर्थ में है । हु 

खद्ेर॒व क्रि०ए स० पीछा करना; हॉँकना, भगाना, 
निकाल देना. प्रे ०-वाहब,-उब । 

खद्दर सं०प्ठर|० मोटा कपडा जो हाथ से कत्े सूत का 
बना हो सोटो और सादी चस्तु । 

खनकव क्रि० शञ्र० सिक्‍कों की भाँति आवाज देना 
या करना, चे० खु-, भे०-काइव, सु० रुपयों की 
अधिकता होना, ध्व० | 


खेनेकाइबे-खंर | 


खनका[उब कि० स० सिक्कों को तरह बनाना, 
बहुत सा रुपया एकत्र करना, सु० कमाना, जोड़ना । 
खन वन स० पु० सिक्कों या धातु के बतंनों की 
आवाज,-होब,-करब, प्र०-ज्नखन्न,-नाखन्न,  चे० 
खनाखन ध्व०। 
खनत। सं० पुं> खादा हुआ स्थान, गढ़ ढ, स्त्रो० 
-तो, वै० खंगा; सं०खन्र्‌ से | 
खनयक्वि०ण स० खःद॒ना, ग्रें०-नाहब,-नवाहब,-उब, 
-खादुब, दाथ से काम काना, जुम्नोन या खेत में 
कुड कूना; सं० खत, मु> जरि-,नाश काने की 
कोशिश काना, खनि डारब, हठ करना, दुआर 
खतनि डरव, बार-बार (किसी के घर) आकर तंग 
काना | फूा० क॒दुन । 
खतरा क्रि३ वि० क्षणमर में, तुरंत ही बाद, सं० 
त्ुण--(+ +में),वे-नि-,प्र०-नि खनि,बर-बार,-ने 
माँ,-में, चए का यह अरश्नडट रूप दूसरे अर्थ में 
नहीं बोला जाता | 
खताइचन्र दे० खनत्र ! 
खनाखन्न खं० पु० बहुत से चाँदी सोने की 
आवाज, दे” खनखन | 
ख!च क्वि+ जि० क्षण +( सें, एक वार;-यस,-वस, 
त्णनर से ऐस। कि वेता, सं० क्षण, प्राय, थोडी- 
थोंडी देर में ही परिवतंनशोल स्थिति के लिए 
प्रयुक्त वै०-जु, प्र>-हि,-ने,-ने मेँ । 
खततिय्र[इत्र क्रि"ण स० खाली करना, बे०-रिढ,-दहा-, 
“उय, खा।लो का ल' परित्रतित होकर “न” हो गया 
है; दे०खालों (फा०्खाली), यदि खलिआ।इब” बने 
तो उसका दूसरा ही अर्थ होता है, दे० खलि-। 
खनिआ।ब् क्रि"्अ० खाली हो जाना, प्रे०-इब; 
खाली” से, वे०-निंह-,-या-,-हा- । 
खप्इब क्रि० स० खपाना, बै०-पा-,-उ-, भे०-बाइब, 
“उब; खप्ब? का प्रे० । 
खपची सं० रुत्री० लकडी या पत्थर का पतला 
डंडा, चै०-चवी (प्र०), खि-, पु ०-चा,-पीच | 
खपट।[ सं० पु० पमिद्दी के बर्तच का हल छोटा 
हिस्सा, स्त्री०-टी, बे० खि-। 
खपड[ सं० पु० मफान की छुत पर रखने के लिए 
मिद्दी के पक्के हुए टुकढ़े,-करब,-छाइब,-पाथव । 
खपति सं० स्त्रो० खपत,-होव,-करव । 
खपती बि० खत्ती, अधपागल, चे०-फ़्ती,-प्ती, अर० 
ख़ब्त । 
खपत्र क्रि० अ० पूरा पड जाना, समाप्त हो जाना, 
पे०-दृव,-उब,-पाहच,-उब, दे० खोपब । 
खपरी सं० स्त्री० मिद्दो की कड़ाही जिपमें दाना 
आदि भूगा जाता है, सु० कालो वस्तु,-लगाहब, 
मुर्देज्ागब,-लपाइब, शम के मारे मुंह काला 
करना या दोना, व्ि०-रिहा । 
के क्वि० सण्पूरा करना, बे०-उद, में ०-परदाह 4, 
० खि० 


खप्पर सं० पुं० मिद्दे का छोटा बत न जि पमे देव- 
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ताओं के लिए दूध, शराब आदि रखा जाता है, 
"देव,-चढ़ब,-चढ़ा इंच । 

खफ़ों वि० बाराज़, क्रुद्ध,होब,-रहब,-करव, आर० 
खुफः (उदास, कुछ), सं० खप्प (क्रोघ) । 

खफीफ बि० कम, थोढ़ा (चोट आदि); अर० । 

खफीफ। सं० पुं० छोदे मासलों को देखने की अदा- 
लत, अर० खकफ्नीफः । 

खबरदार वि० होश में, होशिवार, सचेत, सेभल 
कर (रहना), यह शब्द दूसरों को सावधान करने 
के लिए प्रयुक्त होता है । भा० -री,-करब, 
सावधान कर देना,-री करव, रज्ञा करना, बचाना, 
अर० ख़बर 4 फ़ा० दार । 

खबरि सं० सत्री० समाचार, चिंता, पता.-लेब, 
“फरब,-होब,-रहब, मु०गाँडी गदने क-(चाहीं), कुछ 
पता या फिक्र (न होना), वे०-र, अर० ख़बर 
(समाचार) | 

खबीस वि० घुडढा ओर बद॒धुरत, अर ० खूुबीस, 
चुत (दिल और सूरतवाला।) । 

खत्रार वि० पुं> खूब खानेवाला (पशु), स््री०-रि, 
'खाब' से । 

खब्यबू वि० मुफ़्त खानेवाला, जिये इंच (-उधर फिर 
कर सुक्त खाने की लव॒पड गई हो। खाब 
(दे०) से । 

खमिय। सं० ख्री०, छोटा खंभा, वे०-म्हि-,+-हा,-या, 
सं० खंस । 

खीर सं० पु० ख़मीर,- उठाहब,-उठब, फा० | 

खमोर। सं० पुँ० एक मकार का बढ़िया पीनेवाला 
तंबाकू, वे०-म्ही- | 

खमोस वि? पूं० खामोश, चु१,-करब,-होब,-रहव, 
सक्नी०-सि, भा०-सी, फा० खामोश | 

खयका सं० पुं० भोजन,-करब,-होव; चै० खायक, 
“खाय (खाने) क (का)--खाने का (सामान) | 

खयकार बवि० नष्ट,-होब,-करव, सं० क्षय या फा० 
खाक (मिद्दी), बे० खे-। 

खयर सं० पं० खेर, कत्या, वि० इस रंग का, स्री०- 
-रि,-री, खैर रंग की,-राही, कतथा बनाने की क्रिया, 
उसका व्यापार आदि प्र०-रा (वि० के अर्थ 
से) । 

खयराति दे० खह-। 

खयरिअत दे० खद्रि-। 

खयानति सं० सत्री० दूसरे की वस्तु हड़प लेने की 
क्रिया,-करव,-होव, वे०-त, अर० खुबानत । 

खरंज[ सं० प्‌० दे० खड्ज्जा । 

खरहइवब क्रिस० गमे करना (घो या तेत का), आग 
पर खए! काना, प्रे०-चाहव । 

खरए्‌ सं० पूं० जंगता बास,-खूदर (दे०),-पाती, बिं० 
गमे, खोत्ा हुआत्आा (घो, तेल),-ऋष्व,-राव, सख्त 
या अनुदार हो व, निर्दुयवा काना, क्रि०-इच्; चें० 
“उय, मे ०-बहब, नाश्ते या खाने में विलंय,-कऋाब, 
“होव, (खाने पीने में,) देर करना, चै० खराई, 
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"सेवर, कभी देर कभी सबेर (खाने पीने में) ४फरव, 
"होव । 
खरकब क्रिं० अ० 'खिर! से होना, सर खर की 
आवाज करना, प्रे०-काइव,-उब, प्० खु-)-ड- 
खरखर वि०पुं० साफ्‌ (व्यक्ति), निलेप; जो लगाव 
की वात न करे, सा०-ई६,-पन; सत्री०-रि | 
खरखराव क्रि० अ० खर खर' करके गिरना (घास 
आदि का), प्रे ०-इब,-उव । े 
खरचा सं० एू० खर्च,-चलव,-करव,-होब; चै०-च, 
स्री०-दी (दैनिक व्यय), वि०-चवाह, खूब खर्चे 
करनेवाला, उदार; #०-चय (काम में लाना), 
फा० खु्च,-पात्त-पावी || 
खरज़ुर सं० पुं० जुक्नाम,-होव,-करव (खाने में 
विलंब करना); क्रि० राव (जुकाम पाना), दे०खर; 
खर + जुरब (एकन्न होना) या झुडाव (जूड -:5ड) 
खरद॒वबाइव क्वि०ण स० खगद कराना, खरादव का 
प्रे०; वै०-डब, सा ०-६, खरादने की क्रिया या उसकी 
सजदूरी; अर० खराद, 'खुएदी' कप्नेताला। 
खरव सं० पुं० १०० अरब, अरब खरब लों द्रव 
है उदे अस्त लो राज-तुल> स० खर्ब। 
खरवराई सं० सत्री० नातता, खर (दे०)+ वराइव 
(बचाना, रोकना) वह खाना जिससे ख़र' न हो; 
चै०-राव,-वचात्र-करव,-देव । 
खरवबूज सं० पुं० खाबूजा, प्र०-खुग्जा, जिसे बच्चे 
प्रयुक्त करते हैं । फा० खर॑बूजू, । 
खरसऊरा। सं० पुंण एक घास निसके सिरे पर 
'सकरे! (दे० सकरा) के पैरों की माँति लंबे फेन्ते 
हुए अंग होंते हैँ खर + मकरा । 
खरजत् सं० पु ० दवा कूटने का वर्तन,-करव, ऋूटना। 
खरहरा सं० पुं० घोड़े की पीठ साफ करने का 
न्रुश, वड़ा क्लाइ -करव,-होव; कहा० दाना न 
धास-दूर्ना जून? | 
खरहा सं० पुं० खरगोश, श्रो०-दी । 
खरदही सं० सक्ली० करी हुईं फसल ऊी ढेरो,-करव,- 
लगा[श्व, मु"राशि, बहुत (वन) राशि,खर (घास)! 
खराई सं० सी ० कुम्तमत्र जवपान या भोजन के 
कारण गले या पेट में गडबड, पघिरदुद आदि, 
-करव,-दोव । 
खराऊँ सं० पुं० खड्ठाऊँ,-पहिरब, खर' की जुरों 
की माँति जिसमें खुट हो (व5६ पेर में पढनने को 
चस्तु) ! 
खरटा सं० पुं० सोते समय नाक या मुँद से निक- 
लनेवाली आवाज -लेब, ग्र० खर्रात, खर-खर 
की आवाज, ध्च० | 
खराद सं० पंं० खरादने की मशोन, क्रि३-च, औे० 
“रदवाइव -उब, अर० खिराद” जो “ख रादो' कर ने- 
वाले के ज़िए आता है ।-पर चढ़ाइव । 
खरादव क्ि० स० खर्तदुना, खाद काना । 


खराव वि० पुं० रद्दी, चुरा, ख्ो०-यि, सा>-चो, 
नफरब,-होव । 


वरकच-खलाइग 


खराब क्रि० थ्र० सम््ती करना, रोव दिखाना 
(राजा या शासक का), खर' (गर्म) से । 

खरिआा स० स्त्री० द्वै० दु्दी,-मद्दी, सं० खटिका । 

खूरिआइव क्रि० स० कमाना, खूब नफा करना, 
बण्-या-, खरा! (अच्छा लाभ) करना । 

खरिकरा सं० पु॑० दाँत साफू करने कौ लकडी, 
तिनका,-करब; खर+इक्ह जैसे तूृण से तिनका । 
चें०-रचा,-रिचा । 

खरिद्वाइव क्रि> स० खरीद कराना, खरीदग का 
प्रे०, फा० खरीद, भा०-३; फा० खुरीदन । 

खरिद्वार सं० पु० गाहक, स्ली०-रि । 

खरिहान सं० पं० खलिआन,-होब,-करव -नी, नये 
अनाज का एक अंश जो नोकरों को मिलता हे | 

खरी सं० स्री० खनी, तिल, सरसों आदि की रोटी 
जो तेज निकलने पर इनसे कोल्हू हारा तेयार 
होती और जानवरों को खिज्नाई जाती है ।-दाना, 
दाना-,- भूखा । के 

खगीता सं० पुं० दे०-ली-,फा० । 

खरीद सं० स्त्री० क्रम--करव,-होव, व०-दि,-दुरी, 
क्रम का क्रम, वही खरीदु-दार, ख़रीदनेताला, 
गाहक, चे० खरीदार, क्रि०-ब, फा० । 

खरीदवब क्रि० स० खरीदना, मोल लेना; प्रे० 
-रिद्वाइवब,-उब) सा०-दि,-|द; फ्रा० ख़रीदुन। 

खरुप्त वि० सख्त (बात), कठओेर (वचन);-ऋद़ब, 
"वोलब,-भा3 +-ई, क्रि०-साब, खुदसाव 

(दे०); बै०खुनुस । 

खरोीच सं० पं० नोचने या छिलने का चिह्न, वे० 
-चा,-रौंच,-लागब क्रि०-व, नाखून से छिलना, काटे, 
चाकू आदि से छिल जाना । 

खल वत्रि० पुँ० दुष्द, स्त्री०-लि, भा० -हैं,-ई 
करव, सं०। 

खलइव क्रि* स० खाल! (ढे०) करना, नीचे 
करना, चै5-ला-,-उव; दे० खलाइंब । 

खलत्नफकति सं० सत्री० जवता, बहुत से लोग, दुनिया, 

० खि , अर० ख़िलकत ! 

खत्तवत्ञाव क्रि० अ० खज्नाखज्ञ की मावाज काना, 
उबलना, खोलना, प्रे०-इब,-उब, ध्त्र॒० । 

ख तड़प सं० पु० खेती को देखने या सँमालने के 
चिएु बना हुआ छोटा सक्नन (रहने का मुल्प घर 
नदीं जो अन्यन्न होता है),-करव,-होब, चे० 
"लेगा, दे० पाही । 

खलत्र॒ल। दे० खडब्इ,-बडी, इन दोनों मे ला 
वदुल्कर ड॒' हो गया है | 

खज़्त स+ पुं० चम्रद्म,-उत्तारब, ख्रीं०-री,-राई, 
क्रि०-रित्राहव,-च्ि श्राइप, मरे पछु का चयड़ा 
उद्चारना, चे० लु; सं० छा न; दें 3 छुलता, 
खोलराई । 

खतलज स॒० पुं० गइबढ, बाघा (पेड आदि में); 
“करव,-होव, अर० ख़जल | 

खला[इब क्रि० स० खाल! करना, खाल--आइब, 


खलार-खाक ] 


वै० खल-,-उब, उ०पेट-) भूख बतलाने के लिए अपना 
पेट पचाकर दिखाना । 
खतल्ार बि० पुं० कुछ नीचा, स्री०-रि,-२, नीचे, 
नीचो भूमि सें, दे” खाल (इसी में 'आर' लगा- 
कर और खा! से-'ख' होकर यह शब्दु बना हे, 
जैसे 'ऊँच” से 'डेचास”) । 
खल्नास वि० बंद, खतम,-करब,-होब, अर० । 
खलासी सं० प्‌ृ० सामान को साफ करनेवाला 
नौकर । 
खलिआ वि० खाली, जिस पर कुछ लदा न हो, 
फुसत में, दे० खाली, वे०-या, क्रि०-इंब, 
“निहआइब । 
खतिआइब क्रि० स॒० मरे हुए या सारे हुए पशु 
की खाल उतारना, चे०-लरिआइहब,-याइव, सं० 
छाला से (छु >> ख), सी० ह० निकाइंब । 
खलिगर वि० पुं"० कुछ खाली, फुरसतवाला, 
सत्री०-रि, वे०-हर, खाली --गर । 
खलत्लिफा सं० पुं० दे० खलीफा । 
खलिदृर वि० प्‌ू० खाली, जिसके पास समय हो, 
सत्रो०-रि, क्रि० वि०-र, फुरसत में, खाली --हर | 
खलीता स० पुं० थैली, जेब, अर० खरीतः (थैला); 
वै>-रित्ता, सी ० हु०। 
खलीफा सं० पुं० दर्जी, दर्जी को संबोधित करने 
का यह संभ्रांत शब्द है। अर० ख़लीफ़ः (नेता), 
अफगानिस्तान आदि देशों में यह बढ़ई, लुहार 
आदि के लिए भी आता है, उनके चेले उन्हें ऐसे 
ही पुकारते हैं--गुरु अथवा नेता मानकर । 
खलुई वि० स्रो० नीचे वाली (भूमि आदि), खाल? 
से सत्री०, दे० खाल,-लें । 
खबइआ। सं० पुं० खानेवाला, वै०-या,-वेया 
खबजश्रत्रि सं० त्री० खूय खाने की आदुत, क्रिप्रा 
आदि,-होब,-परब, वे०-वाई, सं० खाद | 
खबही सं० ख्री० (वृल्दे, समषी आदि के) खाने 
के सम्य दिया गया नेग (दे०),-देव,-पाइब,-लेब, 
सं० खाद । 
खबाइब क्रि० स० खिलाना, खाब' का प्रे०, चे० 
खि-,-उब, खाब-, भोजन करने कराने का संबंध, 
सं० खाद्य । 
खबाई सं० खत्री० खाने की क्रिया, व्यवस्था, सुविधा 
आदि,-करब,-होब । 
कह सं० पु० खानेवाला, खूब खानेवाला, स्री० 
-रि। 
खबास खूँ० प्‌० व्यक्तिगत नौफर, जो नौकर पान 
आदि खिलावे या भोजनादि के समय सेया करे, 
पू०, स्त्री०-सिन,-नि अर० ख़वास (भीतर जाने- 
वाले व्यक्तिगत नोकर) । 
खचेगा दे" खबहृ॒आ, बै०-वैया,-चहया । 
खच्त सं० पुं० पानी में होनेवाली घास जिसकी जड़ 
पानो डालने से सुगंध देती है । फ़ा० । 
खसकत्र क्रिम०घोरे से चज्ञ देना, ख्िप्क पदना, 


ध्द 
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्ट जाना, प्रे०-काइब,-उब,-कवाइब,-उब, चै० 

-| 

खसकाइब क्रि० स० हटा देना, भगा देना, चुरा 
लेना, छिपा देना, प्रे०-कवाइब,-उब, वे?-उब, 

"| 

खसखस सं० प्‌० खाने में खसखस” करने का 
स्वाद, जीभ में 'खसरखसर (दे०) लगने का भाव, 
“होब,-करब,-लागब, वे०-सरखसर, प्र०-साखस, 
“स्सखस्स, ध्च० । 

खसबू सं० स्त्री" सुगगंध,-आइब,-देव,-लेव ,-रहब, 
वे० बोय, खु-। 

खसम सं० पुं० पति, ग्रेमी, कभी-कभी स््रियाँ 
यह शब्द एक दूसरे को गाली देने के लिए भ्रयुक्त 
करती हैं,-करब, मर्द कर लेना (विधवा का), फ़ा०। 

खसर-खसर दे” खसखस । 

खसरा सं० पुं० एक बीमारी, जिसेमें छोट-छोटे 
दाने सारे शरीर पर हो जाते हैं । 

खप्तरा सं० प्‌*० पटवारी का एक कागज जो भ्रत्येक 
गाँव के खेतो के सबंध में होता है |-खतिओनी, 
दो महत्वपूर्ण कागज जो प्रत्येक पटवारी बनाता 

| 


खसलति सं० स्त्री० आदृत, खराब आदृत,-परब, 
"होब, अर० ख़सलत । 

खराब क्रि> अ० गिर पडना (शरीर या किसी 
अन्‍य स्थान से कपडों झ्ादि का) | 

खहान वि० पूं० हदान- भुखा-प्यासा, परेशान, 
घबराया हुआ, स्त्री०-नि-नि, दृद्यव (दे०) अलग 
बोला जाता है पर 'खह्ाब” कोई क्रिया नहीं है । 

खाँखर वि० पं० (कपडा) जिसके आर-पार दिखाई 
पड़े, स्री०-रि, दे० खँखरहा, क्रि० खखराब । 

खाँचगब॒ क्रि० स० खीचना (चित्र, अंक आदि), 
प्रे० खँँचाइब,-उब, वे० खीं-,खैं-+ घी-, सं० खच्‌। 

खाँचा स० पुं० बडा टोकरा (भूसा आदि रखने के 
लिए), स्री०-ची, वै० खेंचवा,-चिआ,-्या । 

खाँची सं० स्त्री" छोटा खाँचा,-भर, चहुत से 
(बच्चे आदि), क्रि० खँचित्राइब, टोकरों में भरना 
(पत्तियाँ आदि) । मम क 

खाँड सं० स्त्री" देहाती शक्कर, सं० खंड, पं० में 
इसका उच्चारण “खंड” ही होता है । 

खाई सं० खत्री० गहरी नाली या खेतों के चारों ओर 
खुदी भूमि,-खोदब, वे० खाँ-,-ई ,-ही । 

खाऊ वि० खानेवाला, बहुत खानेवाला, रिश्वत 
खानेवाला, दज्ञम कर जानेवाला, वेईमान,-वीर, 
हड़प जाने में निर्मय या बेशर्म । 

खाक सं० स्त्री० मिट॒ठी, ग्द, घूल,-वाहीं, कुछ भी 
नही,-होब, नष्ट होना,-कई देव, नष्ट कर देना, 
-भभूत, साधू का दिया राख का प्रसाद, प्र० खैकार, 
खयकार. (दे०),-में मिलब;-मिलाइब, वि० 
-की, मटमैले रज्न का, एक असिद्ध साधू 'स्राकी- 
बाबा” नाम के थे । क्रा० द्भाक़ | 
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खाचब्न क्रि० झ० खिडवा' रोग से झ्ल्स्टि होना, 
दें० खड़ा । हे 
खाज सं० स्त्री० खुजली,-दोब, वे०-जु (फे० सु० 
प्रता०),-जि । 
खाजा!। स० पुं० खासा, एक प्रक्रार वी मिठाई | 
खाट सं०स्त्री० खटिया, पुँ० खटवा, लघु० खट्था 
(दे०), सं० खदवा। ._ _ 
खाढा वि० प्‌*० लंबा और वदयूरत लंबा-चोड़ा 
(व्यक्ति ), सं० बैलगाढ़ी का रास्ता, सिलसिला, 
मु० -ढे लागब,-लगा[इब, किसी रास्ते पर लगना 
या लगाना; यक-दें लागब, किसी सिलसिले से 
लग जाना । 
खाता सं० पुं० दिसाव का पन्ना, हिसाव की किताब 
या उसका पन्ना विशेष, बही-, द्विसाव की वही, 
वबं० बई, पुस्तक, क्रि० खतिझाहब, व्योरेवार 
दिसाव करना । 
खातिर सं० स्त्री" आदर, मान,-करव,-दहोव, “*के 
खातिर, **'के वास्ते,-.दवाजा, आवभगत, सम्मान 
(मं दी हुईं दावत),-दोब,-करव; चविसा-, वि० 
निश्चित, वेफिक्र, निसा-रहब,-होब, अर ०, इंशाय- 
(सगवान की इच्छा) । 
खाद्र सं० पुं० नदी के किनारे का सांग, क्रि० 
खद्राब, स्रद्रव (दे०); (२) वि०सुस्त (सी०ट०)। 
खादि सं० स्त्री० खाद, सु०-होइ जाव, न उठना, 
पढ़ा रहना (सुस्त व्यक्ति के लिए), घथि० खद्िगर, 
-गठर,-हा । 
खानजाद सं० पु ० एक प्रकार का उच्च श्रेणी का 
मुसलमान; खान --ज्ाद', खान का पुत्र । 
खानदान सं० पु० वंश, परिवार,-नी, एक ही कुल 
का, अच्छे घर का फा० ख़ान्दान (घर) । 
खानपान सं० पुं० खाना-पीना, एक साथ का 
खाना-पीना;-करव,-होव,-रहब; सं० । 
खानसासा सं० पुं० खाना पकानेवाला नौकर, 
संढारी, फ्रा० ख़ान: (घर)-+-साममाँ, सामान, जो 
घर के सामान की देख-रेख करता हो । 
खाना सं०पुं० सोजन,-पियना, खाना-पीना,-दाना; 
कुछ सोजन,-करव,-दोब । 
खानि सं० स्त्री० किस्म, प्रकार, यक्र-; दुइ-, हुई- 
करबव,-होब, (खाने-पीने में) दो प्रकार का व्यवहार 
करना, पच्तपात करना,-खानि के, तचरह-तरद्द 
च्ठे। 
खापव क्रि० आ० कोल्दाड़ में गरम रख के खोलते 
रहने पर उसमें घीरे-धीरे ठंडा रस डालते रहना, 
मु०-दहद्इब, काम चलाना; पूरा करना (दे० दुहय- 
हब), खपय' से संबद्ध या उसका श्रे० ९ 
खात्र क्रि० स० खाना, प्रे० खबाइब,-डब, सं० 
भाजन,-करव, भोजन बनाना,-दोव, मोजन तैयार 
होना, सं० खाद । 
खाम वि० प्‌ ० कम, छोटा, स्न्नो०-मि, सा०-मो, 
: तुटि,दोव,-रहच,-ऋरव,-पाइत । 


[ खाउब-खिचरो 


खार वि० पुं> नमकीन, खारा; स्त्री०-री, वै० 
खरिआ (६०),-रि, ्र०-री, सं० क्षार । 

खारुआँ सं० पुं० एक रहीव कपदा जो प्रायः 
पतला होता है और अब बहुत कम आता हैं, 
चै०-वाँ । 

खाल्न सं० स्त्री० चमड़ा, बै०-लि; लघु०खलरा,-री, 
“उतारब । ३ मे 

खात वि० प्‌० नीचा, गहरा, क्रि० वि०-ले, नीचे, 
-ले-ऊँच, बुरी स्थिति में,-गोड़ परव, धोखा खाना; 
क्रि० खलाब, गहरा या नीचा हो जाना (आय: 
भूमि का), म० खाली (नीचे), प० खट्दी | 

खात्ना सं० स्त्रीं० तुआ,-क घर, आराम का स्थाव, 
कबीर ने इसे एकाब स्थल पर प्रयुक्त किया हैं | 
अर० ख़ालः । 

खाली वि० रिक्त-हाथ,-पेट, क्रा०; चै० ख्ललिभा, 
नया । 

खादा सं०पुं० खाया हुआ (भाग),-पिशा, स्त्री० ड। 

खास बि० पुं० विशिष्ट, स्त्री०-सि, फ्रा० 

खाँसच क्रि० अ० खाँसना, खाँसी से पीढ़ित डोना; 
प्रं० खेसाइव,-वाहुब,-उब । 

खासा वि०ए ०अच्छा, ठीक-ठाक, बढ़ा; स्त्री०-सी । 

खासिअत सं० स्त्री० विशेषता, युण; वै०-य-,-ति। 

खा[हमखाह क्रि३ विं० अवश्य, बिना चूके, निःसंदेद, 
यदि दूसरों को इच्छा न भी दो, कोई चादे या न 
चाहे तो भी, फ़रा०। 

खिचवाइव क्रि० स० खिंचाना, निकलवाना, वै० 
-उब, भा०-ई, खिंचाने की क्रिया या उसका पारि- 
श्रमिक, परिश्रम आदि, सं० कर्ष_। । 

खिंचानि सं० स्त्री" खींचने की मिहनत, सं० 
कर्षण । ही 

खिच॒ह सं० पु ० कछुआ, वै० खें-, खं-,स्त्री०-ढी, 
ढे० खँचुहा, सं० कच्छप । 

खिचाइव क्रि० स० खिचवाना, खीँचब' का प्रे०, 
चै०-उब, सा०-६ई, सं० कर्षय । 

खिरिचि स॒० स्त्री० खंजन पत्ती । 

खिआनच दे०-नयाव | 

खिखिआव क्रि० अ० जोर से हँस देना; बिना 
मतलब हँसना या मरट से हेंस पढ़ना; ध्व० खि- 
ख्रि! करना । 

खिचखणिच सं० स्त्री० हठ; दोनों ओर ख्रींचछऋ की 
क्रिया; आपत्ति;-होब,-करव, वै० घि- 

खिचरी सं० स्त्री० खिचदी;-खाब, विवाद के समय 
का एक कृत्य जिससे चर तथा उसके साथियों को 
भोजन के समग्र उपहार मिलता है,-दोव, काले 
और सफेद की मिलावट हों जाना (बालों में), 
पुं०-रा, जिसमें उड़द का साबित दाना चावल के 
साथ पकछता है, क्रि3-रिआव, खिचरी नास का एक 
त्योहार मो है जो साथ में संक्रांति को पढ़ता 
और उस दिन उड़द को खिंचंडी खाई ओर दान 
दो जाती है । 


खिजमत-खुटखुटाइब ] 
खिजमत सं स्त्री० सेवा;-फरब,-होब; बै०-ति, 


प्र०-जा; फ़ा० ख़िद्मत । 
खिजाब सं० पुं० बालों पर लगाने का ससाला; 
“करब,-लगाइब, अर०। 
खिमरी सं० स्त्री० दूध की वह अवस्था जब वह 
गे होने पर फट जाय,-होब; क्रि०-रिआब, 
"याब । 
खिम्काइब क्रि० स० रुष्ट करना, परेशान करना, 
खीमब (दे०) का प्रे०, वै०-उब, भा०-नि, हसका 
विलोस “रुफ़ाइब ” और “रिस्ताइब? है । 
खिटखिट सं० स्त्री० खिटखिट की आवाज, किसी 
बात पर व्यर्थ की बहस,-करब,-होब, धच०, क्रि० 
"टाब। 
खिडबिड॒हा दे० खड़बिड़हा । 
खिदमत दे० खिजमत । 
खिद्रि-बिद्रि वि० पुं० खराब, नष्टप्राय,-होब, 
“करब, प्र०-दिं-,सं० छिद्र ? दे०्खदरव, खद॒र- 
बदुर । 
खिनली सं० स्त्री० एक बड़ा पेढ़ और उसका फल्न 
जो मीठा होता है, बे०-रनी, सं० क्षीर (क्योंकि 
इस फल में दूध भी होता हे) । 
खिपचा स॒० पुं० दे० खपची, प्र० खपीच,-ठोकब, 
कष्ट देना, चे० ख-। 
खिपड़ा दे० खपंडा, बै० टठा,-टी । 
पाइब दे० खपाइव । 
खियाब क्रि० झ० घिसना, कम होना, भे ०-वाइब, 
०-आब, खं० क्षय । |, 
खियाल सं० पुं० ध्यान, हँसी,-करब,-होव,-रहव, 
"आइब, फ़ा० ख्याल । 
खिरकी सं० स्त्री० खिड़की । 
खिरनी दे० खिन्नी । 
खिरपब क्रि० स० किसी काम में लगा देना, प्रे० 
“पवाइब,-पाइंब,-उब । 
लकति सं० स्त्री० आदत, तमाशा, भीड, 
“करब, फ़ा० ख़लकत । 
खिलब क्रि० अ० खिलना, प्रसन्न होना, प्रे० 
“ला[इब,-उब । 
खिल्लाफ वि० पुँं० विरुद्, -होब,-रहब,-करव, भा० 
“ति, स्त्री०-फि, भर० ख़लाफ़ । 
गा सं० स्त्री० हँसी,-करब,-उड़ाइब,-होब, 
हसा। 
खिवाइब क्रि० स० दे० 
खड-। 
खिसकढ़ी सं० स्त्री० खोीस निकालने की आदत, 
वात यथा क्रिया, बे०-ढ़ईं, वि०-ढ़ा,-ढवा, खीस 
+-काढ़ब (दे०)। 
खिसकब क्रि० झ्०  खिसकना, धीरे से चल देना, 
-काइब, वे० ख-। 
खिसकाइब दे० खसकाइब । 
खिसखिस सं० स्त्नी० दुँतों में बालू फी तरद्द लगने 


खवबाहब, श्रे० 
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की क्रिया या भावना, क्रि०-साब,-होब,-करव, 
लागब, प्र०-सिर-खिसिर; ध्च० । 

खिसहटि सं० स्त्री शस, खिसिया जाने का भाव, 
मेप॑,-मिटाइब, वे०-सिहट । 

खिसिआब क्रि० अ० शर्माना, ऐसी स्थिति में 
पड़ना कि झुँंह न दिखाने की हिम्मत हो, प्रे० 
-वाहब,-उब, खीसि (दे०)। 

खिसिहट दे० खिसहटि । 

खिस्सा सं० पुं० कहानी, वे० खीसा,-कहब,-सुनब, 
“सुनाइब, खीसा' का प्र० रूप । 

खिस्सू वि० खीस निकालनेवाला, भेपू , शर्माने- 
वाला । 

खींचखाँच सं० प्‌० इधर उधर को खींचने की 
क्रिया,-करब,-होव, वे०- तान, खेंच-। 

खींचब क्रि०ण स० खीचना, श्रे० खिचवाइब,-उब, 
खेँचवाइब,प्रे० खें-, घीं-,घें । है 

खीमाब क्रि० अ० रुप्ट हो जाना, प्रें० खिक्राइब, 
-वाहब,-उब, सं० खिदू। 

खीरा सं० पूं० मसिद्ध फल | 

खीरि सं० स्त्री खीर, दूध चावल का बना मीठा 
पकवान, सं० क्षीर | 

खीलब क्रि० स० खूब बंद कर देना, कील से बंद 
करना, स० कील । 

खील्ि सं० स्त्री० धान के भीतर का भ्रुना हुआ 
चावल, फोड़े के भीतर की ज्ञुकीली चीज जो 
उसके पकने पर निकलती है, स्त्रियों की नाक में 
पहनने की कील, प्र०-ली, सं० कील । 

खीसा सं० पुं० जेब, फा० कीसः (जेब के भीतर 
का भाग) । 

खीसा सं० पुं० किस्सा, कहानी,-कहब,-सुनव, 
“सुनाहब, प्र० खिस्सा, फ्रा० क्रिस्सः । 

खीसि सं० स्त्री० विनती करते, माँगते अथवा दे 
होने के समय भोठों के खुलने से बनी मुंह की 
आकृति,-कादब,-निपोरब,-निकारव, थि० खिस्सू, 
“निकाल देनेवाला (कुछ करनेवाला नहीं), क्रि० 
खिसिआब, पु ० खीस । 

खँटिआइब क्रि० स० खूँटी पर रखना या टाँगना, 
वे०-उब, खूँटी (दे०) से । 

खुइलब क्रि० अ० कूदकर चलना, तेज़ चलना, 
० कि | बे 
खुइसट वि० खूसट, र 

ख़ुक्का वि० खाली, घे० खो-,-क्खा । 

खुखंडी सं० स्त्री० बिना दाने की “वालि” 
(जोन्हरी की), दे” 'बालि', पु ०-डा । ही 

खुखुई सं० स्त्री० बरसात के दिनों में कुछ वस्तुओं 
पर जम जानेयाली भ्ुकुडी' (दे०) ऐसी चीज, 
-लागब । 

खुचुर सं० पुं० दोप, ऐब,-काढव । 

खुटखुटाइब क्रि० ञझ० 'खुटखुट! 
ध्च्‌० । 


करना, 


६० | 


खुटिहन सं० पुं० चह खेत जिसमें “ खूटी' वाले 
नाज बोये जाये, दे० खूदी बें० खु -। 
खुद क्रि० विं० स्वयं; म०ठे;-ढो, फा०। 
खुदरा वि० पु ० हटा, छुट्दा, ढ० खुदुर, जुदुर 
छुदुर । वि 
खुनकव क्रि०ण अ० आवाज वरना, रुपये या पंस॑ 
की साँति शब्द करना, प्राप्ति होना शे०-काइब, 
नवाइव,-उव ध्च० खुन। 
खुनहा बि०एु ० खूनवाला, स रनेवाला स्थट्री०-ही, 
खून+हा फा० खूँ।. 
खुनाइव क्रि० ख० दॉडाना, खनन! गरस करना 
(दौडा कर), प्रे०-चाइव चे०-उबव चह शब्द केवल 
घोड़े के लिए आता है फ़ा० खूँ। 
खुनाव क्रि० अ० जोश में आता, खून चढ़ जाना 
एक कतल करने के वाद ओरों को सारने के लिए 
तेयार हो जाना फ़ा० खँसे। 
खुनूस सं० पुं० द्वेप ढें० कुंस चे० खुनुस । 
खुफिआ वि० गुप्त गुप्त विसाग के कमचारी -रहव, 
-राखब,-होव चे०-या अर० खुक्तियः । 
खुवसूरत दि० पु० सुंदर चे० ख-फा० ख़ूब 
(अच्छी) + सूरत (शक्ल) स्त्री०-ति। है 
० वि० बहुत ही, 'खूब का प्र० झप च० 
-पै, फ़रा० खूब (अच्छा)। न 
खुमचच क्रि० स० पकड़ के दवा देना, खूब पीटना, 
मारना, भे०-बाइव,-चाइव,- उब, चे०-मुन 
खुमार सं० पु ० अंतिम प्रभाव (नशे का) चे०-रीं, 
फ़ा० खुमार (नशा खाने या पीने की इच्छा) । 
खुरकच क्रि० अ० 'खुर! की आवाज़ होना, ऐली 
आवाज़ करना, प्रें०-काइब,-बाइब,-उच, वें० 
“ड-,रुू-। 
खुरखुर सं० एु० खुरछुर! की आवाज क्रि०-राव, 
"राइव । 
 खुरचन सं० पु ० किसी अच्छी चीज़ के खुरचने से 
जो निकले, जेसे मलाई, दही आदि का-,वे०-ची, 
जो विशेषतः मक्खन या छाछ के खुरचन के लिए 
आता है | 
खुरचव क्रि० स० दवाकर पोछना खुरचना, श्रें० 
-वाइव,-उब,-चाइव; प्र०-चारव दें० घुरचव, सं० 
खुर ! 
खुरचारव क्रि० अ० खुर से या नाखून से घय्ची को 
खुरचना, सं० खुर--चारव (चलाना), छुरचव! 
भी जुर! से संबद्ध है, क्योंकि पथश्चु अपने सख्त 
या जुगें से पहले पहल एथ्वी खुरचते देखे गये 
होंगे जिससे वर्तत या उसमें लगी हुईं वस्तु को 
खुरचने की इच्छा सरुप्य में हुई होगी। च० 
“रिहारव, प्र० घुर-। 
खुरदी सं० स्त्री० हाथी के दोनों ओर लग्क्ती 
हुई थली जिसमें सामान रखा जाता हैं। चे०-दीं, 
के दी ध१० खुद (छोटा) द्वाथी की तुलना में यह 
अली बहुत छोटी होती है, शायद इसी से यह 


| खुटिहन-खुसकी 


नास दिया गया हो । फा० खुर्जीन (दो भागों 


वाला वह थैला जो उँट, गधे आदि पर रखते 


। 

खुरदुर बि० खुरदरा; स्त्री०नरे | कोर 

खुरपा सं० पु० घास खोदने का एक लोहे का 

ओऔज्ञार स्त्री०-पी; क्रि०ण्पिआाइब, खुरपा था 
खुरपी से (वास) साफ करना, खोदना | 

खुरपिआइव क्रि० स० खुर्पी से साफ करना, श्रे० 
-यवाइब,-उब । 

खुरमा सं० पुं० सु॒र्मा, एक मिठाई लिसके डुकदे 
छोटे-छोटे छुहारे को भाँति काटे जाते हँ अर० खुर्मः 
(छुहारा या खजूर), स्त्री०-सी, ड० “हलवैया की 
बेटी .बढी सुनरी काटति है खुरसी-खुरमा गीत । 

खुरदुर सं पं० खुडबुड की आदाज्ञ, चूहे को इघर- 
उधर फिरे को आवाजु, वे०-ड-ड, क्रि०-राब, 
“डाच.-डाइव। हि 

खुराई सं० स्ली० छुर के चिह्न -चीन्द्रव,-देखव चँं० 
ही, सं० खुर । 

खुराक सं० स्त्री० झोजन, एक समय का खाना, 
“की, भोजन का पैसा, वि० खूब खानेवाला, वै० 
खुरकिहा,-ही चे० खो- फा० खू। 

खुरासानी सं०्ख्री० एक प्रकार की जवायन, शायद 
यह पहले खुरासान से आती थी जो ईरान का एक 
भाग था । 

खुरि स्त्री० खुर- क्रि०-आवब । शक 

खुरिआव क्रि० झऋ० गर्स से निकलनेवाले पश्च 
की ख़ुर दिखाई पढ़ना, जन्म होना, “ख़ुरि से, सं० 
खुर । 

खुरी सं० स्त्री० खु॒र 
ससय (पशु के) छखुर, मद॒न-, छुर दा 
भसाग- सं० ख़ुर । 

खुरुर-खुरुर सं० पुं० खुर-खुर की आवाज्ञ ध्चर० 
चै०-सुलुर-खुडर,-वुडर, गड़बड़, बीमारी या रूत्यु, 
न्‍दोव,-करव । 

खुरुस दे० खस्स। ; 

खुलदा वि० सुन्दर, जँची हुई,देव, अच्छा लगना; 
- खुला हुआ (बंद नहीं) हँसता हुआ । 

खुलव क्रि० अ० खुलना, ४० खालब, खुलाइब, 
खोलवाइब,-डव, अक्लि-, व॒ुद्धि काम करने 
लगना, आऑंखि-, वाति- । 

खुलासा वि० साफ. स्पष्ट,-क्रब,-होव,-क्हव, प्र० 
-साटि, साफ-साफ,-पेट,-दुसस्‍्त; चे०-साँ, फा० सः। 

खुलाइव क्रि० स०खोलने का प्रबंध करना, आँखि- 
वीमारी आदि में वंद हो गई आँख को फिर से 
दवा द्वारा ठीक कराना | 

खुस वि० पसन्द, खुश;-करव,-दोव,-रहव, फ्रा० 
खुश (अच्छा), सा०-सी -हाल, अच्छी हालत सें, 
घनी, फा० चुश। 

खुसकी सं० स्त्री० सड़क का रास्ता, सूखा रास्ता, 
सूसखापन, फ्रा० खुश्क। 


रखने का समय, आने का 
दिचला 


ख्क 


खुसामद-खोँचा ] 


खुसासद्‌ सं० स्त्री० खुशासद;-करब,-हो ब;- बरामद, 
खुश करने के अनेक तरीके फ्रा० खुश + आमद 
(स्वागत), वि०-दी, खुशामद करने के लिए उत्सुक, 
“टू , निरा खुशासदी, व्यर्थ का खुशासदी । 
खुसिआली सं० स्त्री० खुशी, आनंद का अवसर, 
आनंद-प्रदुशन,-करब,-मनाइब,-हो ब, फा० खुश +- 
सं० आली (पंक्ति) । 
खुसी-खुसी क्रि० वि० प्रसन्नतापू्वक; बिना कुछ 
कहे सुने; फ्रा० खुशी । 
खूंट सं०पुं०कान झा मैल,-काढ़ब,-निकारब,किनारा, 
अतिम सीसा, क्रि०वि०-रें, कपडे के कोने में । 
खूटा सं० पु॑० लकडी या लोहे का मेख,-गाडब, डट 
जाना, स्त्रो०-टी,-यस, छोटा, न बदनेवाला । 
खुइ सं० स्त्री० आदुत; खराब आदृत,-होब,-रहदब, 
चै०-य, खोय, खोह, फा० खूय, दे०्खोट्ट । 
खूदा सं० पुं० अन्न का रही हिस्सा, हटे सागर 
(चावल आदि के); स्त्री० दी. कन-खूदी, (चावल 
आदि के) छोटे-छोटे कण और पिसे भाग, सं० 
कण | 
खून सं० पुं० लोह, हृत्या,-करब,-होब, वि०-नी, 
हत्यारा, फ्रा० खून, क्रि० खुनाइब,-नाव (दे०)। 
खूनब क्रि०ण ख० कूटना, चोटों से पीस देना, झु० 
खूब सारना, मार-सार कर 'खून! निकाल देना, 
प्रे० खुनाइब,-चाइब,-उब । है 
खुप क्रि० वि० खूब; म०-पै, फ़ा०-ब; वे० खुपे 
बं० खूप, भा०-बी । 
खूय स० दे० खूह । 
खुसट वि० रही, बेकार (व्यक्ति)) सूखा ओर 
विकम्मा, भा० खु-पन,-४ । » 
खूहदा सं० पुं० छ॒ुरी बात, अपराध, तुदमत,-लगाइब, 
“पारब,-लागब, स्त्री०-ही,-उड़ाइब, पभ्र० हुद्दी । 
खेट्टब क्रि०ण स० खेना, चलाना, भ्रयोग सें लाना; 
सु० निभाना; प्रे०-चाइब,-उब, भा०-वाई, क० 
"वैया, खेनेचाला, वे०-वहुआ,-या । 
खेकसी सं० स्त्री० एक जड़ली फल जिसका साग 
बनता है, प्‌०-सा, वे० ख- । 
खेखार सं० पुं० मैँह से निकला हुआ लबाब, 
“थूक, क्रि०-ब, जोर से थूकने या गला साफ करने 
की आवाज करना, पहेली-“बनर्माँ बुढ़वा खेखारे” 
नकुल्हाड़ा । 
खेढा सं० पूं० कठिन स्थिति, बेढंगा कास । 
खेढी सं० खश्री० पशुओं के बच्चे पैदा होने पर योनि 
से निकली हुईं मांस ओर खून की थैली,-ग्रिरब, 
“गिराइब, सीौ० हू० ल० भर | 
खेत सं० पु ० खेत,-करव, (चंद्रमा) निकलना अजोरी, 
जुन्देया खेत किहिस), क्रि०-तिआइब, मानना, 
लिद्दाज करना,-वारी, भा०-ती, खेती-वारी,-तिहर, 
खेती-वाला, किसान, सं० जेत्र । 
खेतारी सं० सत्री० खेतो का पढ़ोस, गाँव से दूर 
स्थान, खेत -- आरी (पास), सं० त्षेत्र+-अवज्ति | 
हि 
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खेतिहर सं० प्‌० विसान, खेती- हर, सं० क्षेत्र । 

खेद्ब क्रि० स० हाँकना, निकालना, भगाना, १० 
"दाहब,-दुवाइन,-उब, स्री ०६० स० -दिब | 
खेप सं० पुं० बोर, जितना एक बार में लद॒ सके; 
वै० खें-, क्रि०-पिआाइब,-उब, खेपों में परिवर्तित 
करना (खाद, फसल आदि को), सं० ज्षिप्‌ (फेंकना) 
से अर्थात्‌ जितना एक बार में उठाकर फेंका जा 
सके । 

खेम सं० पुं० कुशल, कल्याण,-कुसल,-पूछुब; सं० 
च्ेम, वे० छे-। 

खेसा सं० प्‌० तंबू,-डारब,-परब, फा० खेम. । 

खेल सं० खी० खिलवाड, सनोरंजन;-करब-सचा इब, 
“होव, चै०-लि,-वार, क्रि०-ब, सं० । 

खेलब क्वि० आ० खेलना, खेल करना, भुत आदि के 
आवेश में आकर करूमना, कुछ कहना आदि, भे० 
-लाइब,-लवाइब,-उब; वि० लार, खेलनेवाला, पड, 
पहलवान, सं० खेल । 

खेवइया दे० खेहव । 

खेवट सं० पुं० पटवारी के कागज जिसमें भूमि के 
अधिकारियों का विवरण होता है,-लागब, अधिकार 
होना,-होव-करब,-पटटी, ऐसे पत्नो में प्रवेश, इनका 
लेख आदि । 

खेवनहार सं० पुं० (नाव) चलानेवाला, खेनेवाला, 
खेवन (खेहब) + हार, कविता में ही प्रयुक्त । 

खेवा स० प्‌० (नाव का) पूरा बोर या खेप, जितना 
एक चार सें खेया जा सके । 

खेह्दा सं० पुं० (लकडी पर लगी) घाव, स्त्री०-ही, 

जे० छेहा,-दी,-लागब,-मारब,-लगाइब, सं०छिद्‌ । 

खचब दे० खट्टेंचब, इसी प्रकार दे०खहँतड़-,खहचड 
(सेतड़, खेंचठ ) | 
का सं० पुं० भोजन, वे० खय-,-करबव (भोजन 
बनाना),-होब, भोजन तेयार होना, सं० खादू। 
कार वि० नष्ट, नप्ठभाय;-फरव,-होव, सं० क्षय + 7 
कार | 

खेर सं० स्त्री० कुशल, बै०-रि, खद्दर,-रि, अर० ख़ेर, 
कत्या? के अर्थ में हस शब्द का ख्प खियर” 


। 
खरा वि० पृ८० कत्थई या भूरे रंग का, स्त्री०-री, 
वै०्-्य-। 
खराति दे- खइई-। 
खोखर वि० पँ० भीतर से पोल्ा, प्र०-रू, स्त्री० 
- रि, दे० फोर, यह शब्द श्राय' आभूषणो के लिए 
पयुक्त होता है । 
खोंडिल-बा[डिल वि० द्ूटा-फूटा, जैसा-तैसा, दे० 
खोढः। 
खोंचव क्रि० स० खोंच देना, द्वाथ या दूसरी चीज 
से खोद देना, आँख से सार देना, प्रे०-चाइब, 
-चाइव,-उब, क्हा० काना होय खोचि जाय | 
खोंचा सं० पुं० रस्सी का बुना हुआ बैला जो फल 
तोड़ने के कास में आता है, स्त्री०-ची । 
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खोँची सं० स्त्री० नाज, साग भाजी श'आदि में से 
निकालकर लिया हुआ टंक्‍्स,-काढ्व,-लेव । 
खॉंड घवि० पूँ० कम, खंडित -करव,-होव, यह 
प्रायः आय, इनाम आदि के लिए आता है। सं० 
खंड £ 
खोंदर सं० प॑ं० पोल, खाली स्थान -करव,-रहव, 
न्‍होव | 
खोॉढा विं० प॑० जिसका एक या दो दांत दृट गया 
हो, स्त्री०-दी, आ०-दे,-ढई,-ऊ; बच्चे खेल मे कहते 
$३-“खॉदा दाँत विज्ौली क विया, वह माँ हें 
सियारे क घिया ।” 
खोँपी सं० स्त्री० कलम (हजामत की),-कढ़ाइव, 
नकाढव, कलम कठाना, काठटना, पँं०-पा (हास्या- 
व्मक) हल के लोद्ेेवालें फल के नीचे लगनेवाली 
लकदी जिसकी गावदस शक्ल भी पुरान ठाट के 
हजामत के कलस की भाँति होती हे । 
खोंस-खौस सं० पुं० इधर-डघर, व्यर्थ की वातें 
“करव,-लगाइव । 
खाॉँसव क्रि० स० याहर से लगा देना, जोर से 
लगाना; सु० (शिकायत) कर देना; प्रे०-वाहइव, 
नसाइव,-उव | 
खोआ सं० पुं० खोया, चै०-वा | 
खोइ सं० स्त्रो० आदत, वरी आदत; वै०-य, खूह । 
खोइवच क्रि० स० खोना, मिटा देना, मे०-वाइव, 
-उब, वै०-उच; सु० खोय जाव, विधवा हो जाना, 
(पदि के बिना) गुम हो जाना; सं० क्षय । 
खोका सं० पूं० लकडी का खुला डव्या; चे० 
न्खा । 
खोक्खा वि० खाली अ०-क्खे, बै० खु- 
खोर सं० पूँ० कपढ़े का वह भाग जो काँटा, कील 
आदि लगने से फट गया हो,-लागव, चे० खोँग; 
वि०-हिन्ल 
खोल सं० स्त्री० तलाश -करव,-होव,-पाइव क्रि० 
है वि०-जी, छानवीन करनेवाला,उत्सुक, चे० 
-जि। 
खोजलव क्रि० स० चलाश करना, 
-जाइब,“उब,-जवाइब,-उव । 
खोजवार सं०पुं०लोजनेवाला, चै०-जार स्त्री०-रि। 
खोला सं० प्‌० पुरुष जिसके मूुँछ दाढ़ी न निकलती 
हो चे०-मसा। 
खोजाईे सं० स्त्री० खोज करते रहने की कारंचाई, 
पद्धति आदि, प्रें०-वाई, चँ० ख्व॒- 
खोजासि सं० स्त्री० खोज्न करने की अत्यधिक या 
अनुचित इच्छा -लागव “आसि?” लगाकर ःर अति- 
शयोक्ति अथवा अनौचित्य छा अदर्णन होता है, 
हक वबकवासि ) 
जी वि० खोज का शौकीन । 
खोमर सं० पुं० बीच का भाग जिसमें खोखलापन 
हो “रहब,-दाव, वँ० मो- 
खोमा मा दे०-जा 


खोजना; प्रे० 


| खोची-खौहार 


खोट वि०पं० शरारती, तंग करनेवाला, सुल« छोट 
कुमार खोट अति * सा०-पन,-टाई, स्त्री०-दि। 

खोता सं० पं० घोसला,-बनइयच । 

खोद-खाद सं० पु/० थोढ़ा सा काम, खेती का कुछ 
प्रारंसिक काम,-करव,-होव क्रि०-ब-व, खोद-खाद 
करना, खोदना-खादना; सं० खन्‌ । 

खोदव क्रि० स० खोदना प्रे०-दाइव,-दवाइव;-उच 
खनव-,कुछ करना, खेती का कुछ कास करना । 

खोभार सं० पूँ० विकट स्थान, संकट, खतरे की 
जगह; वै० ख-'-में, विपत्ति में (पड़ना, रहना) | 

खोय सं० खी० आदत, घुरी आदत; दे०-ह । 

खोराट घि० घाघ, पक्का; श्र ०-राद | 

खोरा सं० पूँ० कओोरा, गिलास; पूरा शब्द आव- 
खोरा” पानी-पीने का बतन हैं; फा० ख़र्देन, पीना, 
खाना, पीने या खाने का वर्तेन | 

खोराक सं०सत्री० खूराक; एक व्यक्ति का सोजन; वैं० 
खु- फा०्ख्राक वि०-की, खूब अधिक खानेवाला । 

खोरि स० सत्री० गली,-खोरि, गलो-गली । 

खोरिआ सं० स्तरी० कटोरी बैण्न्या 

खोल सं० खी० मोटी दहरी चादर (ओढने के लिए) 
जिसके चारों ओर मनजी (दे०) लगी होती 
चै०-लि,.-ओदढ्य फा० खोल | 

खोलच क्रि० स० खोलना, ग्रे०-लाइव-चाइव,-उब ! 

खोल्राई सं० स्त्री० छिलका, व्यं०-खाल;-निकारव; 
दे० खलरा,-राई, क्रि ०-रव,-राइंब, झुुंह से छिलका 
निकाल-निकालकर खाना । 

खोबा सं० प० खोया, चे०-आ । 

खोह स० प्‌० निर्जंन स्थान, दर को जगह, फा० 
कोह ? प्र०-हे, उ० खोहे में, वदी दूर और सुन- 
सान जऊंगाह्ट ! 

खोकव क्रि० अ० जोर से बोलना, डॉटना, प्र० 
-किआव,-इच; घे० घौ- 

खोखिआव क्रि० स० डाॉँटना; ध्च० खौ खो 
करना प्र ०-आइंव ! 

खौफ सं० पं० डर, सय,-खाव,-लागव,-करव,-हो व 
वै० खडफ फा० खौफ | 

खौफिआ सं० प० गुप्तचर,-एुलीस, पुलीस का एक 
गुप्त विभाग था उसका सदस्य, दे० ख़ु-, विं० गुप्त, 
चे० खो-;फा० खुफियः 

खोर सं० पुं० राख जो मत्वे में लगाई जाती है | 

खोरहा वि० पुं० जिसे (विशेषत: कुत्ते को) खुजली 

हो; स्त्री ०-ही, दें० खडरा, क्रि० खौराव, चै० 

खउठरहा झ्ु० दन्द्रि | 

खोरा[ ठे० खरा | 

स्रौलव व क्लि० आअ० खोलना प्र०-लाइब,-चाइव,-उब 
खु० गम पढ़ना, रुप्ट होना, लोह-,ताव आना 
क्राव होना वे० खड-| 

खोीहांटे 3० खडहादि । 

खटहार सं० पुं० संकट, ऋगद़ा,-मैं परव, व्यर्थ के 
ऋमरट में पढ़ जाना, बै० खर्दे-। 

हि 
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गंगा-गंसब ] 


गगा सं० स्त्री० गंगाजी,-उठाइब, गंगा की शपथ 
खामा,-जानें, गोरैया, शपथ, सं० । 

गंगबरार स० पु० वह भूमि जो नदी के पाट के 

कारण जोत में न आ सके । 

गेंछाई सं० स्त्री० गाँछुने (दे० गांछुब) की क्रिया, 
सुंदरता या सजदूरी; गाँछने की मिहनत, प्रे० 
वाई । 

गज़ सं० पुं०ढेर,-लागब)-करब, क्रि० गाँजब (दे०) 

५१० गँजाइब, फ़ा० गंज । 

गंजब क्वि० आ० एकत्र होना, बहुत दोना, अधिक 
(धन, सामग्री) होना, प्रे० गाँनब, गजाइब, 

+वाहब, एकत्र कराना, रखवाना; फ्रा० गंज, ठेर । 

गुजवाइब क्रि० स० इकट्ठा करना करना, चै०-उब । 

गैजहंड सं० घु० बड़ा बर्तन, बढ़ा, पैट, गज 
32200; -+हंड (इंडी या हंडा न्‍बतन), हाथी 
का बतन, बे० गज-,यह शब्द प्रायः पेटू या बहुत 
खानेवाल्ले के लिए प्रयुक्त होता है| -भरब, (पेट 
का) पेट भरना, हाँडी' (दे०) या इंडा जिसमें 
चीजें गाँजी” या एकन्न रखी जायें। 

गंजहा वि० पु० गाँजा पीनेवाला; स्त्रो०-ही, 
५"गांजावाला,-ली, दे० गाँजा । 

गजाइब क्वि० स० एकन्न कराना, ढेर करके रखबाना, 
"भर देना, अधिक कर देना, प्रे०-वाइब,-उब । 
गँजाई स० ख्रो० गाँजने को क्रिया, मजदूरी अथवा 
पद्धति; प्रे०-बाई, बै० गँजानि (केतल पद्धति या 
विधि के अर्थ में) । 

गंजासि सं० ख्रो० गाँजने की बड़ी इच्छा,-लागब, 
“होब, क्रियाओं में आसि' लगाकर इच्छा या 
उत्कृठा-सूचक संज्ञाएँ बनती हैं । 

आ। स॑० स्त्री० कमर में लपेटकर या लटकाकर 
रुपया-पैसा रखने को बुनी हुई थली, वै०-या, 
(गाँजब?) से जिसमें एकत्र कुछ गांजा” या रखा 
जाय) | 

गंज।[ वि०पं० जिसकी खोपड़ी पर बाल न द्वों । 

गजी सं० स्री० शकरकंद, यद्द दो प्रकार का दोता 
है, लाल और सफेद; व्यं० मु० कुछ नहीं, केवल 
लिंग (क्योंकि इसकी शकल लिंग से मिलती छै), 
“निकोलब, व्यथ का काम करना, कुछ न करना। 
“फराक, बनियान, प्राय: वनियान को “बगंजी” ही 
कहते हैं, पर शोकीच नत्रयुव॒क-फराक (झं० 
फ्राक १) कभी-कमी कद्ा करते हैं। 

गेजेड़ी वि० पु० गाँजा का शोक्ोन, गाँजा के नशे 
में सतत, गाँजा का आदी; इसी दतरद “भाँग' से 
भंगेडी' बनता है | चै०-री । 

गँजैझां वि० पु० )गॉजनेवाला, पे०-वैश्ा, चै० 
४ | 
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गंठा सं० पुं० प्याज़ का मोटा बडा दाना, सतरी० 
ठी; यक-पियाजि, बिना पत्त का प्याज । 

गुंठिआब क्रि० अ० गांठ पड़ जाना, सं० अथि । 

गंठी वि० स्त्रो० जँची, ठीक से तेयार की गई 
बारात, बात, महफिल आदि), बे० शैं-,पुं ०-ठा । 

गठोल बि० पुं० गावत्राला, उष्द, हृष्ट-पुष्ट, स्वस्थ, 
(छोटा पर छुस्त (व्यक्ति), स्त्री०-लि, चे-ला । 

गंठुल्ली सं० स्त्री० फल की गुठली,-परब, ग्रुठली 
पड जाना, वे० ये-, ग-, क्रि०-लिआब,-याब, 
गुठ्ली पड़ना । 

गेंठेझा सं० पुँ० गांउनेवाला, के लजेनेवाला, प्रे० 
-ठवेया, वै०-या,-वहआ,-या, गें- । 

गेंठोनी सं० स्त्री० गांठ लगाने या गांठने की मज़- 
दूरी, कम वोला जाता है । 

गंड सं० पुं० गाँड, प्रायः गाली में ही प्रयुक्त, उ० 
दुत तोरे-में | 

गंडा सं० पुं० (आय: हनुमान या भैरव का) प्रसाद 
स्वरूप रंगीन धागा जिसे भक्त लोग पहनते हैं । 
चार की संख्या ' भी रा ( कद्दते हैं, उड० यक- 
(चार) पइसा, दुद्द-(आठ)। 

गंडू वि० पुं० गाँडू, यह शब्द यों भी नीच जातियों 
हारा एक दूसरे को फटठकारने या डॉटने फे लिए 
प्रयुक्त होता है, उ० दु (या दू)-दुत गांड । 

गंडआ वि० पुं० गाँड सारने या मरानेवाला, 
अप्राकृतिक व्यमिचार करने ओर करानेवाल्ा; वै० 
“हा,-वा, क्रि०-ब, अपनी बात से विचल जाना; 
साथ न देना । 

गेंड हा वि० पुं० शायद यह “गइआ?! का प्र० या 
घृठे रूप है जो फटकारने के ही लिए आता हे; 
स्री० ही | 

गदा वि० पुं० मैला, अपविन्न, ख्री०-दी, वै०-ला, 
"ली, फ्रा० ग्ंदृः । 

गंध सं० रुत्नी० दुर्गंष,, महक;-आइब,-देव, बै० 
गन्द,-न्द । 

गंधाब क्रि० ञ्र० बदबू करना, वै०-न्हाब, सं०गंघ । 

गंधि स० स्त्रो० बदबू ,-आइब,-देब, वे०-न्दि, सु-, 
खुशबू, दुर-, बहुत बदबू । 

गेंसनहर खं० पुं० गाँसनेवात्वा, 
स्री०-रि | 

गँसना सं० पूँ० गॉँसनेवाला, यह शब्द यों त्तो 
व्याकरण-सिद्ध है पर बहुत कम प्रयुक्त होता है । 
स्त्री०-नी । 

गेंपनति सं० स्त्री० सिकुदने या कसने की क्रिया, 
“गसब” से, जैसे “फ्रेंसनि”” (फेंसब से) | 

ग़सब क्रि० झण० गेंस जाना, प्रे ० गाँ,-साहब-सवाइब 


(०) । 


डॉटनेवाला; 


ना 
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गँसाइव क्रि० स० डेंटवावा, “गाँसब” (दे० )का 
प्रें० -चे ०-उब, प्रें० -सवाइंव,“उब | 
गइआ सं० स्त्री० गऊ, याय,-राखब,-इुदव,-मांत; 
दे० गऊ। 
गइवुआ विं० पु ० आवारा, जिसके घर-वार का 
पता न हो, फ्रा० ग़ायब । 
गइर वि० पु० अन्य; अपरिचित, बाहरी वै० गयर 
फा० गेर -करव, संतोप करना, वितीक्षा करना, 
सहना । 
गईं तजि० स्त्री० बीती,-युजरी, पुरानी,-वाति, पुरानीं 
वात । 
गरेँखा सं० पु० ताक, दें० ताख, खं० गवाक्ष, 
क्योंकि प्राचीन काल में ये ताक गौ के नेत्रों के 
आकार के बनते थे । ेु 
गेंगीर वि० छु० चालाक जो अपनी गो परन 
चुके, गे (दे गो #+गीर (फ़ा०) पकड़ने वाला; 
चै० गॉ-, गवे-। 
गजैंछा सं० एु० नई शाखा, गाँछा -फूटव,-फोरव, 
बे० गाछ (दत्त) स्त्री*-छी, वे० गाँडा । | 
गज सं० पु० गूँज, घुओँ आदि की घूमती हुई 
लहर, पदु-, पाजासे का वह नाम जो पुराने देहा- 
तियों ने इसे बढ़े फ़ूड्डूपन के साथ दिया है--अर्थ 
पैज्ञेसमें पाद' गुँजे (बाहर न निऋच सके), क्रि० 
न्ब। है 
गजब क्रि० अ० गजना, हपित होना. सनेमन- 
भोतर ही भोवर प्रयत्न हाना, फ्रता ने समान, 
प्रें०-जाइब,-उब । 5 
गडआंराप्ता जि० वहुत दी सीधा, गऊ को माँति 
गऊ +-रासि (प्रकार, सं० | 
गडआई सं० स्त्री० अफवाह; जनरख, अनिरिचत 
बात, फा० गुज्तन (कहना),-करब,-ढोव । 
गडकसा। सं० स्त्री" गोवब, फा० गाव+कुशी, 
बै०-च- फा० कुरतन (मारना) ! 
गउठधांती त्ि० गऊ की हत्या करनेवाला, सं० गो+ 
घातद +ईन | 
गउचर सं० पु ०गायों के चरने के लिए रखो भूमि, 
चै० गो-, सं> गोचर, इस नाम का एक स्थान 
बदुरीनाथ के पास है । 
गठदान सं० पु ० गोदान,-देव-करव,-होव, सं० । 
गउधघुरिया सं० ल्ी० गोबूली; सं० । 
गडमाता सं० स्त्रो० गोसाता सं०, वै० गव॒- 
गउर सं०एु ०तरकीब, पेच,-कर्व,-लगाइव, विं०-री, 
चतुर -गार, कुड न कुछ राह,-दोब, फ्रा० गौर 
(चिता) । 
गठरा सं? स्त्री० गौरी,-पारवतो, पा्वेती जी,-माता, 
सं० गोर, वै०-री, छुज्ञ० । 
गरहत्या सं> स्त्रो० गऊ के मारने का कास, पाप 
आदि,-करव,-दोब,-लागव, खें० गोदहत्या | 
गऊ सं "स्त्री० गाय, वि०सीधा-सच्चा,-मनई,-कस म, 
गाय की शपथ,-माता,-बरासन,गों आह्मण,-गो दारि । 


| गंसाइब-गजी 


गगरा सं० पु ० लोहे, तांबे आदि धातुओं का बढ़ा 
स्‍त्री ०-री, मिद्दी का घढ़ा । 

गच सं० पु० चूने की छड़ाई फक्रा० गच, चुना। 
गचकव क्रि० स० आराम से खाना, बेैकारी में 
बै3-वैठे खाते रहना, प्र०-काइब, ध्व०_गचक 
(सोजन के पेट में गिरने को आवाज) से, व्य॑० 
हजम कर लेना. छुरा लेना, ग्रभधारस करना, 
सहवास में पूरा लिंग भीतर कर लेना । 

गचक्का सं? पु० निहन्द सोजन,मारव, खूप 
खाना, ध्व०; प्र०"-चागच;-च्च (क्रिण वि०), 


घन! हा 

गचच क्रि० अ० (कोौड़ी या ओड़ि का) ढाद्दी (दें ०) 
के या दूसरे ओड़े (दे०) के पास पहुँच जाना, स० 
-चाइब,-उब, पास । 

गचर गचर क्रि० विं० जरदी-जत्दी और अधिक 
(खा जाना); क्विं० राइव ध्चू० अ्र० धन 

गचाका दे० गचक्का, वे०-क,-छ से,-व, दें? कत्रार्के, 
घ्यू० शच | 

गचागच क्रि० विं० जल्दी-जल्दी और खूब (भोजन 
या सहवास); प्र०-च्च ।| हि रु 

गछाव क्रि> आ० गाँछा फोइना, गछाना, चै० गे-, 
ध० गाछ (पेड़), वि०-त, नह पत्तियों ठथा 
डालॉवाला; दे० गलछा ! 

गज़ स० घु० कपडा या भूमि की एक नाप, फीट, 
सु०-करव, नियंत्रित कर लेना, सीधा कर देना 
(क्योकि गज सीधा होता हैं), हरा देना, हाथी, 
फा० गज्ञ (प्रथम्त अर्थ में,, स० गज (अंतिम 
मं) । 

गज़रदम्म सं० पु० बढ़ा सत्रेरा, आत-काल न्‍म्में, 
बढ़े सबेरे, सूथोद्यय के बहुत पूर्व । 

गज़र-वज्र लं० दिं० एक से मिला हुआ, अत्पप्ट, 
-करव,-होव । हे 

गज़रा सं० पु० फूर्नों को साला, बढ़े-बडे फ़ूता 
का हार,-डारब,-पहिरव,-पदिराइव । 

गज़रिहा वि०पु ० गाजर वाला (खेद, बर्तन आदि), 
स्त्री०-दी। 

गजल स० पु० घंटा, घंटे की आवाज, प्रेस की 
कविता, फारसी या उदू का एक छुंदु, अर० 
ग़ज़ल (पीछेवाले अरथो में), अर० में इसका 
वास्तविक अर्थ है “स्त्रो> से वार्तालाप 5 ग्रेम की 
वात? । 

गज़क सं० पूं० एक मिठाई । 

गज़दट सं० पु० विज्ञापन पन्न, -करव/-कराइव; 
प्रकाशित करना या कराज्ञा+होव, अं० ग्ज्ुट । 
गजब सं० पु० आरचर्यननक स्थिति, सयानक 
काम,-करव,-होव,-गुजरव,-गुजारव, अर० शाज्ञव, 
क्रोघ, विं० अदभुत । 

गलर्वाँक सं० पु० वह वढ़ा बाँक या अंकुश जो 
पीलवान रखता है। सं० गज + वंक, दे० बाँक। 

गज सं० स्व्री० एपुक अकार का कड़ा; सजुदूत 
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कपडा,शा ० “गज” से (हाथी के चमड़े जैसा मोटा 
यथा मजबूत) । 
गजुआ दे० गेजुआ । 
गज्का सं० पुं० सुख, आनंद;-मारब, आनंद करनो, 
ऐश करना, शा० (गज > हाथी की तरह पानी में 
आनंद से) डूबा रहना, खाने पीने सें डूबा या 
सस्त रहना, दूध या घी की अधिकता या धार 
से उसमें जब बल्ले” (दे० बुल्ला) उठते हैं तो 
उन्हें भी गज्का छुटब' कहते है, वे०-रूफ्ा,-ज्जा 
(दूसरे अर्थ में)। 
गमिन वि० पुं० पास पास (बोया या उगा हुआ), 
इसका विपरीत शब्दु बिद़र”ः (दे०) है, क्रि० 
“नाव | 
गराभा दे० गज्का | 
गठई सं० स्त्री० गला, गरदंन,-ले, गले तक, 
“दुवाइब, जबरद॒स्ती करना, मार डालना,-लगाइब , 
गले मढ़ना, वे०ग , बेठव, गला बैठ जानः,-चलब, 
गाने में गल्ला अच्छा। चलना । (लें० गटर, ड० 
गरषन) | 
ग़टकब्र क्रि० स० जल्‍दी खा या निगल जाना, 
व खाना, प्रे०-काइब,-कवाइब,-उब, भा० 
"वाई । 
गटकौअसल्लि सं० स्त्री० गटकने की आदत, उसकी 
निर॑ च्ै 
पद्धति या निरंतरता, च्‌०-कड्ञलि,-वलि । 
गटकका खं०पुं० एक बार में या रूट खा जाने 
का क्रम,-सारब, “गटक' का प्र० रूप, चे०-क्क । 
गट्ट-गट्ट क्रि० वि० बड़े-बड़े कौर करके जल्दी- 
जरदी (खाना), प्र० गठा-गद्द, -गठ, बै०-ट । 
गट्टा संब पु० एक सिठाई जिसमें चीनी केगोल 
गोल टुकड़े काटे जाते हैं; “गिदटीः (दे०) से 
संबद्ध, स्त्री०-ह्ी, ले० गठा (बूँदु)। 
गट्ठर स० पुं० बड़ी गठरी, स्त्री० गठरी, च्यं० पुं० 
“ठरा, क्रि० गठरिआआइब,-आब,-उब । 
गद्ढा सं» पुं० बड़े-बड़े हुछुडे, कई डुफड़े एक में 
येंधे, गाँठि (दे०) से संबद्ध, क्रि०-ब, ऐ कर 
टुरुड़े बन जाना या (प्याज के) राठे पठना, पिया- 
जिक-,प्याज की एक गाँठ; स्त्री०-द्दी । 
गठनि सं० स्त्री० बनावट, बनावद की मजबूती, 
शरीर या चेहरे की गठन, स० गढ । 
गठब क्रि० अ० ठीक होना, सगठित हो जाना, 
प्रे० गाठब, गठाइब,-उब, गठवबाइब,-उब, चै० गैं-; 
सं० गठ । 
गठरी सं० सत्री० पोठली, बोरू;-वान्द्रब,-करव, 
नहोव, क्रि०-रिआहवब, गठरी हो तरह बाँध 
लेना, सं० गठ, व्यं० पुं०-रा, बड़ा गद्धर, बेढड्ा 
सा बँधा गद्दर । 
गठा जि० पु ० सगठित, चुस्त, ठीक, अच्छे प्रबंध- 
चाला (घर, परिवार आदि ); खीं०-ठी, बै० 
गं- 
गठाइब क्रि० स० गाँ&5 लगवाना, ठीक करवाना; 
हो 
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सु० असंग कराना; वे० गँ-,उब, प्रे०-ठवाहब, 
-उब, भा० गठाई, गाँठने की मजदूरी, रीति 
आदि । 

गठानि सं० स्री० गाँठ, गठान, परब,-होव । 

गठारि वि० स्री० गाँठवाली, पु०-र, बे० गँ-, 
दे० गेंठिहा,-ही; यह शब्द बहुत कम प्रयुक्त 
होता है । 

गठिआ सं० खत्री० वायुविकार का रोग, गेंठिआ, 
वै०-या, गे-,-दोब, सं० ग्रन्थि (गाँठ) | 

गठिआइब क्रि० स० गाँठ लगाना; बाँधना, 

अच्छी तरह रखना, झु० (वात) याद रखना, न 

भूलना; वे० गे-,-उब, स० गठ , श्रे०-वाहब | 

गठिवन्हन स० पुं० गाँठ बाँधने की क्रिया, पछूति 
(जो व्याह के बाद भी अनेक अवसरों पर होती 
है जिसमें पति-पत्नी एकन्र बेठकर भाग लेते 
हैं), व्याह,-करव,-होब; सं० बन्थिबंधन, वे० 
र--! 

गठिवाइब क्रि० स० गाँठ या गठरी बाँपने में 
सहायता करना, वे०-उब, गँ-,सं० ग्रथि । 

गठिहा वि० पुं० गाँठवाला, मन में द्वेप या इप्या 
रखनेवाला, चुप्पा, ख्वी०-ही, स० अंथि + हा; वै० 
ग-। 

गडकब क्रि० अ० डॉटना, चिल्लाना, शोर 
मचाना, हरे ०-काइब,-उब, धमकाना । 

गड़गड़ा सं० पु० हुकका (क्योकि इसमें गड़गड़! 
की आवाज़ भाती है), ध्व०, स्त्री०-डी । 

गड़गडाब क्रि० अ० गड़गड़ की आवाज़ होना या 
देना, प्रे०-इय,-उब,-वाइब,-उब, अर० ग्रगरा 
(गले से से कुछला करने का पानो, दु॒वा 
आदि) । 

गडड सं० पु० गढड़ या गरर को आवाज़, ध्च०, 
“गड़ड होव,-करब, वे प० घनघर- | 

गड़तरा सं० पुं० कपड़े का इुकड़ा जो छोटे बच्चों 
की गाँड के नीचे रखा जाता हे, वे०-डि-, गे-; 
गाँढडि +- तर (नीचे) । 

गडपव क्रि० स० खा जाना, चुरा लेना, बेहेमानी 
से ले लेना, प्रे०-पाइब,-उब, वाहब,-उच | 

गड़प्प स० पुं० डूबने से अधिक पानी, गहराई, 
“होव, गहरा होना; पझ्लु०-करव, देज़म कर लेना, 
न देना, 3क्रि०-व, ध्व० । 

गड़ब क्रि० अ० गड़ना, गढ़ जाना, दुर्द करना 
(पेट या आँख का), भे०-डाइब,-डवाइब | 

गडबजई स० सत्री० बात काटने की आदत,-फरब, 
उलट या पलट जाना, सुकर जाना, गड़ (गाँढ) 
+बाज़ी, गाँडूपन अरथांत्‌ सदं की भाँति न व्यच्‌- 
हार करना था होना ! 

गठब्रड वि० पुं० खराब, रदूदी, अव्यवस्थित, 
सत्री०-ढिं, क्रि०-डाब, खराब दो जाना” प्र०-ड्ढ, 
"डहुल्‍ड्ी | 

गड़बड़ा सं० पुं० जमीन में खोदा हुआ गढ़्ठा 
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जिसमें कुछ चीजे-फल आदि-रखी जायें; 
“खनवब।। | 
गड़वड़ाव क्वरि० अ० खराब हो जाना, श्रे०-इब, 
-उब | 
गड़वड़ी सं० स्त्री० खराबी,-करब,-दोव,-देसब, 
"पाहृव+-रहतव | 
गडमरई सं० स्त्री० अप्राकृतिक व्यभिचार, च० 
राई -रवा, ऐसा व्यभिचार करनेवाला | 
गड़स्मस त्रि० गायब, लापता,-करव-होब, प्र० 
गुड-। 
गड़र-बड़र विं० गठबड,-होव,-करव; बै० ल- अ- 
गड़रा स० पुं० एक घास जिसकी जड बहुत मज़- 
वूत होती है, खस का एक प्रकार जो पानी से दूर 
भी होता है: बे० गे- । 
गइरिआ। सं० पूं० भे चराने या पालनेदाला; वे ० 
नया>दढें-,गँ-; कहा०-क गोजी,-क लाटी, जो छोटा 
ही होता जाय । स्त्री०-रिनि,-ढेरिनि । 
गड़ल्त्नरि सं० स्री० एक चिड़िया जो अपनी दुम 
बार-बार ऊपर नीचे किया करती हैं, गढ (गाड़ गाई 5 न्न्ः 
टुम) + (उ) ल्लरि (उलस्व दें०); वें०-४-,गेंड-; 
ञ्जु० जो व्यक्ति एक स्थान पर देर तक न रहें, 
आवारा गद , परित्रततनशील । 
ग़ड़वा सं० पुं० पानी देने का शानदार बतंन, 
हत्येदार और वोटीदार लोठा; चै० गेंड -,न्‍आा 
स्त्री०-ह, ब[«० 
गड़वाइब क्रिण्स० शड़वा देवा; वे ०-उब,-द्ाइव; 
भसाण्ल्‍इं। 
गडसा खं० पूं० गंढासा, एक लोहे का ओजार 
जिससे चारा काटठते हैं; वै०-डास, दासा, गें-,स्त्री० 
-सी,-डासी । 
गड़ह्य सं० पुं० गड़ढा, न्त्री०-ही, छोटी तलैया; मु० 
पेट,-मरव, पेट पालना, खाना,-गुड्हा,-सड॒द्ठा, 
“दी-गुड्हा । 
गड़हिआ। सं० स््री० गडदही, चै०-या । 
शड़ाइच क्रि० स० गइडवाना; प्रें०-डवाहब,-उतर । 
गड़ाक सं० पं० गिरने की आवाज़,-से, जोर से 
दे ०-डाका । 
- गड़ाका सं० पुं० गहरे में गिरने की आवाज़;-दोंव, 
बै०-क,-स -क सें,-वे; प्र०-इक्का,-मारत्र 
गड़ालू सं० पूँ० एक कंद जिसकी तरकारी दोती है । 
गडास सं० पुं० चारा काटने का पुक् लोहे का 
ओज़ार, रत्रीं०-सी; चें०-सा, गे- । 
गडाही सं० स्त्री० बड़े गढ़ढे को स्थिति, खाई 
ऊँचो-तीवी मूमि,-मारव, खोदकर चारों ओर से 
सवाई बना देना;-लगाइब | 
गाड़आइव क्वि० स० गाढ़ा लेना, मूँद लेना (आँख) 
के मारे न खोलना वे०-डाहइव,-उब । 
गड़िआन्र क्रि० अ० बात बदत देना, अपनी चरात 


४: हे पीछे हटना: बै०-इ-.र्गे -न्याव, गाँढि 
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गडियज्ई सं० स्त्री० किसी की बात न मानने 
की आदत, अपनी द्वी बात बदल देने की मकृत्ति 
नकरव, बे० गे-.र्गाँ- गाँढि + बाजी; नामर्दी की 
आदत | 
गड़िलका सं० पं० अपनी ही वात पर डटे रहने 
का हठ -पादव,-करव; वि०-ल्ल, व०-कई, गे- 
शायद 'अडिल्ल” के ब० रूप से भा० स॒० | 
गाड़हा विं० पं० गह था स्त्नी०-ही: ह- दतकारने 
या शरमवाने के लिए वाक्यांश; वै०-हु -ग- | 
गड़ आई सं० स्त्री० गह आ होने का भाव; ऐसी 
झादत:-करव,-कराइव: दे०-आ, व० ग- । 
गडआदव क्रि० अ० दे०-ढि; प्रे०-बाइव; वे० से 
गड़ घरा चि० प॑० बेशरम, स्ली०-री; गढ़ + उघरा; 
जिसकी गाँड उघार (खुली) हो; वे०-गें । 
ग़डर सं० पं० गरुबजी; विप्यु का वाहन;-दंवता, 
-महराज, सं० शरुढ | 
गड़ ल्लरि सं० स्त्री० एक छोटी चिढिया जो 
अवनी हुस उलारा करती है; मु० जल्दी-जल्दी 
बदल जानेवाला व्यक्ति, भा०-हलरई, परिवर्तन- 
शीलता, अनावश्यक रुप से बात या स्थान बदल 
देने की आदुत, गांडि + उलारब; चे ० गे- । 
गड़ ली सं० सत्री० कपड़े या रस्सी की गोल टिकरी 
जिसे छ्िर्यां घरों के नीचे अपने सिर पर रखती 
हैं, घछों के नीचे या भूमि पर भी रखा जाता है 
च० गे-, गे- 
गड वा वि० पं० दे०-आ; वे० ग-; सा०-अरहं, 
-वई,-पन; क्रि०-चाब,सं० दे० गढआ | 
गड़ वि० पं० वज़नी, भारी- धरव,-पाइब, मभमाव 
पढेना पर०-ढ, क्रि० डुआब,-ढ-+-हु ;वै०-हू; सं० 
श्पु 
गा सं ० प॑० किला, दुर्ग; शक्ति का स्थान, केंद्र, 
-महोवा, महोवा का दुर्ग (आछल्हा में असिद्ध) 
माडो-,मांह का किला (जो मध्यभारत में है) जहाँ 
आल्हा ऊदल मभेस बदल कर गये थे । 
गढ़नि सं० स्त्री० वनावट (चेहरे या शरीर की) 
गदने की क्रिया | 
गढ़व क्रि० स० गढ़ना, लकडी या धातु की वस्त 
वनाना, मु० पीटना; खूब मारना, कठोली-,बातें 
बनाना, (बच्चों की) व्यर्थ बाते करना; हें ०-दाइब, 
“उब,-वाइय,-उब (जेवर बनवाना) | 
गठ़चाई सं० स्त्री० गठने की सजदूरी 
आदि । 
गढ़ाई स०चत्री० गढ़ने की क्रिया, मजदूरी, संदरता 
आदि; सु० सार, पिठाईं, गराढापंन, बदसाशी 
रहस्य 'न बताने की आदुत्त; दे० गाढ़ । 
गठानि सं० स्त्री० गढने की मिहनत,;-होव, 
नकरव | 
गड़ा गद़ी स० स्त्र[० छोटा सा गढ़ (अयोध्या की ) हनू- 
मान गढ़ी जिसमें प्रसिद्र मूर्ति हे और जो चारर 
ओर से किन्ने को तरह बना है । 


» मिहनत 


रे 


गढ़आब-गन्हाउर ] 


गढ़ आब क्रि० अ० बोर से दबना, बोर अनुभव 
करना, वे०-हुं-, प्रे०-वाइब, दे० गढ़, गरू । 
गढ़, वि० वजनदार, भारी,-गँभीर,-हो ब;-गँमीर, 
बोमिल, मु० गर्भवती, चै०-हू । 
गढ्आ सं० पु० गढ़नेवाला, बनानेवाला, व्य॑० 
पीटनेवाला, मारनेवाला, चै०-या,-ढ्इया;-वैया । 
गढ़ौआ वि० पुँं० गढ़ा हुआ (ढला हुआ नहीं), 
आभुपण के लिए प्रयुक्त । 
गण सं० पुं० सहायक, भेदिया,-लागब, भेद्‌ देने 
वाला होना; घे० गन; सं० गण । 
गणपुत्तर सं० पुं० काल्पनिक बच्चा जो (पुरुष के) 
गाँड मारने से हो; वे० गेँढ़-+-डि-पुत्न; गांड + सं० 
पुन्न । 
गतका सं० पुं० एक खेल जिसमें चमड़े से ढके हुए 
डंढों से ढाल पर मारते हैं, फरी-;+ फरी (दे०) 
मारना ओर गतका खेलना, सं० गदा | 
« गतागम सं० पुं० तनिक ज्ञान, कुछ भी पता;-हो ब, 
“रहब, गत (गया)--आगम (आना) ८ आना- 
जाना, झाने-जाने तक का पता; सं०, प्र०-म्स, स्य, 
-म्मि (स्त्री०) | 
गति सं० स्त्री० हालत, अंतिम स्थिति, मरने पर 
की स्थिति, घुरी हालत, बुढ़ापे की हालत,-होब, 
-करब, छुरा बर्ताव होना या करना;-ती परब, काम 
आना, अंत में काम देना; सं० | 
गदुगद्‌ वि० पुं० थोड़ा भीगा; पूरा न सूखा;-रहदब, 
“होब; दे० गदु. (जिससे यह शब्द संबद्ध जान 
पढ़ता है); स्रु० प्रसन्न, स्निग्ध, भीगा (प्रेम के 
मारे) । 
गदर सं० पुं० बलवा;-करब, होब, अर० ग़द॒र । 
गदराब क्रि० झ० दानों से भरपूर हो जाना (खड़ी 
. फसल का), पकने के लिए तैयार हो जाना (फल 
का), वि०-रान; सु० गादर (दे०) हो जाना, डर 
जाना, सुस्ती करना, प्रे०-वाइब,-राउब, गरी० 
“अमचा बडरि गये महुवा गदराने 7 
गदला वि० पुं० गेंदुला (पानी); स्त्री०-ली, चै० 
-न-। 
गद्हपुन्ना सं० पुं० बह बूटी जिसे आयुवेद में पुन- 
नेवा कद्दते हैं । इसका साथ संदर होता है । 
गद्हरोइयाँ वि० पंं० जिसके बाल गदहे के रंग के 
हों (पशु), गद॒द्या +रोचाँ (बाल) दे०, सं० 
गदुस + रोम । | 
गद्हला स० पुं० मोटा यथा पुराना गद्दा, चै० 
"दाला । 
गदहूता सं० पु० किसी मूर्ख के संबंध - में घुृ० 
प्रयोग, “गद॒हा” का छू० रूप, स्त्री०-हिआ,-या; 
उ० करे-! क्‍यों गदहे ? 
रा एहा स०पु ० गधा; स्त्री-हो, सु०सुर्खे, सण्गर्दस । 
3उहिला सर पु० एक कीढा जो मोर सा होता 
है ओर जाडों की फसल में लगता है ।-लागब: 
बै० गधइ-,-जै-। ह॒ 


| ६७ 


गदा सं० पुं० श्राचीन हथियार जो हनूमान भ्रादि 
योद्ा धारण करते थे ।-मारब,-उठाइब,-फेरव, 
“भाजब (दे०)। 

गदागद् क्रि० वि० (घूसों के लिए) जल्दी-जल्दी 
एक के बाद दूसरा,-मारब,-लगाइब,-लागब; ध्व०, 
घै०-दु । 

गदाला सं० पुं० भारी गहदाया ओढ़ना, दे० 
गद॒हला,- देला ! 

गदु सं० स्त्री० पेडों से निकला हुआ लासा, गोद 
आदि जो चिपकाने के काम आता है, चै० 
गा-। 

गदुराब क्रि० अ० गादुर (दे०) की भाँति व्यवहार 
करना, दोनों ओर रहने की कोशिश करना जैसा 
एरानी कथा में यादुर ने किया था। 

गदेला सं० पूं० छीटा पतला गद्दा, बच्चा, दूसरे 
अर्थ में बै० गेदहरा (दे०)। 

गदोरी सं० सत्नी० धथेढी कहा० जोन पंण्डित की 
पोथी म तौन परिडताइन की गदोरी में । 

गदा सं० प॑० गहा; स्त्री०-ही, राजा की कुर्सी; 
गदी लेव,-पाहइव,-छोडब, राजगदी छोडनां । 

ग़दी सं० स्त्री० छोटा गद्दा, राजा का आसन, 
-होव,-लेब,-देव,-छोडब,-पाइंब, राज-, राजा को 
सिंहासन पर बैठाने की पद्धति । 

गधइला दे० गद॒हिला, शायद मोटा होने और 
धीरे-धीरे चलने के कारण इस कीड़े कों यह नाम 
मिला है, सं० गर्दभ । 

गन सं० पुं० सुखबिर, भेदिया, सहायक,-लागब, 
-राखब, सं० गंण । 

गनउनी सं०स्त्नी० गिनने की सजदूरी, वे०-नो-;सं० 
गणना । 

गनकब क्रि० अ० धीरे-धीरे पर बरावर शब्द 
करना, प्र०-काइव, मार देना, वै०-उब, सं० गनक, 
ऐसा शब्द । 

गनगनाब क्रि० आ० 
करना; ध्व० | 

गनती सं० स्त्री० गणना, गिनती, इज्जत, करव, 
-होय वे०-न्ना; सं० गणना । । 

गनपति सं० पुूं० गणेश जी का एक नाम, सं० 
गणपति, बै०-त,-जी । 

गनव क्रि० स० गिनना, प्रे०-नाहब,-उब, तरई-, 
भूखा रदधदना, सं० गयय | 

गन्ना सं० स्त्री० विवाह के लिए घर वधू वी पत्नी 
की देख-रेख,-गनाइब,-करव,-द्दोव । 

गन्ना सं० पूँ० ईख,-पेरव,-चुहब (दे०) चूसना, 
-चुहाइब,-वीइब (दे०) । 

गन्हकि सं० स्त्ी० गंधक | । 

गन्हकी वि० गंधक का सा, गधकों;-रग, घेसा 
र्‌श । 

ग़न्ह! उर सं० पुं० बद्बूढार वस्तु; सं० गंध; सु० 
बदुनास, घृणित, स्त्री०-रि । 


गनगन”! शब्द होना या 


द्ष्ण | 


गन्हा[व क्रि० आ० वद्वू करना; प्रे०-न्दवाइईव,-डच्र; 
सं० गंध । 
गन्हिआ सछठ पु ० एक कीड़ा जिसके छ््ने से ठुरी 
गंध निकलती है; 'गन्हाव' से;-लागव, ऐसे कीड़े 
का फसल में लग जाना जिससे गेहूं आदि खराब 
हो जाता है। दे० गान्ही | 
गन्हि आवब क्रि० आ० “गन्दी” (हींग) लग जाना 
अकड जाना, की वात न सानना । 
गन्होरा सं० पु ० गंदी चीज; स्त्री८-री, वि० बदवु- 
दार, चै०-न्हाउर । 
गपक॒न क्रि० स० जल्दी से खा जाना, सब खा 
जाना ओ० काइव,-उब | 
गवाष्टक सं० स्त्री० लंबी और व्यर्थ ती बातें 
-करब,-लगाइव, गप+- सं० अष्टक, वि०-की,गप्पी। 
गपोलिया वि० पु ० गप उडानेचाला; मूछा । 
गपोली सं० सत्री० गपष व्यर्थ की वात, च० 
-लियाँ -सारव,-डडाइव । 
गप्प सं० स्त्री० च्यथ की वात, ऋठ वात -करव, 
-मारव चैं० गप, वि०-प्पी, व्यर्थ की बात करतने- 
चाला । 
गप्फा सं० पु० बढ़ा कौर या निवाला,-सारव, 
जल्‍दी और खूब खाना, व० गफ्फा, आअं० गल्प, 
गफ्फा, उ० गल्पन । 
गबराव सं० पए० जल्दी-जल्दी और व्यर्थ कहे 
हुए शब्द,-करव क्रि०-वाब, वकना, शोर करना । 
गवच्चू सं० छु ० मुर्ख, च-४, घप- 
गवड़ब क्रिक स* सिला देना (जल, अज्न आदि); 
एक में कर देना; खराब कर ठेना (दृध आदि), 
प्रें ०-7 ाइंच,-डवाइव,-डब | 
गवहा सं० पु० (स्त्री की) नोटी योनि, जवान स्त्री 
की योनि च्यं० तगदडी युवती, स्त्री०-दी,-दी । 
गवदु वि० भोँदू, कुछ सूर्ख सं० च्यक्ति जिसमें 
विवेक न हो; वह जिसकी बुद्धि मोटी हो, 'गबहा 
ग़ब्ई, दोनों मोटापन के चोतक हैं । 
गवन सं> पु० खयानत सरकारी या दूसरे का धन 
वेईमानी से ले लेने का अपराध;-करव,-होव 
रवर-गवर क्रि० वि० जल्दी-जल्दी और व्यर्थ 
(वोलने के लिए) छु० दप्प प० ग्रप, दें० गब्सा, 
ध्व०, कभी-कभी खाने के लिए मी प्रयुक्त (सूखे 
या गरीब के लिए) -लाव | 
गवरू दे० गमढ,-जवान, खूब घुवावस्था का- केवल 
पुरुषा के लिए गयुक्त | च०-सढू,-भरू,-अ । 
गब्बर विं० पु० जिसकी जीम वहुत चलती दो, 
गुस्ताख, व्यर्थ की, या छोटे मुह बडी वात करने- 
वाला, स्त्री०-रि,-होव,-करव भा०-ई। 
गव्भा खं० छु ० छूटी बात, छोटे मुँद वड़ी बात; 
“सारब बं०-म्मा,-ल्फा,-ल्मा, तु० रेप (खूब बात) 
जडन (मारना), प० ग़प। 
ह व पु रा पर प्रायः झूठी 
£ वह्ठु "न अंयुक्त होता ढ॑ 
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और “गब्भा” का वहु० जान पढ़ता दे ।-छाँटब 
मारव,-उदाइव, छु० प० गप, च०-व्य | 

गभकव क्रि० स० रूट से और आसानी से काट 
देना, मार ठालना; मार देना, ओ०-काइव,-उब | 

गभड़ वि० पूरा (युवा);-जवान; दे०्गवरू। 

गभाक सं० पु ० साग, केले का पेड़ आदि काटने 
की आवाज,-से,-दें; कट से (काटना), ध्व०; #० 
न्‍नभाऊा ! 

गभिनाइव क्रि० स० गर्भवती कर ठेना प्रे०-नवा- 
हब; वे०-उब, प्रायः दँसी या गाली में प्रयुक्त! 

गशिनाव क्रि० अ० गर्भवती होना, गरम धारण 
करना (पशुओं के लिए) व्यंग्य मेंया हंसी से 
ख्ियों के लिए भी प्रयुक्त प्रे०-इंव,-डव, स० पार्भे! 
वि० “गासिन” (दे०), उससे यह क्रिया बनती 
हे भूत 'गशिनानि” (गासिन हुई) । के 

गशुरई लं० भा० गयव मुद्द कुला कर वोलने की 
प्रदृच्ति इस शब्द से अलुसान होता है कि  गसुर 
कोई विशेषण होगा, पर ऐसा शब्द बोला नहीं 
जाता शायदु पहले रहा हो,-सं० गहृनर ? घु० 
गब्बर ! 

गुरात्र क्रि० अ्र० मुँह फुला कर 
बोलना, रुप्ट होना चे०-आव । 

गर्भ सं० छु ० डूबने या पानी में गिरने का शब्द; 
-सें,-दें;वे ०-व्भ,-व्य, ध्व० । 

गण्सा ढे? गव्भा,-छॉटव | 

गश्न दें० गवरू । 

गर्स सं० पुँ० धीरज, शान्ति -खाब, धीरज धरना, 
सहना.-करव, छुछ न करना, खुप रहना; अर ०गूम 
(शोक) । 

गमक सं० स्त्री० महक,-देव, क्रि०्न्च । 

गमकव क्रिं० अ० सहकना; ्रे०-काइंव । 
गसगसहूदि सं० स्त्री० खुशबू का ताँवा, महक; 
-मचव, गमक का म्र० रुप । 

गमछा सं० पं० अगोछा पू० अ० | 

गमल्ा सं० पुं० प्रिट्टी का बरतंन जिससे फूल 
लगाया जाता है । 

गमाक सं० पुं० गिरने की आवाज; म्र०-का; जोर 
की आवाज:-घें,-सें, जोर से,-का ढोव, वडी आजाजू 
होना (गिरने की); क्रि०्न्च, उड० गोला-; ध्व०; 
दुं० घमाक,-का । 

गमागम दे० घसाधम । 

गमी सं० सह्ली० शोक का अवसर, झत्यु, प्र०-म्सी; 
सादी-; हर्ष एवं शोक के अवसर,-होंव,-परव; अर० 
गम | 

गम्दहीर विं० पुं० भारी, वजनवाला; गंभीर; कम 
वोलनेवाला; गरू-, आदरणीय, व्यं०_ गर्भवती; 
स्त्ी० -रि, सं० गमभीर; भा०-र्हिग्ईं; चे० गहू -; 
ढु०- यरू । 

गयतल वि० पुं० वहुत पुराना, बेकार; स्त्री० “लि; 
गय (गया, समाप्त) +तल (तदला) जिसका तद्जा 


बोलना, ए5 के 
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फट गया हो (च॒ह जूता); बै० गे-,-हा,-ही; प्रायः 
निर्जीव वस्तुओं के लिए प्र्युक्त:-खाता, वेकार 
वस्तुओं का ढेर । 
गयबुआ वि० योंही आया हुआ, जिसका पता न 
हो; जिसका ठिकाना न॒हो) स्त्री०-छुई, पर दोनों 
लियों में यों भी एक सा प्रयुक्त होता है । शा० 
अर० गायब से। 
गयर वि० पु० दूसरा, पराया), बाहरी स्त्री०-रि; 
अर० गेर, दे० अनगयर । 
गयल संब्स्त्री० राह, गली, प्राय' कविता से प्रयुक्त, 
जहाँ यह प्रेमियों की गली के लिए या श्रिस- 
मार्ग” के लिए आता है | बे० गेल । 
गयस सं० पु'० गैस, गेस की रोशनी; अं० गैस, 
वै० गेस,-जरब,-जराइब । 
गया स० पु ० गयाधास, असिद्ध तीर्थ,-.करव, गया 
जाकर पितरों का श्राद्ध ग्रादि करना, सं० । 
ग़र सं० पु ० गला,-काटब, (कसी वस्तु का खाने 
पर) गले में चिरमिराना जैसे जमीकंद आदि, 
“दुबाइब, जबरदस्ती करना; फा० गुलू, ले० गुल । 
गरक वि०ड्वा, नप्ट,-करब,-होब, अर० गक़े, शायद 
धरप? भी इसी से संबद्ध हे (दे०) । 
गरगज वि० मोटा, फूला हुआ,-होब, तगडा हो 
जाना; फूलि कै-होब, खा पीकर मोटा होना; 
प्रसन्न हो जाना, फा० करगस, गिद्ध (जो पतला 
लंबा होता है पर मुर्दा खाकर मोटा बन 
जाता है। ) 
गरगराब क्रि०्शझ० जोर से और क्रोधपूर्वक बोलना, 
ज्ञाना, फगड़ा मरना, ध्व० गरगर”, दे० गर, 
झर० गर, फा० गुलू (गले पर जोर देकर बोलना), 
अर० गरगरा, गले में कुल्ली करने को दवा । 
गरज सं० स्त्री० स्वार्थ, काम, आवश्यक्ता;-होव, 
“रहव,-बावला, स्वार्थाघ, अपने काम से पागल, 
स्वार्थेसिद्धि में व्यस्त; चै० गजि,-जि, गर्ज; वि०-जू, 
पखर० गज़े। 
गरजब क्रि० अ० गरजना, जोर से बोलना, गव या 
क्रोध से डॉटना, सूगडना, पहे ० चर गरजे उपर 
चमके (हुक्‍्का) । 
गरजि दे० गरज | 
गरजी वि०्गर्जवाला, जिसे आवश्यकता हो, अल- 
जिसे आवश्यकता न हो या जिसकी बहुत पूछ हो, 
अलगरजी क सोदा, बिना स्वार्थ का कास, चह 
काम जिसमें किसी की रुचि न हो, कट्ठा० तीन 
जाति अलगरजी, नाऊ घधोबी दरजी; यद्ट शब्दू कम 
प्रयुक्त होता है, आय; रजू? या “गरजूँ?? बोलते 
। अर० गाज़े । 
गरजू वि० गर्जबाला, जिसे आवश्यकता हो; चै० 
"जू , झर० गज (स्वार्थ) से । 
ग्रव सं० पुं० घसणड, वि० -बी,-बिहा; चै० “में, सं० 
गयवे,-करव,-होव । 
गरभ सं० पु० गर्भ;-रदव;-गिरव,-गिराइब, “गिर- 
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वाहब; स॑० गर्भ; तुल० गर्भक के अभंक दुलन"** । 

गरभी वि० गववाला, धमंडी; वै०-बी,-विहा, 
"भिद्दा । 

गरस वि०्गर्स, क्रुद्ध+करब,-होब, क्रि०-माव,-माहइव, 
“उब, फा० गमे | 

गरमाइब क्रि० स० गसे करना; वे०-उब, प्रे०-सवा- 
हव; फा० गे । 

ग्रमागरम वि० ताजा, गर्भगर्म, फा० गर्म । 

ग्रसागरमी सं०खी० क्रोध से भरी बातें, दो तरफ 
से गरम-गरम बातें -होब, बे० गरमीगरमा । 

गरमाब क्रि०अ० गमे होना, कुछ हो जाना; कासा- 
तुर होना, श्रे०-इव,-उब,-सवाइव,-उब । 

गरमसिहा वि० पुं० जिसे गर्मी या सूजाक आदि रोग 
हो; ख्री०-ही । 

गरसी स० सत्री० गर्म होने का भाव; सूजाक आदि 
की बीमारी,-होब,-करव; फा०गर्सी, गरमा, गरमा- 
क्रि०-सिश्राब, गे हो जाना (व्यक्ति का), गमी 
में थक या परेशान हो जाना । 

गरमें क्रि० वि० गरमी में, गर्सी के समय; धूप में, 
फा० गे! । 

ग्रर सं०पं० गर-गर” का शब्द; वार बार 'गर-गर' 
की आवाज:-गरर;-होव,-करव; ध्व०, क्रि०-राब । 

गरसहा दे० गोरस । 

गरसी सं० सत्री० दे० गोरसी । 

गरह सं० पुं० अह, कष्ट, होब-रद्दब,-कटब, 
-काटव,-गोचर, ज्योतिषीय गणना, सं०मअद्द । 

गरहन सं० पुं० अहण,-लागव,-क छाया, जन्म-जात 
चिट जो किसी के शरीर पर हो, _ जिसे गर्भस्थित 
शिशु पर अहण का प्रभाव बताते हूं। , 

गरहित वि० अह से प्रभावित, कष्ट में; सं० अहित, 
ग्रहीत । े 

गरही वि० यह द्वारा क्लिप्ट; गरह -॑ ई, सं० ग्रह -- 
इन। 

गराम-सुधार सं० पुं"० सरकार का 
विभाग, सं० आम-सुधार । 

गरार विं० पँ० तगडा, जोरदार; खी०-रि। 

गरारा सं० प॑० गल्ले वो ठीक करने के लिए दवा, 
नमक आदि का कुल्ला;-करव, अर० गरगरा | 

गरारी सं० सत्री० पत्थर या छ 2 झादि पर रस्सी का 
चिन्ह,-परव, कुएं की गराड़ी जिससे रस्सी लटकाई 
जाती है । 

गरास स० पुँ० आस, कवर, एक-दुई-, क्रि० घ 
खाना, थोडा सा खाना, स० आस | 

गराह सं० पं० दे० श्राह । हे ल्‍ 

गरिआइब क्रि० स० गाली देना; श्रं०-वाईव, ब० 
न्‍या +उब, गरारी' (5०) से क्रिया । 

गरिवई सं० ख्री० गरीशी, टरिद्वता; भर० गरोब 
(दरिद्र), वै"्ता | ४ को 

गरिवऊ विद रिह्थपूर्ण, गरीबीवाला, अर० ग़रीब +- 
ऊ जैसे “कि एक? (दे०)। 


८४ग्रामसुधार”” 


का सकी 
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गरिवता सं० स्त्री०गरीबी, दरिद्रता; अर० गरीब +- 
सं० ता; वे०-री-। 
गरिवात्र क्रि० अ० गरीब दो जाना, गरीब वन 
जाना, अर० गरीब से क्रि० । 
गरियाइव दे० गरिआइव | 
गरी सं० ल्ली० गिरी, नारियल का यूदा । 
गरीब वि० पुं० दरिद्र, धनदहीन, स्री२-बवि०. भा० 
-बी,-रिवई,-रिवता, वि०-रिंवऊ दे० अर० गरीब | 
गरीब-नेत्राज् सं० जो गरीव का पालन करे; वि० 
गरीब पर दयालु तुल०-जु; अर० ग्रीबन-फा० 
नवाज (कृपालु ) | 
गरीब-परवर सं० पु ०जो गरीब की सहायता करे, 
बढ़े अफसरों या महानुभावो को संबोधन करने 
का पुराना शब्द; वि०्परम दयालु, अर० गरीब + 
फा० परवर (पालक)-परवरदुन, पालना ! 
गरीबी सं० स्री० दरिद्रता;-वुरब,-सममृव, गरीबी 
का ध्यान या ख्याल करना, अर० गरीब + ठ 
गरु अई सं० स्ली० वजन, बार, शांति, वे०-आईइं, 
सं० गुरुर-न-अई । 
गरुआव छक्वि० अ० बोर के कारण थकना, असहद्य 
होना, “गरू? से क्रि०; सं० गुरुनेआव, भे० 
“वाहवब,-उब । 
गरुद्दे दे० गेरई । 
गरुकछा वि० पु० वजनी, भारी, स्त्री०-क्की “गरू! 
का प्र० रूप, सं० गुरु-का, दूसरे वि० में भी 
यह आझवधी प्रत्यय का याक्ति'लगता है, उ० 
बबड़का छोटका' आदि । 
गरुड़ सं० पुं० प्रसिदू गरुढ जी जो विष्णु के वाहन 
हैं, वै०-डर,-रुर, स० रारुढड, आ०-महराज; 
“भगवान | 
गरुहर वि० पु० गुरुतर, अधिक वज़नी, अधिक 
प्रभावशाली, सं० गुरुतर - गरु नहर, यह “हर' 
प्रत्यय कमी-की 'हन” हो जाता है, जेसे 'छोट- 
हन! बडद्न (दे०), स््री०-रि । 
गरू वि० भारी, शांत,-गेमीर, गर्भवती, परम शांत, 
सं० गुरु+ गंसीर सा०-रुअरई । 
गरे क्रलि० वि० गले (सें);:-लगाइव सिर मद्ना, 
ज़बरदस्ती (किसी को ऋूछ) देना, बं०-२ (“गर' से), 
नग० गुल | 
गरेछत्र क्रि० सण्वेरना, तंग करना, फेंसाना, प्रें० 
-छुवाइव,-उब संन्न्रस, ग्रह, चं०-सब । 
गरेढ़ी सं० ख्री० गन्ने के छोटे-छोटे डुकड़े, वें ०-डेरी, 
र्‌--- | 
गरेआ दे० गौरैया । 
गत्नइवा सं० पु० गलीचा, कालीन; वबें०-लेचा; 
फा० कालींचः (छोटा), कालीन (बडा) कालीन; 
गसुवगु जे गिलिस गलीचे हट गुनीजन छू । 
गलइव फक्रि० स० गलाना; व०-उब, प्रे०-लाइव, 
“लगाइव.,-उत्र,शलय' का प्रे० । 
गलका सु० पु ७ खट्े या कच्चे फल का शकर तथा 


ते 


(_ गरिवता-गलार 


ससालों के साथ बनाया हुआ अचार -बनाइब । 

गलगल वि०्नरम, भीगा, पका हुआ, परम मअसन्न, 
ब्रवी भूत, कहा? गलयल नेवुआ औ घिड तात; 
-होव, करव । मा 

गत्नचडर सं० पु० भजे की वातें, लंबी-लंबी बात, 
च्यर्थ की बातें -करब,-होव, गल (गाल)--चाउर 
(चावल) जैसे नरम चावल धीरे-बीरे आराम से 
खाये जाते हैं वेसी ही बढ़िया, वेकाम की बात । 
प्र--चभ्मी (चामब, दे०)चवा-चवाकर की हुई बातें, 
वे ०-चौर,-चब्मौ । 

गलछा स॑० पु/० नई शाखा,-फूटब,-फ़ोरव; दे" 
गंछाव । नि 

गलत वि० पु० अशुद्ध--करव,-दहोव; खत्री०-तति; वें० 
“लत -ल्ति; अर० गलत (अशुद्धि) भा०-ती | 

गलता वि० पु० बहुत पुराना, फटा हुआ, गला 
(दे० गलव) हुआ; ढें० गतल गयतल । 

गलती सं० ख्री० अशुद्धि, चुऊ; भूल;-होव,-करव, 
-खाब, धोका खाना, अर० ग़लत से 'ई” लगाकर 
भा० बना यद्यपिं अर० में चह शब्द स्वयं भा० हैं । 

गलफर सं० पु ० गाल के सीतर का भाग, गत 
(गाल)-+-फर (फारव १)-- फल; तु० स्वी० गाल; 
गिल (अं) --पानी के जन्तुओं के श्वास के अंग। 

गतल्नषफा सं०पु ० अफवाह, गप, जनरव,-होव -करब) 
“उडब,-उडाहब; शा० गलफर से संबद्ध जैसे पं० 
गल (वात) दे० गाला । 

गलफुलना बवि० पु० जिसका गाल फूला हो, मोटे 
सुंह का, सत्री०-नी, चे० “नहा,-ही, गल (गाल) +- 
फुलना (दे० फूलब) | 

गलब क्रि० ञझ्र० गलना, पिघलना, खर्च होना, 
नीचे जाना (कुएं की दीवार आदि का), लगना; 
रुपया-,पैसा-, पसीजना, दयालु हो जाना; शे० 
-लाइब,-चाहव,-डव | 

गलवा सं० पु ० आंदोलन, गढ़वड,-होब; फा०गुल- 
गुल (शोरगुल),-करब,-होव, शा० यह शब्द और 
गलफा' एक ही है । 

गलवाहीं सं० स्त्री० गले में बाँह डालने की क्रि- 
या /देव , आलियन करना- गाल +- बाँह, क्‌०-हियाँ, 

५न्ह। 

गलसटव क्रि० अ० बात करना, गप मारना; च्यर्थ 
की ओर लंबी बातें करते रहना, पं॑० गल (बात) -+- 
साटब (दें०)- सटहरब (मारना) दे० | 

गलहंस सं०घु ० नि.संतान की संपत्ति का अधिकार | 

गला सं० पु० गला, कंठ,-चलब,-बैठब; आय. 
“घर, फा० गुलू । 

गलाइव क्रि० स० गलाना, चे-उब, प्रें०-लवाइव, 
“डब, मु० पहदसा-(किसी काम से पहले) द्वव्य खूय 
खच कर देना, भा०-ई -लचाई | 

गलान सं० स्त्री० ग्लानि, दुःख, अफसोस,-होब, 
“करव, सं० ग्लानि | 

गलार वि० पु० बहुत या जोर से बोलनेवाला, 
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' गुस्ताखी से बोलनेवाला, स्त्री०-रि, गल” या 
श्र! से | 
गल़ारा सं०ए ० पानी बहने का बड़ा रास्ता जो पानी 
स्वयं काटकर बना लेता हे,-होब,-करव, प्र० घ | 
गलिआइब क्रि० स० जबरदस्ती मह या गले में 
(भोजन आदि) ढाल देना, थे०-उब, मे०-वाइब, 
“उब, गर'! या गल” से | 
गलिआरा सं०पु० तंग और दो दीवारों या मकानों 
के बीच का रास्ता, गली? से आरा? प्रत्यय 
लगाकर । 
गलिआँ सं० स्त्री० गली, क्रि० वि०-गलिआँ, 
गली-गली (गी०), बै०याँ । 
गली सं० स्त्री० छोटी तंग सदृक;-गली, बहुत सौ 
गलियों में | 
' गलीज सं० स्त्री० गंदगी, गंदी वस्तु, वि० गंदा, 
। अ्रपविन्न, अर० ग़लीज़ (जमी हुईं वस्तु) । 
गलुआ सं० पुं० सोटे या फूले हुए गाल;-निकरब, 
मोटा हो जाना, “गाल” से, चे०-वा,-हा | 
गजुक स० पुं० छोटा गाल, बच्चे के गाल, जिसे 
डॉटना या मारता हो उसके) गाल,-निकरब, 
। ०० कक / गाल (दे०) का घु० रूप । 
गलूबंद दे० युलू-। 
गलेया सं० पुं० गलनेवाला, पस्रीजनेवाला, दया 
करनेवाला, भ्रे०-लव-; वे ०-आ, भा०गलाई,-करब, 
-होब । 
गलोना दे०घ-,शायदु शब्द गलब' या 'घुलब” से 
बना है । 
गज्ला सं० पु० अनाज, दूकान का रुपया (जो एक 
स्थान पर रखा हो); ऐसे रुपये का स्थान;-पानी, 
माल, अर०गल्लः (अनाज), प्राचीन काल में अनाज 
। ही सुख्य धन था। 
गवंखा सं० पु० दे० गर्उेखा, सं० गवाक्ष । 
ग्बंगीर वि० एपु० चालाक; समय का लाभ उठाने- 
वाला; गये, दाँव, + फ़ा० गीर (पकडनेवाला), 
रा गौ-, गड-(दे०) । 
ग्बेरई सं० स्लरी० सीधापन, मूर्खता;-करब, सं० 
आम! से भा० संज्ञा । 
गवरऊ घवि० गाँव का, सीधा, असभ्य, सं० आस! 
से; गवार--ऊ। 
गवरपन सं० पुँ० सिघाई, मू्खता, स० श्रास । 
गवसाँस सं० पु० गोमांस,-खाब,महापाप करना, 
०-उ-; सं० गोमांस । 
गवसाला सं० स्री० गोशाला, ये० गउ-, सं० 
गोशाला । 
गवहिआ सं० पुँ० मेहमान, अतिथि । 
गचहों सं० स्री० मेहमानी, ससुराल के रिश्ते में 
पहले-पहल जाने की पद्धति; ऐसे समय का उप- 
हार,-करब । कर 
गवहआ सं० पुं० गानेवाला, व०-या,-चे-, प्राय: 
दोनों लिगों में प्रयुक्त; स० ! 


हि लुक, लुक 


॥ 


ड 
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गवरे' सं० स्त्री० देहात, गाँव; गाँवों का समृह, 
“गवह गाहक कौन ??”-बिहारो; क्रि० वि० गाँव 
मे; सं० आम । 

गवकसी दे० गउ-। 

गवचर दे० गउ-| 

गवन सं० पुं० विवाह के पश्चात्‌ बहू का पति के 
घर जाने का रस्स,-करब,-देव,-होव,-लेव,-आ नव; 
सं० रामन (जाना),-ने क दुलहिन, शर्मीली, 
लजीली, धीरे-धीरे बोलने या चलनेवाली; चै० 
गोन,-ना | 
गवतब क्रि० स० सूसना; दे० अवगतब; विपयय 
से (वर्ग! का “गव' होकर आरंभिक अ'! का लोप 
हों गया है । 

गवनडे सं० सत्री० गाने की क्रिया; गीत) स० 
गायन । 

गवनहरि सं० ज्ञी० गानेवाली, कभी पुरुषों के 
लिए “हर' प्रयुक्त होता है | सं० गी-+ हि० हर । 

गवाइब क्रि० स० खोना, गंवाना, वे०-उब । 

गवाँर सं० पुं० गाँव का रहनेवाला, वि० सीधा, 
शहर के नियम न जाननेवाला; मूर्स, भा०-वरईं, 
पन | 

गवाँरू वि० गँवारों का सा; देहाती; गंवार +ऊ; 
सं० आस । 

गवा सं० पुं० दो डँगलियों के बीच का चमडे- 
वाला भाग, बेल का नया टुकंड़ा;-फेंकब, 
-फूटव । 

गवाह सं० पुं० साक्षी, फरा० जिसमें यह शब्द 
“टवाही' के भी अर्थ में आता है। भा०-ही । 

गवाही सं० स्त्री० गवाह होने या बनने का भाव, 
क्रिया आदि,-देव,-लेब; फा०;-साखी, सबूत; 
-लागब, सबूत की श्रावश्यकता हो चा,-हे रब, सबूत 
खोजना; यह समास फा० तथा सं० (साक्षी) की 
मिलावट का सुंदर नमूना है । 

गवेआ दे० गवहआ । 

गस सं० पुं० बेहोशी, बेहोश होने की क्रिया 
या स्थिति,-आइव,-अर० ग़शी (बेहोशी)। 

गसइचआ सं० पुं० डॉटनेवाला, गाँसनेवाला या 
वाली, दे० गाँसब, पे० गेै-,-वद्आ,-वैया । 

गस्त सं० पूं० चकर, धूसने की क्रिया -लगाहइब, 
-करब,-घूमब, फरा० गश्त, घूमना; चै०-हत, 
(देहाती लोग), दृजार-गस्ता, वह (स्त्री) जो 
हजारों के पास जाय, यह गाली झशाय खस्तनियों 
द्वारा ही प्रयुक्त दोती है । 

गहकी सं० पुं० गाहक, सं० ग्रह से (अहण करने- 
वाला) । 
गहगह वि० पुं० 
न्‍करब । 

गहत सं० पुं० चक्कर,-करब,-घूमव,-लधाइव; फा० 
गश्त, हजार-गद्दता (दे०)। 

गहदाला सं० पुं० मोटा गद्दा। सो कपदा । 


प्रसन्न, परम संतुष्ट,-हो व, 


६ आशा कं“ मे 
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ज्श्‌ | 
गहदिआब कि० अ० (घाव या फोड़े का) सूज 
जाना, भर कर दुंदं करना । 


गहदी सं० स्त्री० नाले के किनारे का भाग; ऊँचा 
भाग । 


गहनिह[ थि० पुं० जिसे गहनी (दे०) रोग हो 


गया हो, स्त्री०-ही । 

गहन सं० पु ० आमभूषण;-गढाइव,-देव । 

गहली सं> स्त्री० जानवरों को जीक्ष का एक रोग 
जिससे दाने या काटे से हो जाते हैं ।-काढव, इस 
रोग को अच्छा करना जिसमें जीम पर नमक आदि 
रगड़ते हैं | वि०-निहा,-ही, सं० ग्रह । 

गहने-क-छाया स७ स्त्री० किप्ती बच्चे के शरीर पर 
वह काला चिह्न जा जन्मजात हो । विश्वास है 
कि ऐसे बच्चों के गर्भ में होने पर जब अहण 
लगता है तो ऐसे चिह्न प्रायः हो जाते हैं,-परव, 
-होब, सं० गहण । 

गहब क्रि० स० पकड लेना, गअहण करना, ज़ोर से 
पकडना प्रे०-हाइव,-हचवाइब,-उव, “दोपहि को 
उमहे गहे” । 

गहबड़ थि० पुं० जिसमें रंग गहरा हो; स्त्री०-डि, 
वे० गदह्बड़ि (गीतों में प्रयुक्त)-“चुनरी गहाबंढि”? 
क्रि०-वोड़व,-रव (दे०) पियरी ** “। 

रशहाइव क्रि० सं० पकडाना, यह शब्द बहुत कम 
प्रयुक्त होता है । सूरदास ने कविता में “रहाऊँ? 
प्रजभापा का रूप लिखा है, पर अवधी कविता में 
यह नहों मिलता । स० गृह । 


“गहारि दे० गोहारि । 


गहिआ।इव क्रि० सं० गाही लगाकर गिनना, दे० 
गाही | 

गहिया दे० योहिया । 

गदिर वि० पु० गहरा, स्त्री०-रि, कद्दा० “अहिर 
क पेंट गहिर कुरमी क पेट सठार”, भा>-ई, पन, 
“राई, क्रि :-राव,-राइव,-ग्वाइवब । 

गाँगासहाई स॒> पुं+ कल्पित व्यक्ति जो चारों ओर 
उदारता गद॒शित करे; चै> गाँगू , गंगा + सहाय, 
जो गंगा की भांति सर्वत्र सहायतार्थ उदार रहे । 

गांछव क्रि> स> वटोरकर बाँच देना प्रे० गँंछा- 
इृब,-वाइवब,-उब, भा० गेंछाई,-वाई । 

गांछा सं० पु > नया कब्ना, पत्ता, आदि,-फोरव, 
फ्ूटब, दे” गछाब, ब० गाछ (पेड़), चै >-फा । 

गांजड़ सं> पु० नदी के किनारे का भूसार । 

गाँलव क्रि3 स०> एकत्र करना, ढेर करना, विज! 
(फ्ा०) से, भे ० गेजाइब, गेजवाहब । 

गाँजा सं० पुं० एक नशीली पत्ती जो चिलम पर 
पी जाती है,-भाँग, नशे को सामग्री । 

गांठव क्रि० स० पका करना; अपने चक्र से फँसाना; 
सु० भोग करना; सतलब- स्वार्थ सिद्ध करना; 
भे० 08 कक, गेंठवाइच,-उच हे 

सं० स्त्री० गाँठ; मु० बहुत दिन का (पर जो 

देखने में इतने दिन का न जान «की मन- 


[ गहदिआव-गाट 


मुठाव हो जाना,-डारब, सनमुठाव डाल देना। 
हरदी क-, यक गाँठि हरदी, हल्दी का एक पूरा 
टुकूडा, बि० मैंठिहा, गाँठवाला,-देव,-जारव, पति- 
पत्नी के कपडों में गाँठ लगाना (ध्यमिक कृत्यों के 
के लिए),-जोराइव, ऐसा कराना; सं० अंथि । 

गाँड़ सं० पँ० गन्ने का छुकडा;-बेठाइव, वोये हुए 
गज्जे के खेत में एक था दो दिन विखरे हुए डुकडो 
को दीक-ठीक फिर से रखना,-बवैठबाइव,-उब । 

गाड़च् क्रि०ण स० गाइना; प्रें० गढाहुब,-इवाइंब, 
-उब | कल 

गाँडि सं० स्त्रीं० गाँड,-मारी,-चोदी, स्त्रियों के लिए 
गाली;-मा रव,-सराइब;-मराडब,-खोदुव, तंग करना, 
च्यरथ कप्ठ देना, थिं० | किविरा चाक छुम्हार का 
मागे दिया न देय | ''चहे नांद ले लेय”! 

गॉडू वि० पुं० जो गाँड मारे या मरावे, सु० नामद॑, 
नीच; दु-, उत्तेरे की, हुत, वे० गंडुआ, हा (स्त्री० 
दी ई,-ही), कभी-कभी लोग “गँडिद्दा” भी 
बोलते हैं । 

गाँव सं० पुं० आम,-गढ़ी, गाँव के पडोख के लोग, 
-भाई, गाँवा-, एक गाँव के लोग जो भाई 
सददश हा | सं० ग्राम 

गाँस सं० पुँ० नियंत्रण, डर;-राखब; क्रि०-न्च 

गाँसव क्रि० स॒० डॉटना, रोकना; ओओ्रे० शैसाइव, 
-“सवाइब,-उब | 

गाइ सं० स्त्री> गाय, सु० दीन; अनाथ, शरणागत, 
सं० गो, चै> गाय, गहया, आ । 

गा[्‌इव क्रि> स० गाना, सु किसी बात को बढा 
कर और देर तक कहते रहना पश्रे० गवाइब, ने० 
-उन्र, -वज्ञाइव, भअ> गदाइब,-उब, मझु> गायें 
बजायें जाव, वरबाद होना | 

गाऊ-घण्प वि० जो शीघ्र न समक्े, सुस्त जो सब 
कुछ हजमकर जाय, गाऊ (गाय) +घण्प (गिरने 
की आवाज अर्थात्‌ जिसे गाय तक के गिरने की 
आवाज (न पता चले), यह दोनों ही लियगों में 
एक यकार प्रयुक्त होता है। 

गांगरि दे० गयरी, यह शब्द प्राय. गीतों अथवा 
कविता मे ग्युक्त होता है । 

गाज सं पु० फेना,वद्ध ;-उठब,-परव, मु० गाज परे 
(बच्च पड़े / ! 

गाजब क्रि> अ> हर्ष प्रद्शित करना, परस म्सन्न 
होना, गर्पूर्वक हप॑ करना, वे» गौजब । 

गाजरि सं० स्त्री० ग्राजर; सुरई-,साधारण उस्तु, 
सं० गजन | 

गाजा-वाजा सं० पुं० हे अदुर्शव, आह्वाद, 
गाजब!' से, गाजा + बाजा । 

गाजी सं० पुं० मुसलिस पीर जिसकी पूजा होती 
है;-मियाँ; अर० गशाज़ी » इन्हें माय: “थ्वालेमियाँ? 
भी कहा जाता है; कहा० एक हाथ के बाक्तेमियाँ, 
नव द्वाथ के पूँछि । 

गांट सं० पूं० गाडे; झंध्। 


गाटंर-गिल्वट॑ ].. * 


गाटर सं० पुं० लोहे का ग्र, अं० । 

गाटा सं० पुँ० मोटा डुकडा, चौडा छोटा खेत; 
व्यं० मोदा छोटा सा व्यक्ति, व्यक्ति जो अपना 
रहस्य दूसरे को न बताये, इंस व्यंस्यात्मक अर्थ 
में यह शठ्द स्त्रियों के लिए भी ऐसे ही प्रयुक्त 
होता है| वै०-ट,-टि । 

गाड़ा सं० पुं० छिपफर हमला करने का ढंग,-परब, 
इस प्रकार हमला करना । 

गांह त्रि० पुं० गादा, कठिन, सं> संकट;-अवसान, 
विपत्ति,-परब, गाढ़ें, संकट के समय, कठिनता से, 
व्यं० जो अपना सेद शीघ्र न बतावे;-मनह, रुत्री ० 
"ढ़ि, प्र०-5३ ,-ढ -गाढ़ । 

गाह। सः पुं० सोटा कपड़ा, वि० जो अपने हृदय 
को बात दूसरे को न बतावे,छितनेव।ला,खो ० -ढ़ि । 

गाहें क्रि० वि० कठिनता से, मजबूरी में,-परव, कब्ट 
में पढ़ना, मजबूरी में फंसना । 

गातो सं० स्त्री० दोनों कंधां पर बँधा हुआ कपड़ा 
जो कुत्त की भाँति दोनों ओर नोचे तक लटका 
दो । यह देहात में छोटे-छोटे बचची और कभो- 
कभो साधुशरों या बड़ों-बढ़ों को भी पहनते देखा है । 
सं० गात (शरीर), अर्यात्‌ जिससे शरोर ढफा रहे, 
कहा० अयुना क भगवे न त्रिज्ञारों क याती अयाव्‌ 
स्पयं लैंगोटो सो नहीं पाता पर बिल्लों के लिए 
गाती! का प्रबंध करता है (कोई मरते )। 

गाथ। सं० स्त्रो० लंबी कद्दानो, व्यर्थ को बात, कप्षी- 
कमो व्यग में यह शउदु पु० भो वेलला जाता है । 
स>। 

गा[दुर वि० पूँ० कम्त चलनेवाला (हल या गाड़ी 
आदि का बैल), क्वि० गदराब । 

ग[र स० पुं० ककचों मटर, चने, मक्का आदि का 
कूटा हुआ अंश जिधको दाज्, कड़ी आदि बनती 
है । अजपरे गेहूँ के इपी प्रकार कुटे हुए पदार्थ 
को पूरव में “हाबुब? कहते हैं ।. 

गादु सं० स्त्रो० किसी पेड का गाँद या लासा।। 

गांदुर स० पुँ० चम्रगीदृढ; चम्त- जो» गेडुर, 
“री (छोटे-), रा०्प्र०चप्रपीदुर+गुद्रू, सों० दि 

गा[न[ स॒० पं० गोंत; ह॒व ॒शअ्र्थ में प्राय, गोति” 
बोला जाता है। स० गान । 

ग[फा[ सं० पुं० यद शब्द कभो-क्ी “गाँछा” के 
लिए बोला जाता हे,-फोरब, वै० गाँ-, गों-। 
गाभ वि० बहुत (दृर), उ० हरिआ्जर गरास (खूब 


दरा)। 

गाभमित वि० गभियणो, वै०-नि, सं० गये। 

और हा सं० ख्रो० गऊ, व्यं० सोधा, गरोब, मूर्ख, सं० 
गो । 

गारब छ्वि० स० निदोड्ना, गारना, अच्छी तरह 
निकालना; प्रे० गराइब,-उव, गरवाइब, 
"उबर । 

का सं० पु० मिट॒टो का गारा;-साटी,-चून; फ्रा० 

तब 
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गारी सं० खत्री० गाली;-देव,-सुनब,-सुनाइय,-गा हब; 
क्रि० गरिआइब, प्रे०-वाइब,-उब । 
गाल सं० पुं० गाल,-बजाइब, शंकरजी की पूजा में 
सह फुलाकर गालों से शब्द करना; दे० यल्फर । 
गाला सं० पुं० गप, व्यर्थ की बात,-मारब, लंबी- 
लंबी बातें करना, प ० गल, बात, दे० । 
ग़ाहक सं० पुं० आहक; दे० गहकी; सं० अह । 
गाही सं० स्त्री० पाँच की ढेरी, यक-; पाँच; दुदृ-, 
दस, रा० घई।, सी० पचकरी । 
गिजना वि० पुं० गीजनेवाला, स्त्री०-नी दे० 
गीजब । 
गिज्वाइब क्रि० स० “गीजब!? का प्रे० रूप, चै० 
-जाइब । 
गिजाइब क्रि० स॒० गॉंजने में सहायता करना, 
गांजने के लिए बाध्य करना, भा०-ई | 
गिन्नाई सं० स्त्री० गॉजने को क्रिया, प्रे० गिजवाई; 
वे>-जानि । 
गिचपिच वि० एक में मिला हुआ, अ्रत्पष्ट, वै० 
“चिर-विचिर, क्रि०-चाब, अस्पष्ट होना,प्रे० -चाइब, 
“"फर देता , द्वि०-गिचपिच । 
गिज्ञत्रिज वि० लिपय हुआ, वे०-जिर-बिजिर, 
क्रि०-जाब, प्रे०-जाइब । 
गिजिर-बिजिर तवि० दे० गिजबिज, वै० लि-विजिर । 
गिट की सं० स्त्री० ई'ट या पत्थर का छोटा दुकड्ा, 
वे०-ट्टी । 
गिटपिट सं० पूं० जरुदुबाजी को बात;-ग्रिटपिट, 
ऐपो बातों का पुनराजृत्ति,-ररब,-होब, क्लि०-टाब, 
वे >-टिर-पिटिर । है 
गिडगिडाब क्रि० अ० भयपूवंक याचना की बात 
करना, ध्व० । 
गितिहा वि० गीतवाला, ख्रो०-ही। 
गिद्दरा दे० गेदहरा | 
गिद्ध स० पुं० पक्षी विशेष, व्यं > बहुत देखनेवाला, 
सबपतवो (व्यक्ति), स० ग्रदूध । 
गिद्ध-गोह।रि सं० स्त्री० चिह्लयरों, सारपीट,-होब, 
-फाब, गिहव +गंदारि (दे०), गिद्धा की साँति 
ऊँचो आवाज,-होब,-क रब,-मचाइब । 
गिव्रिआ,ब क्रि० अ> हठ करना, सदड्ढाई रहना, 
चिल्ज्ञाना, व्यर्थ का चिल्लाना । 
गिनगिनाब क्वि० अ० कंप जाना, थर्रा उठना; प्रे ० 
“नाइंच | 
गिवतो सं० स्त्रो० दे० गनती, सं० गण । 
गिन्न| सं+ झो० सोने का सिक्का जिसे अग्रेजी में 
गिनो ऋहते दें, प्रि०-न्रिद्ा, गिवीयाला, अं० । 
गिव्र-गित्र क्रिः वि० जल्दी-जरदी गौर व्यय (बातें 
कहना), प्र०-विर-विर,-करर, ध्यू० । 
गिउ्त्रे सं० पुं० लंबी गप, व्यर्थ की बात,-सारब, 
-छॉटब, घृू०ण पं० »ज्बी | 
गिल्लंट सं० पूं० एक धातु जिसका रंग चाँदी की 
भाँति दोता है; वि०-द्वा,-टिद्दा, सं० ग्रिल्ट (१) । 
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गिल्ला सं० पुं० शिकायत,-करव, उलाहना देना, 
फ्ा० गिल; । 
गिहथापन सं० पुं० चतुरता, बुद्धि; सं० गृहस्थ +॑- 
पत्त;-लागव,-लगाइब, बे०-स्था-। 
गिहथित सं० स्त्री० गृह कार्य में निपुण स्त्री: 
वि० कुशल, वे०-हि-,-नि, सं० सृहस्थ + इनि । 
गींज-गॉज सं० पुं० एक में मिला देने की क्रिया, 
-करव,-होव, क्रि० गींजब-गाँजव । 
गींजब क्रि० स० एक में मिला देना, प्रे० गिजाइव, 
-जवाइवब,-उब,-गाँजब; सी० गिजहब | 
गीति सं० स्त्री० गीत,-गाइव, सं० । 
गीध सं० पुं० गिद्ध, सं०्मुत्न चुल्न०“गीघ...चाज- 
पेई” क्रि०-ब, गिद्ध की माँति द्विल जाना (जैसे 
शिद्ध मांस था सरे पशु के पास हिल जाता हैं ।) 
गील बवि० पुं० गीला, भीशणा; स्त्री०-लि क्रि० 
गिलाब, प्र०-लै,-लो । 
गंजहरा सं० पु० द्वाथ में पहनने का छुछला, 
>गोदहरा, द्वाथ-पैर के छुछले, सं० गुंजा-+ हरा 
(वाला), पहले ऐसे आशभ्रषणों में गुना लगा 
रहता था | दे० गोददरा | 
शुर्गुल सं० पु० पएुक दवा, दै० यूयुर, गुयुल, सं०। 
- गुचकव॒ क्रि० स० जददी से और अधिक खा जाना; 
प्ें०-कवाहब,नकाइब,-उव, व०-झु- 
गुच्छा सं० पुं० गुच्छा । 
गुज-गुज़ वि० छु० नरम, 
म०-हा, ख्री०-जि,-ही | 
गुजर स० पुं० कालयापन,-करबव,-होब चै०-जारा, 
-रान, फ़ा० | 
गुजरव क्रि० अ० बींतना, सर जाना, गरवाही- 
साक्षी देना, प्रे०-जारव,-राइव,-उब,-रवाइच । 
गुजराती वि० युजरात का,-इलायची, सफेद छोटी 
इलायची चे०-यती। 
गुजरान सं०*: पुं० गुलारा,-दोव,-करव, निर्वाह 
हीना, करना । 
गुमिया दे० योकस्िया । 
गुट खं० पु ० गिरोह,-करव,-होव, एका कर लेना, 
प्र०-६,-८ । 
गुदर-गुदुर क्रि० वि० धीरे-धीरे और अधिक 
(खाना), क्रि०-राइव; वे०-जु- 
गुट्टी सं०ण ्री० पत्थर या ईंट आदि का छोटा 
डुकडा ,-डारब, बाँटने के लिए मवंध करना, चै० 
गोटी,-डी । 
गा स ० पु गुद्दिया का पति, गुड़ी+ शुद्ििया 
शॉर उसका पति । 


शुड सं० पु० दे० गुर । 

गुडशुड़ा सं० पु० छोटा हुक्का, स्न्नी०-डी, क्रि० 
व, गुढ-गुड़ शब्द करना, मे ०-इव, धीरे-धीरे हुक्का 
पीते रहना । 

गुड़दल दे० अद्उल । 

शुड़ठुड़ सब घु ० रह-रहकर गुड़गुद शब्द, प्र०- 


घीमा, कमकोर, सुस्त । 
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डुर-बुहुर, पेट का-राब्द ज्ञो अपच से होता है, 
-होव,-करव ! ५ 
गुडिआ सं० र्ू्वी० गुढ़िया; वे ०गुडई । 
गुडी सं० ग्यी० पतंर । 5 
गुढी सं० स्त्री० जो की लाईं, वे०_ गृ-,-रही, इसे 
जी०सु०प्र आदि में 'वहुरी' कहते हैं | सी०गूरी । 
गुत्थी सं० स्त्री० गुत्यी,-निकारब,-सोसवाइब, 
गुत्थी सुलकाना । 
गुदना दे० गोंदना ! 
गुदुरी सं० स्त्री०्मटर की फली; फली या छीमी 
जिसके भीतर दाने हा । दे 
गुन सं० पु० गुण, तरकीब,-नी, चतुर,-निया, जानने 
वाला,-करब, लास करना, काम आना,-गर, गुण 
या लाभ करनेदाला, स्त्री०-रि, सं०। 
गुन-आगर वि० पु० गुणपूर्ण, स्त्री ०-रि, सं «गुण + 
आगार। 
गुनव क्रि० स० विचार करना, मनन करना; 
पढ़व--सीखना, अध्ययन करना; ओे०“नाइब,-नवा- 
इहव,-उब, से गुण, ग्रुणन करना । 
गुपचुप क्रि० वि० छिपे-छिपे, चोरी से; सं० गुप, 
(छिपाना)-+-छुप (चुपके), प्र०-प्प-प्प । 
शुबुर-गुलुर क्रि० वि० जद्दी-जरदी और अधिक 
(खा जाना); क्रि०-राइव, अ्र०-जु-प्र०-जु । 
गुमान् सं० पु० गवे, घमंढ:-करव,-होब; वि०-नी, 
“सनिहा, धर्मडी ! 
गुमास्ता सं० पु० गुमाश्ता; खबर लेने या देनेवाला; 
नोकर, वे ०“-स॒-। 
गुम्म वि० पु ०गुम, गायब;-होव,-करव, फा०,-सुम्म 
चुप-चाप; क्रि०-साइब, ग़ुमकर देना । 
गुम्मा सं० पु० गूमा, एक जंगली पौदा जिसकी 
पत्तियां दवा में काम लाते और दाल में डालते हैं । 
गुम्मी वि० गुमनाम,-दरखास, गरुमनाम आर्थनापत्र 
या शिकायत, फा० गुस ! 
शुर सं० पु० गुड, रहस्य,-पाइव,-लेव, रहस्य सम- 
मना,-स्मा, सुढ में पकाया हुआ आम,-घनिआा, 
गुढ में पकाया हुआ गेहँ जो चबाया जाता है; 
पुड -- घान्य,-घिठ, छुस । 
गुरखुल सं०घु० पैर में काटा आदि का पुराना घट्ठा | 
वि०-हा (२) एक जंगली पोदा; वें०-ख़ुरू । 
गुरछार वि० थोदा-थोड़ा मीठा; सुर (गुढ ) +- छार । 
शरजव क्रि० अ० ग़ुरोना, डॉटना,-भा०-णवाई | 
गरवाई सं० स्त्री० गुढ़ बनाने की क्रिया; कहा० 
वाप॑राज ना देखी पोय ताके घर .. होय | 
गुरहा वि० पुं० ग्रुडवाला, गुढ़ खाने का शौकोन; 
स्त्री०-ही | 
गुराही सं० सत्री० जानवरों (विशेषतः भेंसॉ) के पैर 
में वाधने की रस्सी,-लगाइव, चै० छुनानी (अ० 
जा ०), शायद 'गोड' से । 
गुरिआ संण०्कछी०्लकड़ी या काँच की मनिग्ा:-पह्नि- 
रब,-वान्दव । 
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गुरुआ स० पुं० व्यक्ति जिसकी जृत्ति गुरु (मंत्र देने 
आदि) के काम की हो; भा०-३;-अई । 

गुरू सं० पुं० गुरु पक्का व्यक्ति; सं० । 

गुरेरब क्रिण्स० आँख फाड़कर या कोधपूवंक देखना, 

_घमकाना। 

गुराब क्रि० अ० गुर्राना । हे त 

गुलंदाज सं० पुं० छोटे-छोटे दुकदोंबाला नमक, 
शायद फा० गुल (फूल) + अंदाज -- फूल की सांति 
खिला हुआ (दिखने में) । 

गुज्ञ सं० पुं० फूल, दिये की टेस द्वारा छोडा हुआ 
कालिख का गोल हुकड़ा,-खिलब, मजा आना;-इछर्रा 
उडाइंब, मजा करना, फा०। 

गुल-गुला सं० पूं० मीठी पकौडी । 

गुलाचैन सं० पुं० एक फूल जिसका पेड ऊँचा 
होता है । फ़ा० गुल । 

गुलेचब क्रि० स० लपेट-लपेटकर खाना, मजे से 

खाना; फा० गुल--एचब, बे+-लें-। 

गुलेलि सं०सत्री० धहुप की भाँति पत्थर आदि फेंकने 
का लकड़ी तथा चमड़े का बना हथियार;-मारब, 
"चलाइब । 

गुलौरि सं० सत्री० गश॒ुढ़ बनाने का स्थान; वे ० 
गुलवरिं, सी० ह० ल० गडढरि, सं० गुड | 

गुल्ला सं० पुं० गन्ने का वह डुकड़ा जो एक बार में 
खाया या चूसा जा सके,-करब,-बनइंब; चे० 
घु-, गटरिया (सी०) 

शुज्ली सं०स्री० लकडी की गिल्ली जिससे बच्चे खेलते 
है,-डंडा, प्रसिद्ध खेल “गिन्नी-डडा” । 

गुस्सइल वि० पुं० गुस्सावाला, सत्री०-लि | 

गुरसा सं०पु० क्रोघ,-करब,-होब; अर० गुस्सः । 

गुह सं० पं ० पाखाना, मैला;-निकारब,-काढ़व, बहुत 
पीटना;-सूत्त उठाइव, खूब सेवा करना;-थरि, गंदा 
स्थान; गुह + स्थली, कहा ० बनरे क सार हाथ॑ भर 
गुह, गुनाह बेलजूत । 

गुहब क्रि० स० गुहना, एक में यूथना, प्रे०-हाइव, 
“हवाइव, स० ग्रथ्‌ । 

गुहरा सं० पुं० कंडा, दे० गोहरा, स्त्री०-री । 

गुहराइब क्रि० स० घुलाना, पुकारना, प्रे०-रवाइब, 
_वबै० गो-,-उब, भा०-हारि, गो- । 

गूर्गाँ सं० पुं० अस्पष्ट शब्द,-करब, कुछ बोलना, 
ध्च्‌० । 

गजब क्रि० अ० गूँजना, भें० गुँजाइव,-जवाइब, 
माला की भाँति की सनिया बनाना । 

गूलः वि० पुं० गूँगा; स््री०-छि; क्रि० गुदगब, 
गूँगा हो जाना, सं० गुंग । 

गूझा सं० पुं० फल के भीतर का गूदा, घ० गुज्का । 

गूजर सं० पुं० एक जाति और उसके लोग; ख््री० 
“री, गुजरिन, सं० गुर्जर ! 

गूजी सं० ख्री० एक छोटा कीड़ा जो प्राय फान सें 
घुस जाता है । 

यूढ़ वि० प०कठिन, पते का, असली, खस्तथी०-ढ़ि, 
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कठिन समस्या, क्रि० गुढ़ाब, कठिन हो जाना, 
-परब, कठिनता सन्मुख आना,-काटब, सं० 
गूढ़ी दे० गुढ़ी । 
गूथब क्रि० स॒० गूँथना; गनव-,दिसाब लगाना, 
पंडता लगाना; प्रे०गुधाइब,-चाइब,-उब । 
गूदर सं० पु गुदंठा, कचढ़ा, म्र० गुहर, कत्थर-, 
पुराने कपडे, सत्री० गुद्री । 
गूदा सं० पुं० गुदा, म० गुदा, सत्री०-दी, रंडी आदि 
की नरस मेंगी,-काढुब, .खूब पीटना । 
गूलव क्रिण्स० मारना, पीटना; प्रे० गुलाइव,-उब । 
गूलरि सं० स्री० गूलर,-क फूल, अत्वभ्य अथवा 
अच्श्य पदार्थ । » 
यूला सं० पुं० जमीन में खोदा हुआ बढा चुढ्हा, 
“बनाइब,-खोदब,-खनव। हे 
गृवा सं० पुं० फाँक, डुकढ़ा, वै० गुआ,-वा । 
गेंग सं० पुं० प्रार्थना पूर्ण शब्द, बिनती,-करव, भ्र० 
है घंघ, धच० | 
गंड़ सं० पुं० गन्ने का सबसे ऊपर का भाग जिसमें 
पत्त लगे हों। 
गेड़ा सं० पु.० खेत का बडा दुकंढा। 
गेडी सं० सत्री० गन्ने का कटा छोटा हुकडा; क्रि० 
“विश्ाइब, छोटे-छोटे हुकड़े करना; म्ु० मार 
. दालना । 
गड़री सं० खत्री० रस्सी या कपड़े की गोल वरतु जो 
है घंडे के नीचे टिकने के लिए रखते हैं । सी० ये-। 
गेंडुआ सं० घु० ठोटीदार लोटा, आा० ऋमरे गें- 
गगाजल पानी; स्री०-ई,-री, वै० गड़का, सं ०गढुक । 
गेजुआ सं० पुं० घोंघे के भीतर रहनेवाला पानी का 
कीड़ा जिसके अंडो से केकडे होते हैं । 
गेताढी सं० स्लनी० जुआठ>े में लगनेवाली रस्सी; 
दे० जुआठा, जोंठा ! 
गेद सं० पु० छोटा बच्चा; वे०-हरा; यद्यपि यह 
शठद पु/० है पर यदद आता है लड़के और लकडी 
दोनों के लिए । _ 
गेन सं० पुं० गेंद, आ० फुलगेनवा (फूल की गेंद), 
-“खेलब । 
गेनवरि सं० स्री० एक घास जिसके डंठल से कलम 
बनाते हैं; सं० में इसे मुप्क और फा० में 
मुश्कबेत कहते हैं । इसके डंठल में गाँ&5 और भीतर 
पोला होता है । चै० ग्य- । 
गेना सं पु० गंदा का फूल या पेड; खस्त्री०-नी, 
छोटा गेंदा; बच्चे गाते हें-“गेना क फूल केऊ 
छुयेव उयेव न,गेना सरिजैहें केठ रोयेव वायेव न ।? 
गेरावें सं० स्री० पशुओं के “पगद्दे” का वह भाग 
जो उनके गल्ले के चारो ओर वेंधता है, दे० पगहा, 
सं० ञ्रीव (गठन), चे० राह । 
गेरुआ सं० पु ० गेरू, वि० इस रंग का, चै०-रू । 
गेरुई सं० स्री० एक रोग जो गेहूँ के पोठे में लगता 
है ओर जिसके छगने से सारा पेड गेरू कीं भाँति 
ज्ञाल हो जाता है | यह संत्रामक होता है और 
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इसके सर्वंध में यह पहेली दहेः-“हाथ न गोड़ नहीं 
सुँह चकरे, खात है अनाज घलत भुद्द पकरे” | 

गेह सं० पु० परवाह, रक्षा, चिता क्रब,-होव | 

गेहँझन सं० पु० एक भकार का साँप जिसका रंग 

गेहूँ की भाँति और जो विपला होता है, बे० गो- 
दे०, सं० । 

गेया सं० सत्री० गाय ! ेु 

गेर वि०पु० दूसरा; स्त्री०-रि; बै० गयर; अर ० शेर; 

दे० अनगयर, गयर; सं<८ स्त्री० संतोष, तितीक्षा; 


कर :; वि०री। न हे 
गेल सं० स्त्री० रास्ता, दे० गयल । 
गेस दे० गयस | 


गोंइठा सं० प्‌० सूखे गोबर का टुकड़ा; स्त्री०-टी, 
चै० रच- । 
गॉजव क्रि० स० एक में मिला देना; पशुओं का 
सानी पानी करना, चारा देना; प्रे०-जाइव,-जवा- 
इव,-उब, भा०-जाई । 
गॉँंठव क्रि० स० क्सिी वस्तु या अंग को जेगली 
या गोवर आदि से छूकर हाथ फेर देना, प्रे०-ठाइव, 
“वाहइव,-उब । 
गोगा वि० पु ० सूर्ख -बाई, महामुर्ख । 
गोचर सं० घपु|० ढे० गरह- ! 
गोई सं० स्त्री० दो वैल, वैल की जोडी _प० ,ग्वाई। 
गोजर सं० पु/० बहुत पैरोंचाला विपेल्ा कीड़ा, 
कनखजूरा, घि० धीरे-धीरे काम करनेवाला । 
गोजी सं० स्त्री० सॉंटी, छोटी लाठी, पु ०-जा, नया 
मोदा कद्धा, चै०-दी (जो० ग्र० सु०) । 
गोमनवट सं० स्त्री० स्त्रियों के अंचल का वह 
भाग जो वाय ओर नीचे किसी वस्तु के छिपाने 
या घुराने के लिए श्रयुक्त होता छै। सं० यगुह, 
छिपाना ? 
गोभिआ सं० स्त्री० श॒ुर्तिया;-सोहारी, स० गृह 
क्योंकि इसके सीतर ससाला, शकर आदि भरा 
रहता है । 
गोट स० छु० कपडे का किनारा, मगज़ी,-लगाइव । 
गोटी सं० स्त्री० खेलने के लिए मिद्दी लकड़ी आदि 
का डुकछा प्र०-८ी, यु--डारव, बाँटने के लिए 
गोटी डालना, दे० गुद्दी । 
गोड़ सं० पु० पैर,-घरव, पैर छूना या पकढना, 
“लागव,-सूड़ घरव, हाथ-जारब, प्रार्थना करना, 
हाथ, हाथ--सर्वाग । 
गोड़ना वि० पु० नष्ट करनेवाला, भाग्यद्दीन, 
स््री०-नी, गोडनेवाली चे० ग्व- 
गोड़नि सं० स्त्री० गोडने के योग्य होने की (सूसि की) 
_म्थिति। 
गोड़व क्रि० स० गोदना, प्र ०-टाइव,-उच | 
गोड्हरा सं० धु ० पैर में पहनने का कढ़ा,-रॉजहरा, 
पैर तथा द्वाथ में पहनने के कड़े, गाड + हर । 
गोडा सं० घु० बर्तन के नीचे का चह भाग जो 


गोड! (पैर) की माँतिं हो, जिस पर बह खड़ा रहे, 


[ गेह-गोयाई 
पौदे की रक्ता के लिए उसके चारों श्रोर खोदा 


वेरा मारब,-लगाइंव । 
गोड़ी सं० आगमन का प्रभाव, 'गोड! से; यह प्रायः 
नवारत वधू या अतिथि के लिए अयुक्त होता है । 
गोत सं० पु ० गोत्र -ती, गोन्नदाला, विरादरी का 
च्यक्ति, सं० ! ति 
गोदनहरि स॒० स्थ्री० स्त्री० जो दूसरी स्त्रियों के 
हाथ, ठोदी आदि पर चित्र, चिंह्द आदि गोदती है, 
वं०-रीं गोदव+ दधर। 
गोदना सं०पु ० एक घास जिसके दूध से काले दाग 
पड जाते हैं, इसके कई प्रकार होते हैं, स्त्री*-नी, 
(२) अंगों पर योदा हुआ चिह्न,-गोदव; वे० ग्व-। 
गोदव क्रि० स० टेढ़ा सेहा लिखना, चिह्न बनाना, 
प्रे०-टाइव, दवाइव,-उब, सा०-दाई,- दवाई । 
गोदा सं० ए० पीपल था बरगद के फल । 
गोदाम सं० पुं० गोदाम; अं० गोडाउन । 
गोदासिल वि० कुछ खट्दा;-लागब; शायद योदा' 
से,-देण्योदा, (गोदा-+-आसिल--गोदे की भांति 
खटद्दा) । 
गोदाही सं० स्त्री० ठेढ़ा सेढा छोटा डण्डा; ताजा 
तोड़ा हुआ डंडा,-सार्व, शायद गो--डाह (गऊ 
का डाह करनेवाला) । 
धन सं० _० खटकिनों द्वारा क्वार-कातिक में 
गाया जानेवाला लंबा गीत जिसमें दुश्ख पूर्ण 
गाथा है; मु० लंबी दुख भरी कहानी:-गाहइव; इस 
गीत को गानेवाली स्त्रियाँ गोवर की मूति बनाकर 
दाथ में लिए घर घर भात्ती फिरती थीं, पर अब 
खटिक पन्नायत ने ऐसा करना बंद कर दिया है। 
गोन सं पु ० योंद । 
गोच्तरा सँं० पुं ० यचहुत बडी चटाई जो बैलगाडदी में 
फर्श की भांत्ति विछायी जाती है । 
गोनरी सं० स्त्री० छोटी चढाई;-पूरव, ऐसी 
चटाई धनाना, क्रि३-रियाहुब, चटाई की भाँति 
लपेट लेना । 
गोनी सं० स्वी० एक घास जिसे साथ के रुप में 
खाते हैं। 
गाफत्र क्रि० स० डॉटना, रोकना; होंफब-,नियंत्रण 
में रखना, फटकारना । ४ 
गूफा सं० पुं० नया पत्ता,-फूटब,-फोरव । 
गोवर सं० पुं० याय भैंस का गू; क्रि०-रिश्राइव, 
वि०-हा,-ही;-री, गोवर का वना लेप,-रीं करव, 
ऐसा लेप (दीवार आदि पर) करना;सं० गोसल । 
भव क्रि० स० किसी फल या अ्रन्य वस्तु में 
धीरे-धीरे और ऊपर ही ऊपर छेद करना, सु० 
शब्दां या व्यँग्यों से दुख पहुँचाना; प्रे०-बाइब, 
“भाइव,-डब, भा०-भाई,-वाई । 
योभवार वि० पुँ० गर्भ का (वाल) । 
गोभी सं० स्री० गोसी का पेड या फूल । 
गोमती खं० स्त्रे० असिद्ध नदी;-माता । 
गोयाई दे० गोवाई । 


गोर-घटाना | 


गोर वि० प० गोरा; स्री ०-रि,-री;-हर, ,खूब गोरा; 
गीतों में गोरिया” एवं “गोरी” ब्रयुक्त। भा० 
“राई,-हरह; भो० हर; घृ०-ऊ झआा०-हरकू । 

गोरखधधा सं० पुं० तरह-तरह के ऋंकट; खट- 
राग;-करब,-म परव, प्रसिद्ध गोरखनाथ के नाम 
पर प्रचलित | 

गोरखमुंडी सं० ख्री० एक अकार की मंडी जिसका 
अके बनता है | 

गोरस सं०पुं० दही ओर मद्दा, वि०-हा,-ही, व्यं० से 
“गोरसहा” गाँडू के लिए प्रयुक्त होता है । कहा[० 
“सदा क-ही रासवहू”? | 
गोरा स॒० पू० अग्रेज्ञ; प्र-रे-रो । 

गोरि सं० स््री० क़न्न, ग़ोर । 

गोरू सं० पुं० पशु, व्यं० पशु की भाँति का व्यक्ति; 
मुख, भा०-अई, वि०-रुहा । 

गोल वि० पु/० गोल; स्नी०-लि;-गोल; भा०-लाई; 
क्रि०-लाब,-लाइब,-लिआइब,-हथी, रोटी जो हाथ 
से ही गोल की जाय, जिसमें चकले बेलन की 
मद॒दु न हो। सं० । । 

गोला सं० पु० गोला;-बरूद, बम- स्त्री०-ली | 

गोलि सं० स्री०्गोल, गिरोह,-बान्हब ; क्रि०-आव, 
्याहब, एकत्र करना ! 

गोली सं० स्त्री० गोंली;-चलब,-चलाइब,-मारब, 
-“खाब,-दागब,-लीलब । 

वा सं० पु० चालाक जो अपनी बात छिपा रखे, 


घ्‌ 


घँघरा सं० पु० बड़ा लहँगा, स्त्री०-री, प्र० घा-, 
चें०-छ-। 

घंट सं० पुं० किसी के मरने पर हिंदुओं द्वारा बाँघा 
जानेवाला मिटद्दी का घड़ा जिसे बाहर किसी पेड़ 
पर लटकाकर उसमें प्रतिदिन पानी भरते हैं, 
-बान्दब,-फोरब, इसे १०वें दिन फोड़ते हैं, सं० 
घट | 

घंटा सं० पु ०घंटा, स्त्री ०-टी, घरी-, ज्य० कुछ नहीं, 
“लेब,-पाइब,-देव । 

घंता-मंता सं० प० एक खेल जिसमें छोटे बच्चे को 
घुटने पर बैठाकर झुलाते और “घंता संता * ? 
कहते हैं,-लेव। 

घइईंचव क्रि० स० खींचना, प्रे०-चवाइब, चै० 
खई-, घे-। 

घइला सं०पु ० घढ़ा, प्रायः यीतो मे, वे०-ल,-यल । 
घइहल वि० पु० घायल, चोट लगा हुआ स्त्री० 
-लि;-करव,-होब, बे०-य-,-दिआलल, क्रि०-हाइब, 
घायल कर देना । 

घड़कब क्रि०स० डॉट लेना, ज़ोर से डॉटना, डराना; 
चें० 5-| 
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“गोइब”” से, यद्यपि यह क्रिया अवधी में नहीं है; 
रहिसन निज सन की व्यथा मन ही शखौ गोय; 
भा०-३ं; फा० गुफ़्तन (बोलना), गोया ,बोलने- 
वाला >> चालाक ) । 

गोस सं० पु० गोश्त, मांस; वि०-हा, सांसभष्ी, 
-सच्छी, सांस-सछली । 

सा सं० पु० कोना; फ़ा० गोश; | 

गोसाईं सं० पु/० एक जाति जिसके लोग महादेव 
के पुजारी होते हैं; सं० गोस्वामी । 

गासेयाँ स० पु ० भगवान | 

गोह सं० पु० एक जंगली जानवर; कहा० गोद 
क बच्चे सब कलबल्े””। 

गोहना सं० एु० (स्त्रियों के) बाल बाँधने का 
रंगीन धागा; बै० गु-, गुहबः से । 

गोहने क्रि० वि० साथ साथ; क्रि०-नि्माइब, साथ- 
साथ हो लेना या ले लेना । 

गोहराइब क्रि० स० पुकारना; प्रे८ -रवाइब । 

गोदहारिसं ०सत्री "दुख के समय की पुकार,-करब-लगा- 
इृब,-लागब, गऊ-दु/खी की सहायता,पुकार आदि। 

गोहिआ सं० सत्री० मार का चिह्न (व्यक्ति के शरीर 
प्र),-परब; वै०्न्या । 

गोहुअन सं० पु"० एक प्रकार का साँप जो गेहूँ के 
रंग का होता है । बै० गे-। 

गोहूँ सं० एु"० गेहूँ; खं० गोधूम । 

गो दे० गऊ। 


घरदधियाब क्रि० स० डपटना, चिज्नाकर कहना, 
चे०-आाब । 

घउलर सं० पुं० मोटा व्यक्ति; प्र०-रा, यह शदद्‌ 
दोनों लिगों में बोला जाता हे; कभी-क्ी “-रि” 
स्त्री? प्रयुक्त होता है । 

घर्घेंचब क्रि० स॒० डॉट देना; रोब में लेना, शा० 
घंच से अर्थात्‌ घंच (दे०) दुबा देना । 

घचर-घच र क्रि० वि० रुक-रककर और इधर-उधर 
हिलते हुए। 

घट सं० प॑ ०शरीर, देद, “जब लॉ घट में प्रान” इसी 
कविता खंड में प्रयुक्त, स्थान (“घट-घट व्यापी 
राम”) | 

घटइब क्रिण्स०कम करना,च्‌ ०-टा-,प्रे ०-वाइब,-उब | 

घटका सं० पुं० आण निकलने के समय की स्थिति; 
“लागव, मरणासन्न होना । 

घट-घट फक्रि० चि० स्थान-स्थान पर; थति प्राणी 
में, आय' धामिक एवं दाशनिक काव्य सें प्रयुक्त। 

घटवार सं० पु ० घाटवाला, भा०गनरी। 

घटाना सं० पुं० घटामे का ५श्न;-लगाइब, ऐसा 
प्रश्न लगाना । 


॥ 


ध्प | 


घटिआही सं० स्त्री० पर-स्त्री-प्रसंग;-करव,-लागव, 
-लगाइब, ऐसे अपराध का लगना या लगाना | 
घटिहा बि० पुं० पर-स्त्री से मैथुन करनेंवाला;-ही, 
पर-पुरुष से प्रसंग करनेचाली । ॒ 
घट्टी सं० स्त्री० हानि, घाठा;-आाइव,-लागव;-दंव 
(किसी सौदे का) लुकसान देना । 
घट्टा सं० पुं० शरीर के किसी भाग पर पडा चिह्न 
जिसमें चमडा मोटा दो जाता है;-परव; क्रि०-न्च । 
घड़घड़ाव क्रि० अ० घडघढ़ को आवाज्ञ देना, व० 
-रन्‍राब, ध्व०। 
घड़र-घड़र सं० पुं० “घड्र-घडर” का शब्द;-हो व, 
“करव; व ०-रर, ध्च० | " 
घड़ा स० पुं० दे० गगरा,-री । 
घत सं०स्त्री० मोौका, दाँव;-पाइव,-लागव,-लगाइवब- 
“ द्लै० घाति, वि०-गर,-तिगर । 
घन वि० पु/० घना, स्त्री०-नि । 
घन्नी सं०स्त्री० यातना, सु०-घसव, केंप्ट उठाना, 
मेलना, सुगतना, वै० घिसनी, घसनों । 
घप सं०पु० भारी चस्तु के गिरने की आवाज,-दे०, 
“-सें; प्र०-प्प,-पाक, .घपा-(छु०), धपर-घपर (फ्रि० 
वि०) खूब ज़ोर से (पीटना) । 
घपकव क्रि० स० जोर से ओर सूट से मार देना; 
प्रे०-काइब,-उब । 
घपचिआरव क्रि० अ« घबरा जाना, अज्ञान सें पड 
जाना, कुछु कर न सकना; प्रे०-आइव,-चाइव । 
घपच्चू सं० एु० मूर्ख; वि० के रूप में भी, ऐसे दी 
स्त्री० में प्रयुक्त) 
घपाक दे० घप, प्र ०न्‍का । 
घबड़ाव क्रि० अ० घवरा जाना; प्रे०-डवाइव,-डव । 
घमंजा सं० पु० मिलावट, गडबढ़,-करब,-होव । 
घमंड सं०पु० गये, वि०-डी,-करव,-होव,-निकारव, 
गयव॑ छुट्ाना (दंड देकर) | 
घस स० पु० गिरने का शब्द,प्र ०-स्म,-से, घु० 
घर्माघम; घम्मा-घम्मी, मार-पीट । 
घमउली सं ०स्त्री० धूप में बैठकर गे होने की क्रिया; 
न्‍करव, व ०-मीनी । 
घमकवब दे० घपकब । 
घमधम त्रि० घामवाला, कुछ गे (मौसस),-द्ोव, 
-करव, सं० घर्म । 
घसछाहीं सं० स्त्री० मौसम जिसमें घाम ओर छाँद् 
दोनों हों, ऐसा स्थान, सं० घर्म-+-छाया । 
घमाक सं० पु ० ज़ोर से गिरने का शब्द, प्र०-क्ा, 
से ध्च० । 
घम्ताण्स सं० पु० ज़ोर ज़ोर से गिरने या मारने 
का शब्द,-दोव ,-करव, प्र०-म्सा-म्मी ध्च०। 
घसात्र क्रि० अ० घाम में बैठना, घाम का आनन्द 
सेना, सं० घम । 
घमौती दे० घसउनी ! 
घसम्सड चच्समडड क्रि ० । छे जोर जोर वाजे च्ते 
जे बे लिए) ; वि० जोर जोर से ( बाज द्‌ 


[ घटिआही-घसनी 


घर सं० पु ० रहने का स्थान, किसी यंत्र या उसके 
अंग-विशेष के रुकने का स्थान,-करब, (स्त्री का) 
पुरुष के यहाँ जाया या बैठ जाना,-वार:-विधि,-घर 
की भाँति प्रवध,-घुसना, घर में ही पड़ा रहनेवाला, 
सत्री०-नी | 

घरइया सं पुं० दे०-रैया । 

घरजानी त्रि० बिना लिखा-पढ़ी के, गुपग्गुव॒ (दिया 
गया उधार),-मरजानी, व्यक्तिगत (व्यवहार जिसे 
दूसरे न जाने) । 

घरवारी वि०ए० जिसके परिवार हो; धरबार वाला, 
-होब । 

घरर सं० पु० रगड़ने का शब्द,-घरर करब,-होब | 

घरवना सं०पु०छोदू घर जो बच्चे खेल में बनाते 
हैं; घर--खिलवाड, व०-रोना । 

घराना सं० पु० कुल, घर से, स० ग्रह । 

घराय सं० स्त्रीः घर का सा व्यवहार, मा०-रोपा । 

घरिआ स॑० स्त्री० छोटा सा मिद्दी का प्याला, ३० 
नया । 

घरिआर सं० पु० घड़ियाल,-यस, लंबा चौढा 
(न्यक्ति), व ०-यार | 

घरिआरी सं० स्त्री० बजाने की गोल घंटी, घंटा-, 
धघरी-घंटा, सूचना देने की व्यवस्था ! 

घरी सं०स्त्री० घडी, समय का एक अंश,यक- दुईं-॥ 
“घरीं, वार-बार,-पहर, थोड़ी थोड़ी देर । 

घरुक सं०एु० एक नीची जाति और उसके व्यक्ति । 

घरुही सं० स्त्री० घर का खँडट्दर या चिह्, सं० 
गृह । 

घरू वि० घर का सा मैत्रीपूर्ण, निजी, दोनों लिगों 
में एक सा रूप । 

घरेया सं० घर का व्यक्ति (बारात का न हीं), कसी- 
कभी “घराती” (और बाहरी को वराती) कहते हैं। 

घलघलाइव क्रि० स० ज़ोर से ग्रिराना (पानी), 
पेशाब करना, च०-उब, ध्च० । 

घलघलाव क्रि० अ० बिना रक्रावट के बहना, घल- 
घल शब्द करना, भे०-इंव, ध्च्‌० । 

घत्र-घूलर क्रि० वि० घल-घल करके, प्र० शुब्ुर- 
घुलुर, वें ०-ख-ल, ध्च॒० | 

घतलाइव क्रि० स० लगा देना; फैसा देना; भरे ०-लवा- 
हवब,-उब । 

घलारा सं० पुं० पानी बहने का मार्ग; ज्ोर से 
बहता हुआ पानी -फूटव । 

घलुआ सं० पुं० घाला (ढे०), सौदे में दिया हुआ 
वह अंश जो तोल के अतिरिक्त यों ही दिया जाय, 
-देव,-लेव; चै०-वा । 

घलोना सं० पुं० लाल पका हुआ फल; प्रायः बच्चे 
इस शब्द का प्रयोग करते हैं । वै०-लौ-,-लव-! 

घव॒दि सं० पुं० केले के फलों का गुच्छा; यक- 
दुइ- (केरा), वै० घरे-। 

घसलनी स॑० स्त्री" तुच्छु काम. कठिन परिश्रम, 
“घसब, ऐसा काम करना, वै० घि- । 


धंसर-पसर-घींचब | 


घसर-पसर क्रि० वि० किसी प्रकार; यों ही; बुरी 

तरह, वे०-मसर । 
घसरब क्रिण्स० (कोई गंदी वस्तु दूसरे साफ चस्तु 
में) लगा देना, पोत देना, प्रे० राइब,-उब । 

घसाई सं० स्त्री० माजने या घिसने की क्रिया । 

घसिआरा सं० प० घास काटने या बेचनेचाला, 
स्त्री०-रिन, भा०-री; वे०-अरा,-सेरा । 

घसिहा वि० प्‌॑० घासवाला (खेत), घास से भरा; 
स्‍त्री०-ही । 

घसीट सं० पु'० जल्दी-जल्दी लिखा हुआ अक्षर, 
घसीदी हुईं लिखावट;-लिखब,-पढ़ब । 

घसीटब क्रि० स० प्रथ्वी पर खींचना, ज़ोर से 
खींचना, प्रे०-सिट्वाइब,उब, मु० जददी-जल्‍दी 
लिख देना । 

घहराबव क्रि० अर० घिर कर आदाज़ करना, ज़ोर से 
गिर पड़ना । “गयन घटा घहरानी””-कबीर । 

घद्दििअल् दे०-हृददल, बै०-यल । 

घाँटी सं० स्त्री० गले के बीच का भाग,-के तर, 
गल्ने में, मिद्दी की घंटी जो बच्चे खेलते हैं । 

घाइ सं० स्त्री० घाव । 

घाघ सं० पु० प्रसिद्ध लोकोक्तिकार, घुटा हुआ 
अनुभवी व्यक्ति, वि० अभावशाल्ी | 

घाडरा| सं० पु० लंबा-चोडा लहँगा, चे०-घरा, 
स्‍्त्री० घंघरी । 

- घाट सं० पु० नदी यथा तालाब के किनारे बना 
हुआ स्नान योग्य स्थान, यक-ट, एक किनारे, 
थोड़ा बहुत पूरा, घटवार, घाटवाला, पार उतारने- 
वाला, स० घट्द । 

घाटा सं० पु० हानि,-दहोब,-लागब, स्त्री०-टी, 
घद्दी । 

घांटि सं० स्त्री० पर-स्त्री गसन,-फरव, वि० घरिद्दा, 
-ही (पर-पुरुष-गामिनी), घोका (फे० जौ०), सं० 
घात । 

घात सं० पु० दावें,-लागब,-करब,-पाइब,-ताकब्, 
“देखब, वे०-ति । 

8 वि० मारनेवाला, हानिकारक, वे०-ति-; 
-होब । 

घान सं० पु० (नाज, तिल आदि का) वह भाग 
जो एक बार में भुना या पेला जा सके, यक-, 
दुइ-,स्त्री ०-नी (दे०) / 

घानी सं० स्त्री० कोल्हू में पेलने के लिए उतना 
का सरसों आदि जितना एक बार में पेला जा 
सके | 

घाबडा सं० पु० घबराहट । 

घाम सं० पुं० धूप, क्रि० धमाव (दे०), सं० घसे । 

घामड वि० सुस्त, मुर्ख, भा० घमड़ई,-पन । 

घाय सं० सत्री० घाव (दे०)। 

घारी सं० स्त्री" पशुझों के रहने का घर, क्रि० 
घरिशाइव,-उब, धारी में कर देना, शा० घर” का 
स्‍्प्री० रूप ( 


[ ७९ 


घालब क्रि० डालना, यह दूसरी क्रि० के साथ हौ 
लगाकर झञ्ञर्थ देता है, उ० कै-, दै-, कर डालना, 
दे डालना आदि । 
घाला सं० पुं० सौदे "के साथ अंत में दिया हुआ 
उपहार;-देव,-लेब, व ०घलुआ,-वा, घेलवा (जौ०) । 
धाव सं० स्त्री० जम़्म,-करव,-लागब,-होब, वि० 
घद्हल,-य-, घे-। 
घासि सं० स्त्री० घास, वि० घसिञअरा,-सेरा,-आरा 
(दे०), घसिद्दा,'पात, घासपात, रददी वस्तुओं की 
मिलावट । 
घिचवाइब क्रि० स० खिंचवाना, वे०-उब, 'घींचव, 
का प्रे० रूप । 
घिचाइब क्रि० स० खिंचवाना, चै० -उब, प्रें० 
-वाहब । 
घिचानि सं० स्त्री० खींचने की मिहनत | 
घिअत्ा सं० पुं० घी, यह शब्द 'दिझना! (दवे०) 
की भाँति केवल प्रयाग, जोनपुर आदि कुछ प्रांतों 
में दी बोला जाता है, नहीं तो प्रायः इसका रूप 
'घिउ! है (दे०), सं० घृत । 
घिआर वि० पुं० घी वाला, स्त्री०-रि, बहुत घी 
देनेवाली (गाय, भैंस आदि) यथा जिसके दूध में 
बहुत घी होता हो | 
प्रिड सं० पुं० घी, घाघ-“गलगल नेबुआ झौ घिड 
तात”, सं० घृत, गुर-होव, शुस होना, उ० 
तोहरे मु ह माँ-होय, तुम्हारे शब्द शुभ अथवा 
सत्य हो, च०-व, पिं०-यहा,-ही,-आर । 
घिउ-कुआरि सं० स्त्री" ग्वारपाठा जिसके भीतर 
से घी सा गूद्दा निकलता है । थड कहे दवाओं 
में पढ़ता है ओर पेट ठीक करने के लिए इसकी 
तरकारी भी खाई जाती है | 
घिघिआब क्रि० अ० ज़ोर-ज्ञोर से चिल्लाना, प्रे० 
-वाहब,-उब, 'घी-घी' शब्द से, ध्व ० । 
गा सं० स्त्री० झापत्ति, विप्न, अड्चन,-करव, 
ब। 
घिन सं० ख््री० घृणा,-लागब, क्रि०-नाब (दे०), 
वे०-ना,-नि, सं० घुणा । 
5 दि० पुं० घृणा उसपन्न करनेवाला, स्री० 
। 
घिना सं० स्त्री० घणा, -करब,-लागव; क्रि०-व, 
वि०-नवना,-नी, सें० | 
घिनाब क्रि० झ० घृणा करना, सं० | 
घियहा वि० पुं० घीवाला, स्त्री०-ही, घी की बनी 
हुई; जिसमें घी रखा गया हो । 
घिरौइब क्रि० स० घसीटना, प्रे०-रंवाहब,-उब । 
घिव दे० घिउ । 
का आ क्रि० झ० खिसकफना,; प्रे० घुसकाहब, चै० 
दा |। 
घिसनी दे० घसनी, प्र०-सु- 
घींचब क्रि० स० खोंचना, घसीटना, भे* घिचाइब, 
“ववाहइब,-उब | 


थ० | , 
घुइरव क्रि० अ० घूरना; आँख जमाकर ठेखते 
रहना, क्रोध से देखना, ताकना | 
घुइ्स सं० पुँं० एक छोटा जन्नज्ञी जानत्र, सूस-; 
रात को चुराकर खानेवाले जानवर,-लागव । 
घुइहाइव क्रि० स० लकड़ी या कन्नछो आदि 
- डाल कर (वर्तत में रखी हुईं वस्तु को) चलाना, 
“पारी रोटी,-हाई दालि” | 
घुचुआव क्रि० अ० घू घू शब्द काना, स० डॉदना, 
कुंद होना ध्वू०। 
घुचुदारि वि० स्त्रो० घुँवव्वाली, हा०आ०-रौ, घृथुट 
+-आरि; दे० घूधुट । है 
घुधुरी सं० स्त्री० मिगोकर डाला या छुका हुआ 
खटड्टा अन्न,-चबाव,-डारव (सेंतब्रार काना)। 
घुच्च-घुच्च क्रि० वि० बार-बार बिना ज़ोर लगाये 
झौर विदा कुछ असर के मारना, लगाना आदि), 
प्र०-चुर-चुर। * 
घुच्ची सं० स्त्री०लग्गी में लगो हुई सकड़ी जियसे 
दूसरी लकडी आदि खोंची या तोढ़ो जाती है। 
"घुब्ची, वि० छोटी-छोटी भीतर छुपी हुई 
(आँख), दे० लग्गी,-ग्गा । 
घुदुर-घुटुर कि वि० घीरे-वीरे बिता शब्द किये 
(पी लेना), ध्च० । 
घुट्ट सं> पुँं० किसी पदार्थ को पीने की आवाज़, 
-से--बुद्ध,-चुदु -घुदुर, घोरे से (पी लेना), धघचर० । 
घुट्टो दे० घृटो>देव, (बच्चों को) घुट्दों देता या 
दवा पिन्नाना, व्यं० ज़दर देना । 
घुड़कव क्रि० स० घुडुकूना, डॉटना, ओे०-कवाइब, 
-काइब,-उब । 
घुत सं? पुं७ नाज में लगनेवात्ता छोटा कोढ़ा, 
“लागब, रोगी दो जाना ऊक्रि० घुनव, घुनों द्वारा 
नष्ट होना | ॥॒ 
घुन-चुदा सं> पं छोटे वन्चों के खेलने का 
खिल्लौना जिसमें से “बघुनबुन'” आदाज होती है, 
आ्त्र०, स्त्री०-नी | 
धघुमना वि घूतनेताला, घ-,जो दूसरों के घर 
घूमता रहे, आवारा; खुन्त, स्त्री० "नी । 
घुमरव क्रिग अ० लाटना, में ०-राइव, लौटाना मु० 
बदला लेना, लौटकूर आक्रपण करना । 
घुमरी सं० स्त्री० चक्तर (सिर सें)-आइब, ऐसे 
चक्कर आना,-परेवा, एक खेल जिसमें बच्चे 
“पु ..परिया-रैश। ..?” कहते ओर एक दूसरे को 
पकड़कर घूत-बूम नाचते हैं; व्यं० व्यर्थ के चकर। 
घुरकत क्रि० स॒० ज़ोर से डॉटना, वे०-ड-,मा> 
-की,-कवाई । 
घुरकी सं> स्त्री० घुड़फी,बमकी, डॉट-फरटकार, 
“देव $ ०-डन 
घुरघुतव क्रि> अ> धघुस-घुर शब्द करना; ध्यू 3 । 
घुरचत्र क्रि० अ० निर्वलता अयवा बीमारी के 
फारय डठ न सकदा; कष्टमत्र जोवन चिदाना, ओे० 
“चाहुइ,-चवाइब | 


[ घुदरब-बेर 


घुग्चारव दे० खुरचारव ।_ 

घुरमुसहा| वि० पूं० कम बोलनेवाला पर भीवर ही 
सीतर हेप रखनेवाला, छुपा, स्त्री०-ही, धर न॑- 
सूस (घूर पर के मूस की भाँति छुकके से खोदने 
या नुकसान करनेचाला) +- हा, क्रि२-साथ | 

घुरमुसाव क्रि० अ० भीतर ही भीतर छुरा मानना, 
विना कुछ कहे नापसंद करना । 

घुरसारि सं स्त्री घुड़माल, वै> घो-| 

घुरदू-कतवारू सं> पुं० कोई भी, तुच्छ से तच्छ 
व्यक्ति, घुरहू तथा कतवारू प्रायः नीची श्रेणी के 
लोगों के नाम होते हैँ | पहले का अर्थ है--घूर पर 
पढ़ा हुआ, दूसरे का कतवार' ( दे० ) बटारने- 
वाला | 

घुरुर-घुरुर क्रिः बि० धीरे-धीरे ओर घुर-घुर को 
आत्राज करते हुए (जाँत या चक्की), ध्च० । 

वुरेत्तव् कि सण० घुपेड़ना, प्रे --सवाहब, वें >-से रब, 
हत दोनो से वर्ण -विपरय्यय का ही भेद है । 

घुलचुज्ञाव क्रिः अः घुतबुत्र! को आवाज करना, 
प्रें--हय, पेशाब कर देना (प्राथ' बच्चों के लिए), 
ध्वर। 

घुक्नत्र क्रि) अ० घुलना, बीमारी से धोरे-धोरे म्वृंत- 
आय होना, प्रे ०-लाइब,-उदब । 

घुल्ला सं० पुूं० लकड़ी या गन्ने का छोटा दुकुदा, 
स्‍त्री >-ल्ली,-करब, (बच्चा के लिए) गन्ने का छोटा 
इकऊडा छोल देना । हु 

चुधतरव क्रि> आअ० घुप्त जाना; प्रे०-से-,-से रवाहब, 
“उब । 

पहिआइवत छे० घुहद्वाइत । 

घट सं> पुं० पानी, शबंत आदि का उच्ना अंश जो 
एक बार में पित्र। जाय, क्वि०-ब, घीरे-घीरे या 
ऋठिचता से पीना, एक-हु इ-। 

घटी सं> स्त्रो० बच्चों की दवा,-देव, ऐसी दवा 
पिल्ाना, व्यं० विय देता । 

धूघुट सं० पु ० घूं घट,-काढ्ब । 

धूबुए खं० पु० घुबुछ। 

घुपव क्रि० अर घबूमना, लॉटना, (समय का) फिर 
आना; औ० घुप्ाइब,-बाइब,-उब, वै ० प्र० घुमरव । 

घृएस० पुं० कृद्टा-करकट का ढेर,-करव,-लागब, 
-लगाइब,-यस, लंबा चौड़ा पर सुस्त और 
वेकार | 
घूप सं० पुं० रिश्वत,-देब,-लेब, ब्रिं० घुस्नहा, घूस 

 लेनेवाला । 

वंघा सं० पु० गर्दन, गज्ञा, गले की बीमारी मिसमें 
"घूजन हो जाती हें; स्त्रो०-घी (ब्यं० घृ०)। 

घंच सं० पुं० लंबी पतली-गर्दब, प्र०-चा, चें०-चु, 
“चि; प्रायः चिढ़ियो या पश्चओं के लिए, घू० रूप 
_में कमी कभो व्यक्तियों के लिए भी प्रयुक्त । 

बढ[ ख० पुं० सूचर का जड़ा मोदा बच्चा, वृ० 
बर्येटा, घेंटा । 

ए स«प०बेरा,-वार, बादलों का उम्ड़ना; कि०>व। 


#% ज्म्गा 


घेरब-चड़त ] 


घेरब क्रि० स॒० घेरना, चारों ओर से रोकना, 
प्रभाव डालना, प्रे०-राइब,-वाइब,-उब, भा० 
“वाई, घेरा, घेर-घार । 
घेरा सं० पुं० चारों ओर से बनाई हुई दीवार या 
लकडी, काँटे आदि की रोक-थाम,-डारब, सिपा- 
_हियों या रक्षकों द्वारा घेर लेना; भा०-ई,-खोई । 
घंवंडा सं० पुं० एक फल जिसकी बेल चलती है 
"और जिसका साग बनता है । 
घचब दे० घहं-। 
घंटा दे० घंटा । 
हल दे० घहइल। 
घाइटब क्रि० स० खूब घोटना, डॉटना, दे० घोंटब 
जिसका यह भ्र० रूप है, प्रे०-टाइब,-टवाइब,-उब । 
घांघा सं० पु० पानी में होनेवाले गेज्ञआ” (ढे०) 
का घर जिसे सूखने पर अंजन आदि रखने के कास 
में लाते हैं, वि० भूख, स्री०-घी, छोटा न्‍था । 
घोंचू वि० उल्लू, मूर्ख, जिसे ठीक बात समय पर 
न सूझे, भा० घोंचवाफेर,-में परब, भूलभुलेयाँ 
या विकट स्थिति में पड़ जाना । 
घाट-घाँट सं० प्‌० जल्दी-जलदी तथा बार-बार” 
घोंटने का क्रम,-करब । 
घोंटब क्रि० स० घोंटना, डॉटना, प्रे०-टाइव,-उब, 
"वाइब,-उब, व्यं० रट लेना, भा०"ठाई । 
घोंटारव क्रिः स० लिखने की तख्ती या पट्टी को 
कालिख लगाने के बाद शीशे के टुकड़े से घोंटकर 
मकाना, ऐसे शीशे के हुकड़े फो “घोंटारा?” कहते 


च 


चेग सं० पु/० पतंग,-चंढब, महँगा हो जाना | 

पा वि० पु० अच्छा, स्त्री ०-गी, चै०-४डडा | 

चुंगुल सं० पु ० पंजा,-में, पंजे में, चे०-5इुल । 

चंगेरा सं० पु ० हल्की सुदर डलिया, स्त्री०-री, 

०हरा,-री | 

चचत्त वि० पु० जल्दी-जल्दी चलने या बदुलने 
वाला, स्त्री०-लि । 

चंचल चि० पुं० चचल, खत्री०-लि, “चंचलि जोय 
चनेनी ऑठवर् छुवि उपराजै” (चनैनी); भा०-ई । 

चेंट वि० पु० चालाक, स्त्री०-टि, प्र०-5, भा० 
“ई,-पन । 

चठ वि० पु ० चालाक, स्त्री०-ठि, भा०-ई । 

। चडातल सं० चि० दुष्ट व्यक्ति, भसा०-डलई,-पंव ! 

च्‌डी सं०्स्त्री० ढुगो, कगड़ालू स्त्री,-पाठ, दुर्गों-पाठ, 
चै०-डिका, सं० । 

चडुला वि० पुं० जिसके सिर में बाल न हो, स्त्री० 
ली, वै०-नु--दचण | 

चेंडू सं० पुं० एक नशे फी वस्तु जो पी जाती है, 
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हैं। प्रे०-टरवाइब, दूसरे से घोंढारा लगवाना, 
विद्यार्थी तख्ती की ऐसी तैयारी को “चघोंदारा- 
पोतारा” कहते हैं। दे० पोतारब । 

घाट वि० घोंटनेवाला, किसी वात को रट लनेवाला 
बुद्धि का कम उपयोग करनेवाला | 

खब क्रि० स० रटना, प्रे०-खाइब,-उब,-खवाहव, 

-उब, सं० घोष (शोर) अर्थात्‌ चित्लाकर या ज़ोर- 
जोर से रटना या स्मरण करना। 

घोघर सं०पुं० एक काल्पनिक व्यक्ति जिसको छुला- 
कर या जिसका नाम लेकर छोटे बच्चों को डराया 
जाता है, दे० होषा । 

घोघी सं० सत्री० किसी कपडे का, विशेषत:ः कंबल 
का, लपेट्कर सिर पर ऐसा बाँधा हुआ रुप जिससे 
वर्षा से बचाव हो सके,-भान्हब,-फरब । 

घोड़न वि० पाजी, बदमाश । 

घोड़ा सं० पुं० पश् विशेष, स्त्री०-ढी, क्रि०-ब, घोड़ी 
का गशभिणी होना, व०-ड्दना, रूं० घोटक। 

घोर बवि० बहुत, बढ़ा, अधिक । 

घोरब क्रि० स० घोलना, प्रे०-राइब,-उब,-रवाहटय, 
-उय, अ० बहुत विलंब करना । 

घोलर वि० बहुत मोटा; प्र० घौ-, दे० घडलर । 

घोल! सं०पुं० गहरा गड़ढ़ा या पतला नाला । 

घोसी सं० पूं० दूध का काम करनेवाली एक जाति 
का व्यक्ति, सं० घोष । 

घोधियाब दे० घउ-। 

घौलर दे० घठल-तथा घो-। 


“खाना, ऐसा स्थान जहाँ-चिलम पर लोग एकत्र 
बैठकर पीते हैं, कादिलों और गप्पियों का घर,-क 
गप्प, वे सिर पेर को बात । 

चंड्धल दे० चढ़ ला । 

चेंड़ला वि ७ पु ० जिसके सिर में वाल न हों, चै० 
“णु-+-लु-, स्त्री:-ली | ड़ 

चंदा सं०पु० चदा, चंद्रमा,-मागब,-डगह ब,-मामा, 
चंद्रमा जिले बच्चे मामा कहते हैं। चै०-पम्रा। 

पँसन सं० पु० चंदन, व० घन्नन । 

चपत वि० गायब, अद्श्य,-दीव,करव | 

चैंपचाइब क्रि० स० चॉँपब (३०) का प्रे० चे० 
नपाइब | 

चंपा सं० छ० मसिद्ध फूल । 

चपू वि० सुंदर, विचित्र, स० । 


चसुर दे० हे: र। ३ 

चइत खं० पु चेत, स॒० चैत्र,-कुआार, दोनों फसज्ञों 
का समय, क्रि० वि० साल में दो बार,-हरा,-२॥ 
चैत के मास या बसत ऋतु में । 


परे | 


चइता सं० पु० एक गाना जो प्राय: चैत सें साया 
जाता है । 
इती सं० स्त्री० चेत में होनेवाली फलल । 

चइला सं० एु० चिरी हुई लकड़ी का मोटा डुकढ़ा, 
यस, हृद्दा-कद्दा, स्त्री०-ली,पतला भौर छोण लकड़ी 
का टुकढ़ा | 

चइली सं० स्त्री० पतली सूखी फॉफी जो नाक के 
भीतर मैल या खुश्की से जम जाती है -परव, क्रि० 
-लिआब । 

घर्लेक सं० पु ० चौंक, तेज़ी, वि०-हर, स्त्री००रि, 
“दोव,-रहव | 

चू्लेकव क्रि० आअ० चौंका, प्रे०-काइव,-कवाइव । 

च्चिआव क्रि० अ० व्यथ चिह्चाते रहना, किसी 
पर रुप्ट होकर बोलना, ध्व० 'चेें (दें०) चेडें' 


से। 
चर्देसठि वि० स्री० चौॉसठ; चै०-चैं-,-5; सं० चतुः- 
घष्ठि | ेु 
चउतआ।| सं० पुं० चार अंगुल की चौढाईं। ताश को 
चौकी, पशु; सं० चतुप्पाद, व ०-वा, दे० चावा । 
चडआई सं० स्त्री० ऐसी हवा जो चारों ओर से 
घत्ते; चठ (चौ)--चार; सं० चेतु:। 
चलआतल सं० पुँ० चारों ओर की बातें, व्यर्थ की 
बात;-आईवब,-करव,-वतुआब, वि०-ली । 
चडआतलिस दि० चालीस और चार | 
चलक सं० पु० चोक,-पूरव, घामिक छूत्यों में आटे 
धादि से चौक बनाना,-फे क रांडि, विधवा जिसने 
पति से संयोग न किया हो। 
चडकड़ी सं० स्त्री० छुलाँग,-सरव, छुलाँग मारना | 
धडकस वि०पु० होशियार, तेयार सा०-ई, चढ -+- 
कस, जिसके चारों (अंग या कोने) कसे हो अर्थात्‌ 
दोनों आँखें और दोनों कान सचेत हो | व्वी०-सि। 
चलडका सं०पु ० चोका,-वेलना, रोटी बनाने के दोनों 
सामान;-देव,-लगाइव । 
चडकिआ सं० पु ० एक प्रकार का सुद्दाया लिसे 
"सोद्दागा कहे हैं । 
धघठकी सं० स्त्री० चौकी, पहदरा देने का स्थान; 
“पहरा, पहरा-,-लागब,-देव । 
चडकोन्ना वि० पु० चौंकन्ना,-होव, करव,-रहव, 
स्त्र[०-नी, 2 +कोन, जिसके चारों कोने (दो 
आँखे, दोनों काम, चार अंग) खड़े या तेयार हो । 
चटठकोर वि० पु ० चौकोर, स्त्री०-रि। 
चंडखट सं० घु ० खाँखट, बं०-टा,-नाधव, घर के 
दाहर या भीतर जाना ! 
चदखुटा वि० घु० चार कोनेवाला; स्त्री०-टी चड 
(चार) +खूट कोने, लिसमें चार कोने हों: चै० 
“कठा, दे ७ स्वूंट | 
चढगड़ा सं० पु० खरगोश, चड+गोड, जो समी 
पैसों से अर्थात्‌ चहुत तेज़ माये।... 


जठाान सं० घु० गेंद का पुराना खेल मिसका 
डरलेस्र कविता में आय, है। 


| चइता-चडउरह| 


चडगिद क्ि० वि० चारों ओर प्र०-दॉ,-दें', चठ + 
फा० गिर्दे, वै० चच-। 

चडउगुना क्रि० वि० चौगुना स्त्री०-नी । 

चडगीड़िया सं० स्त्री० किलनी (ढे०) की तरह का 
एक छोटा जीव जिसके चार पेर होते ह ऑर जिसके 
मनुष्य के बालों में पढने से भावी आपत्ति की 
सूचना मिलती है; चड (चार)+गोड (पर) । 

चउतरफा क्रि०विं० चारों ओर, चठ + फा० तरफ़ । 

चजउतरा सं० पु ० चबूतरा स्त्री०-रिजा। 

चउताल दे० चौताल | | 

चठथा वि० पु ० चौथा, स्त्री०-थी -थाँ, चौथी बार 
(जानवरों के ब्याने के लिए प्रयुक्त); ड०-बियानि 
अहै,-चत गामिनि बाय; चौथी बार ब्याईवा 
गाभिन है! े 

हक आर सं० एु० चोथाई का मालिक, स्त्री० 
न्‍रि। 

चलथी सं०पु० चौया साग; चै०-धा,-पाई,-थिश्माई | 

चजलउद॒ह वि० चोदद,-वाँ,-ई , चौद॒हवाँ,-वीं 

चडधराता सं० पु० चौधरी का स्वत्व, हिस्सा 

- भादि | 

चडधरी सं० पु० चौधरी, स्त्री०-राहन । 

चउन्दिआवब क्रि०आ० घबरा जाना, चौंधिया जाना, 
प्रे०-आइव,-वाइव,-उब, दे० चवन्द्रा | 

चठपट वि०पु/० चौपट, नष्ट,-दोब,-करव, क्रि०“टाब, 
भा०-टठाचार । यो 

चडपया सं० पु० चोपाया, चें० चोपया | 

चडपहल घथि० पु० चोपहल, चार किनारेवाला, 
स्त्रीो०-लि, प्र०-ला, वे ०-फाल, चब- 

चडपाडे सं० स्त्री ७ चोपाई, दोदा-! 

चडपाल द्ृ० चोपाल । 

चउफेर क्रि० वि० चारों ओर, प्र०-रिश्रॉ,-रीं । 

चलवरदिआ घवि० घु० जिससे चार बेल लगते हों, 
चड--चरद्‌ (चैंड), केचल 'ेंगे” (दे० हेंगा) के 
लिए अयुक्त 

चडवाइस सं० स्त्री० चौवे की स्त्री, वै०नि। 

चडविस वि० चौदीस,-च,-ई, चोवीसर्चाँ,-वीं, सं० 
चतुविशतति । 

चजचे सं० पु० चौवे, सं० चतुवदी | 

चछचोला सं० पु ० एक प्रकार का छंद । 

चडभरि सं०स्त्री० दाढ़ के दाँत; चड (चार) न-भरि 
(सरनेचाला) अर्थात्‌ चार स्थानों के दाँत । 

चडउमहला सं० पु० चार महल (जो एकत्र हों)! 

चडठसमासा सँ० पु० बरसात का समय, एुक प्रकार 
का गीत जिसे चोमासे में गाते है । रू०्चतुर्मास ।_ 

चलमुहानी सं० स्त्री० वह स्थान जहाँ चार सबक 
मिले या चार नदियों का संगम हो ! है 

चूडरव क्रि० स० चारों ओर से कसकर बाँघ देना, 
प्रे०-राइव,-चाइव,-उच । 

चडरहा वि०पु ० चावल वाला; प्ली०-ही, चाठर + 
हा, दे० चाउर; (२) सं० पुं० चौराद्या । 


चठसमा-चनगा |] 


पठसभा सं०पु ० खेती या अ्रन्य काम जिसमें कई 
लोगों का साम्ा हो,-करव,-रहव,-होब । 

चजउहान दे० चव-। 

चकई सं० स्त्री० प्रसिद्ध पक्ती,चकवा, चकवा- इस 
पत्ती का जोड़ा जो रात को बिछुड़ जाता है । 

चकचोन्ही सं० स्त्री० चकाचोध,-लागब । 

चकडबा सं० पुं० कलह, शोरगुल,-मचब,-मचाइब | 

चकती सं०स्त्री० कपड़े का हुकढ़ा जो फटे हुए भाग 
पर पेबंद की भाँति लगाया जाय,-लगाइब,-लागब 
बद्रे म-लगाइव, दुनिया से ऊपर काम करना । 

चकत्ता सं०पुं० शरीर पर उभरा हुआ “ददोरा? दे०, 
"परब । 

चकब क्रि० आ० चौंक जाना, सतक हों जाना, प्रे० 
“काइय । 

चकसा सं० पुं० धोका,-देव । 

चकरइई सं० स्त्री० चौढ़ाई, 'चाकर! का भा०; चै० 
-पन | 

चकरार वि० कुछ अधिक चौड़ा, 'चाकर” (दे०) 
का तु० रूप । 

चकरी सं०स्त्री० नोकरी,-करब,-देव, वै० चा-, वि० 


रिहा । 
चकरिहा सं० पु० चाकरी करनेवाला, नौकरी- 
शा। 
' चकरेंठ वि० पु० तगड़ा और चौड़ा (व्यक्ति), 
स्त्री०-वि, सं०-ठा, ऐसा व्यक्ति । 
चकल्लस सं? पु० मजा, हँसी,-करब,-दोव,-रहब । 
चकला सं० पु० रंडियों के रहने का स्थान | 
चकवड़ सं० प्‌*० प्रसिद्ध पोदा, सं० चक्रमर्द | 
चकवा सं० पु ० पक्ती-विशेष,-चकई, इस पत्ती का 
जोढा, रोटी के लिए. बना आटे का गोला,-करब, 
सं० चक्रवाक । ः 
चकाचक सं० पु० मज़ा, खाने का आनंद; ध्च० 
घी की अधिकता का सजा तथा उसकी ध्वनि, 
"रहब । 
35 ह सं० पु ० चकव्यूह, रूगढ़ा,-मचब,-मचा- 
इब,-होब; सं० । 
चकार सं० पु'० 'च' का अक्षर, उसका उच्चारण । 
चकिआ सं०स्त्री० चक्की (जिसे हाथे से चलाते हैं), 
;पलब,-चलाइवब,-यस, मोटी और चोड़ी (स्त्री), 
चण्नया । 
चकित वि० घबराया हुआ, आश्चर्य में पढ़ा;-होब, 
“करब, प्र० छुकित; सं० चक से (चक्रित) । 
चफोर सं० पु ० प्रसिद्ध पक्ती, स्त्री०-री, सं० | 
« पफीआ सं० पु० चकवा का छू० वथा स्नेह्ात्मक 
रूप, स्त्री०-केया, भीतों में मयुक्त। 
चक्कर सं० पुं० चक्र,-करब,-फाटब,-मारब,-लगा- 
इय । 
चका सं० पु० बढ़ा पहिया । 
चक्की सं० स्त्नी० चकी, वे ०-किआ । 
चक्त सं० पुं० चाकू,-मारब,-चलब,-चलाइंब । 


ह.। 


[ परे 


चखनब क्रि०स० पोत देना, प्रे०-चाहब,"उब,-नवा- 
इब,-उब। 

चखनाचूर सं० वि० छोटे छोटे इकड़े, हृटा,-होब& 
“करब, चै०-क-| 

चखब दे० चींखब । 

चगड घबि० पु० चोलाक, प्र०-ग्गड,-घड,-ग्यच; 
भा०-६,-पन । 

चडडल सं० पु० चंगुल । 
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चडेरा सं० पु ० मूँज का बना सुंदर छोटा टोकरा, 
सत्री०-री,-रिआा । 

चचरा सं० पु० पानी सूखने के बाद मिद्दी पर 
फटा हुआ द्रारा,-परब,-फाटब, कि०-रिआब, वें० 
च-। 

चचा सं० पुं० चाचा, दे० काका, ख्री०-ची, क्रा० । 

चचिआ-ससुर सं० पुं० स्त्री का चाचा, स्त्री० 
"सासु । 

चटकन सं० प्‌॑० चपत, बे०-ना, क्रि०-निञ्माइंब । 

चटकब्‌ कि० आ० चटकना (व्यक्ति हक । , सूख जाना 
(खेत का), प्रे०-काईब,-कवाइंब, फरके 
४०९४: के पहले सूखने देना (आयः गन्ने के खेत 

| 


चटाइब क्रि० स० चटाना, प्रे०-टवाइब, वै०-उब; 
भा०-ई। 

चटाई दे० गोनरी । 

चूटोर वि० जो बार-बार खाता रहे, लालची; 
जिभ , जिसकी जीभ सब कुछ खाना चाहती हो, 
भा०-पन,-ह । लि 

चट्टपट्ट सं०पं० क्षण,-में, तुरंत, प्र०-द्वा-पद्दा म,-६, 
"इहँँ, तुरंत ही, दे० पद्ध, क्रि० वि० जैसा प्रयुक्त | 

चट्टी सं० स्त्री० चप्पल । हि 

चट्ट वि० चाटनेवाला या वाली, दूसरे के यद्दा मुफ्त 
खाने का आदी व्यक्ति। 

चट्ट क्रि० वि० तुरंत; प्र०-हैं,-हि । 

चढ़ब क्रि० स० चढ़ना, प्रे०-ढ़ाइव,-ढ्वाइब, भा० 
“ढाई,-ढ़ावा (पूजा में आया सामान, द्व्य आदि)। 

चणानी सं० स्त्री० नये कुएँ की दीवार को नीचे 
गलाने की क्रिया,-होब,-करव, दे० चाणव । 

चराुला दे०-डुला । 

चतुर वि० पुं० होशियार, स्त्री०-रि, भा०-पत,-ई, 
प्र०-त्ुर, स० । । 

चत्तर वि० पूं० चालाक, खत्री०-रिं, भा० ईं, सं० 
चतुर जिससे अर्थपरिवर्तन हुआ है । 

चथरा सं० पुं० इुकढ़ा, किसी फल आदि का फटा 
भाग,-होव,-करब,-क्रि०-ब) चि-रित्राव, फृट जाना 
(पके फल आदि का), शा० 'छितराब” का एक रूप । 

चथरिआइबच क्रि० स० फोड़ देना, डुकड़े कर देना। 

चद्दर सं० पुँ० स्त्री० चादर, प्र०-दरा, बै०-रि, 
चादरिं, चादरा (बहुत बडा चहर), कबीर-“मीनी- 
मीनी बीनी चादरिया ।7 

चनगा सं० पुं० एक प्रकार की मछली | 


ही 


८9 | 


चनरमसा सं० पुँ० चंद्रमा, चाँदी या सोने का छोटा 
चंद्राकार गहना जो अह-शांति के लिए पहना जाता 
। सं० | े 
चनवा सं०पुँ० स्त्रियों का एक आमूपण जो चंद्रा- 
कार रत्नजटित होता है और मत्ये के ऊपर पहना 
जाता है । सं० चंद्र+वा (अबा श्रत्यय जो प्राय: 
पुं० शब्दों में लगता है) । 
चला सं० पुं० मसिद्ध अनज्ञ,भर, थोडा सा, सं० 
चणक | 
चनिश्रा सं० स्त्री० छोटी सी मील जिसमें कमी- 
कभी खेती की जाती है । वै०्न्या । 
चनिहा वि० पु ० चाँदीवाला; चाँदी मिला हुआ; 
स्त्री०-ही | 
चनुला वि० पुं० चंहल; दें० चेंडुला । 
चन्नर सं० प्‌ ० झत्यु के समय की अवस्था ,-लागब, 
झत्यु संनिकट होना- सं० चंद्र । 
चन्ना-साई स्त्री० चंद्रमा; छोटे-छोटे बच्चे या 
माताए चंद्रमा को इसी तरद्द संबोधित फरते हैं । 
लोरी-““उचन्ना माई चन्ना साईं, धाय आव धपाय 
खाच ।?! 
चन्न्‌-चेहरा सं० पूं० छोटी-छोदी चिड़ियाँ जो बहुत 
करती हैं । 
चपटब्‌ कि० अ० दें० छुपटव | | 
चप्र-चट्ठ वि० निर्जन, सूना लंबा-चोड़ा (मेदान), 
न्टट; पिरजन स्थान स॑ ! 
चपरहा दि० पु० अभागा स्टथटत्री०-ही। 
चृप्पर थिं० घु० चपल, स्टत्री०-रि- 
गुस्ताख, भा०नडं, संग! 
चफइतल वि० पु० लंबा-चोंढा (मैदान), शा० 
“'फइल' (दे०) का विक्ृत रूप ! 
चबइनी सं० स्त्री० चित्रता? के स्थान में विया 
हुआ नकदु-देव,-लेब, दे० चबयना- बैं०-बयनी, 
-बै-; सं० चर (चबाना) | 
चवयना सं० पु० चवाने का अन्न, भ्रुना चना, 
चावल आदि सं० चर्च; दें० चेबाब; चे०-बैना ! 
चबरा सं० पुँं० चपंत, समाचा, क्रिं०-रिआाइच 
-मारव | 
चबरिआइच- क्रि०ण स० _ तमाचे लगाना, खूब 
मारता: चै०-उब | 
चववाइव क्रि० ख० चबाने को देना, (कोल्ह में 
गन्ना) लगाना पेरने को देना, वे०-उब, भा०८-ई । 
चचाव क्रि० स० चबाना काट लेंना- सं० चर्च । 
चचुआतव क्रि० अ० डॉटना, घुदकना;। स० फट- 
कारना | 
चवबुरी सं० स्त्री० क्रोध की मुद्रा, मुँह को ज़ोर से 
बंद करने की मुठ्रा,-बान्दव, ऐसी सुद्रा बनाना । 
चमक क्रि० स० चमसकना; ग्रे०-काइव,-डब, 
-कवाइव | 
चेभ्रक्का से० पूं० चमकने की क्रिया -मारव, मज़ा 
केना, खूर खाना या चमकना | 


दीदा क- 


| चनरमा-चमाचम 


चभोरव क्रि० स० (घी, पानी तथा तेल में) भलो 
भांति भिगो देना, ग्रे ०-बाइब,-उठब | 

चशभ्भ सं० पं० पानी या कीचड़ में गिरने का शब्द, 
नसें,-दें; ध्च० । 

चमइनिहा वि० पु चमाइन रखनेवाला, स्त्री० 
ही, चमाइन (दें०)+ दा । 

चमडघा दे० मौधा । 

चमकटिया खं० पुं० चसार, चमढ़ा काटनेवाला 
चम -+-कबविया; सं० चर्म, च्यं० एवं गाली, नीच, 
दुष्ट है 

चसकन वि० पुं० शौकीन जो अपने कपढ़ें लत्तों 
को वहुत काड-पोंछकर रखे, स्त्री०-नि, “था से 
(चमकनेबाला) । हि 

चमकव क्रि० झ० चमकना मुंह वनाकर किसी 
को छेदना प्रें०-काइब,-उब । 

चमगादुर सं० पुँं० चमगीदड़; वि० जो दोनों ओर 
रहे; जों० गेहुर, वा० चमगी-। 

चमचस क्रि० वि० चमक के साथ प्र०-मा-+-म्स, 
कि०-माव, मे०-माइव । 

चमचा दे० चि- 

चसड़ा सं० पु० चर्स -डतारब, खूब पीटना, स्त्री० 
न्‍्डी, सं० चसमे, क्ला० चरम | 

चसतवकार सं० पु ० अदभुत कारये, वि०-री, अदमभुत्त; 
विचित्न कार्य करनेचाला, सं०-त्कार | 

चसल चि० साफ सुथरा; फ्रा० चसन, उपवन | 

चंस्स सं० प्‌० झूट,-स, तुरंत | 

चमरदइ  सं० स्त्री० चनीचता, दुष्टता;-करव, “चसार' 
(दें०) का भा०, चमार + हई, सं० चेमे+- कार 
(चमार) ! 

चमरउथा वि० चमारोवाला (जूता), जिसमें नर्मी 
न॒ दो, कढ़ा, देहाती, चमरार-+धा (बीच र्से 
“असरऊ' का ऊ हस्व हो गया हैं) | 

चमरडटी सं० स्त्री० चमारों के रहने का मुहज्ला, 
गाँव का पिछला भाग । 

चूसरऊ घवि० चमारों का सा, चमारोंवाला, चमार 
“ ऊ, प्र०-उद्ा । 

चमरकृट बि० दुष्ट- ग्र०-८, प्राय. गाली या डॉट- 
फटकार में प्रयुक्त-दु-या हच-?, भा०-हई । 

चमर्‌टोला सं० घु० अमारों का मुहस्ला, स्त्री० 
-ली,-लिया । 

चमरपत्त स० पु० चमार सा व्यवहार,-करव, होच । 

चमरसउंच सं० घु० ममेला,-दोव, चमार+ सर्डेंच 
(दे०, शौच) अर्थात्‌ चमारों के शुद्ध होने की 
(विलंबवाली) क्रिया । 

चससुर सं० पूं० एक चींज जो बच्चों को दूध में 
घांटकर पिलाया जावा हैं । 

चमाइनि सं“ स्त्री० चमार की स्त्री, फ़ूद्दद ओर 
गंदी स्त्री; वि० चमइनिद्दा (दे०)। 

चमाचस विं० पूं० चमक्‍्नेवाला, क्रि० वि० चमक 
के साथ, प्र०-म्म । 


चमार-चवंगिद ] 


चमार सं० पुं० निम्न ओणी का व्यक्ति, वि० नीच, 
भा०-री, चमरई, चमरपन, स्त्री०-इन,-नि । 
चसूना वि० बना-ठना, शोक़ीन । 
चमेली सं० स्त्री० एक प्रकार का फूल, उसका पेड, 
यह गाय. स्त्रियों का नाम भी होता है । 
चमीटब क्रि० स० डेंगरलियों से चमड़े को पकड़कर 
नोच लेना, भा०-टा, सं० चसे | 
चमीधा सं० पूं० चसडे का थेला, वि० देशी चसड़े 
का या बिना सीके चमड़े का (जूता), बें० उधा, 
सं० चमे | 
चय संबो० हाथी को आगे बढ़ाने के लिए कहा 
गया शब्दु जो सहावत भायः अ्रयोग करता है । 
दूसरे शब्द झ्ठे “घत्त!” “सलि” (दे०) घे्‌० चे, 
चइ। 
चरकट व० पु० दुए, नीच, चर (चारा) +-कट 
( काटनेवाला ), आवारा, भा०-ह६, चे०-हा, 
र।! 
चरकहा वि० पु० चरका देनेवाला, स्त्री०-री । 
चरका सं० पु० धोखा,-देब, वि० कहा । 
चरखा सं० पु० कातने का पुराना औज़ार,-कातव, 
-कत्ताइव । 
चरखी सं० स्त्री० लक्डी या लोहे की बनी कुएं 
में लगी पानी भरने की मशीन, आतशबाज़्ी में 
चक्कर करनेवाली चीज, श्ा० फा० घास 
(आकाश) से (गोल या चलनेवाला के अथे में) | 
चपरचा सं० स्त्री० उल्लेख, वात,-करव,-चलब, 
“चलाइव,-होव । 
चरनी सं० जानवरों के खाने का स्थान जिसमें हौदी 
(दे०) आदि लगी हो, बे०-न्नी, 'चरब” से (चरने 
या खाने का स्थान) | 
चरफर वि० पु० तेज़, स्त्री०-रि, भा०-ह । 
चरव क्रि० अ० स० चरना, घास खाना, ओे ०-राहइव, 
“उब, भा०-राई, चरहा । 
चरबॉक वि० पुं० चालाक, स्तत्री०-कि, शा० स॒० 
चार्चाक से | 
चरचियाव क्रि० झ्र० मोटा हो जाना, गर्व करना, 
चरबी” (दे०) से०, वै०-आब । 
चरबी सं० खी० चर्बी,-चढ़व, गे होना, क्रि० 
“बियाब,-आब, वि०-बिहा,-ही । 
च्र॒मर सं० पुं० चरमर” का शददु, प्र०-२-र, क्रि० 
-“राब, ऐसा शठ्दु करना, पु०-रर-रर, ध्व० | 
चरर सं० पुं० चर-चरं? शब्द, प्राय चरर-चरर* 
झथया चरर-सरर'” रूप में । 
चराइव फक्रि० स० चेराना, हे ०-रवाइब,-डब, भा[० 
'ई,रवाई । 
परवाह सं० पुं० चरानेवाला, चरवाहा, भा०«-ही, 
चराने की सज्दूरी, क्रिया आदि । 
चरसा सं०प्‌ ०पानी निकालने का चमड़े का बतेन । 
चरहासं० पं० चरने की घास कीं अधिकता,-लागब, 
“चरब! से । 
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चराई सं० स्त्री० चराने की क्रिया, सजूदूरी आदि, | 


दे० धरवाही |। 

चरी सं० स्त्री० एक नाज, उसका पेड, दाना आदि 
जिसे मायः जानवरों _ को खिलाते हैं और कहीं- 
कही जोन्हरी” कहते हैं। वि०-रिहा, (खेत) जिसमें 
चरी बोई हो । 

चर[व क्रि० अ० बिना पानी या तेल के बाल 
अथवा खाल का खुरखुरा हो जाना । 

चलइशआ घबि० चलनेवाला, चलने (ढे० चलब) 
वाला, चे०-चै-, ले-। 

चलकई सं० स्त्री० चालाकी,-करव, दे० चर्लाक, 
चं०-ले-। 

चलचलें वि० चलने के लिए तैयार | 

चलता वि०पुं० चलनेवाला, निभानेवाला, किसी 
प्रकार काम चलानेवाला, चालाक, स्त्री ० तीः कबीर- 
“चलती चक्की देखिके ठीन कबीरा रोय” । 

चतनी स० स्त्री० (आटा आदि) चालन की छेद- 
वाली डलिया, पुं०-ना । 

चलब क्रि० झ० चलना, प्रे०-लाइव,-उब,-वाइब, 
-उब, प्र०-बै, सं० चल | 

चलाँक वि० पुं० चालाक, स्ट्री०-कि, भा०-की, 
“लकह,-ले-। 

चलाइव क्रि० स० चलाना, डालना (पशुओं का 
'कोयर? दे ०), प्रे०-लवाइब । 

चलाई सं० स्त्री० चलने की किया या मिहनत, 
-करब, चलने में परिश्रम करना, चालने की क्रिया; 
मज़दूरी आदि । 

चतलाउब क्रि० स० दे० चलब | 

प्लान सं० स्त्री० माल या रुपये की आमदनी, 
-आइब,-जाव, वे०-नि,-करव,-होव, पुलिस द्वारा 
पकड़े जाने की क्ारवाई करना या होना। 
वि०-नी, चलनिहा | 

चलावा सं० पुं० च्यच॒हार, आचरण, वर्ताव, 
'लब' किया से | 

चलिसरवाँ वि० पं० चालीसवाँ, स्त्री०-ई' । 

चली-चला सं० स्त्री० चलने की तैयारी, जल्दी 
आदि, व्यं०रूत्यु की निकटता, बें० चला-चली। 

चतलौती सं० खरी० चवेना भूनतते समय उसे चलाने 
के लिए पतली लकड़ियों का पुक समूह, पुं०-ना, 
चे०-लउनी । 

चर्वेरि सं० स्त्री० चंवरी,-डोलाहब, चर्चेरी हॉक्ना, 
“हुरव, चर्चेरी चलना, सं० चासर । 

चर्बेसठि वि० चौंसठ, चै० चर्ं-, सं० चतु.पप्ठि । 

चबहान सं० पुं० चौहान राजपूत, बै० चड-, भा० 
-हनई.,-पन । 

चवकंसई सं० ख्री० चौकसी, चै०-उ! 

चचखट दे० चउठखट, अनेक शउद जिनका उच्चारण 
“चड *“'” होता है विकल्प में '“चव" ” बोले 
जाते है । 

चबगिद दे० चउ-। 
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चवन्नी सं० स्त्री० चार आने का सिका या मूल्य; 


वि०-न्निहा,-ही ! 
चवबपरतव क्रि० स० चार परत करना, प्र०-ताइब, 
-तवाइव वै०-उ“'*,चो"**, उउ-- परत । 
चबवफाल वि० पं॑० जिसके चार किनारे हॉ. बै० 
-उ- स्त्री०-लि चच (चार)+फाल (फल दे०) 
दुँ० चडपहल । 
चवफेर क्रि० वि० चारों ओर, घै०-उ-दे० । 
चबमासा दे० चड- | 
चवरंगी वि० अनेक रंगवाला, जिसका कुछ पता 
न चले: चद (चार) --रंग+ इन प्रत्यय. भ्रा० 
रंग, पढ़यंत्र,-करव । 
चवराइ सं० स्त्री० एक प्रकार का साथ चचलाई 
०-च४- | 
चवरानवे वि० चोरानवे । 
चबवरासी वि० चौरासी लख-; ८४ लाख योनि । 
चबाई वि० छुगुलख़ोर, वातूनी, क्ृठा । 
चसका सरूं० पं ० शोक, व्यसन -परव,-होव ! 
चसपा बवि० चिपका हुआ,-करव,-दोव, श्राय' समन 
के लिए अयुक्त चै०-पाँ। 
चूसस सं० स्त्री० आँख,-स, स्वर्य अपनी आँखों 
से; अपनी-, स्वयं, फा० चचण्म, आँख 
चसमा रूुँँ० प० चश्मा-दव,-लगाइव ! 
चहटा सं० पूं० कीचडु-करव,-लागब, कि०-टिआ्राइव 
कीचद से चलना गिराकर मार देना ! 
चहँटव क्रि०ण स० दवा देना, पटक्कंर सारना 
खूब मारना | 
चह सं० प० लकडटी का बना घुस | 
चहक वि० पु ०चमकीले रंग का, स्त्री०-कि | 
चहकव क्ति० आ० खूब बातें करना गये सरी वात्त 
करना: में ०-काइव, वि>-कन,; ऐसी वारतें करने- 
वाला; स्त्री०-नि: प्रं०-काहब,-उब । 
चहचहाव क्रि० अ० चिढ़ियों की साँति बोलना 
चहचह” करना. वहुत और जल्दी-जल्दी बोलना । 
चहचच्चा सं० प॑० छोटा सा छुआ या तहखाना- 
भण्डार- फा० चाह (कुँआ)--वबच्चा, छुऐँ का 
बच्चा या छोटा छुआ । 
चहरी दे० चहरी । 
चहला सं० पं> गहरा कीचड -करव,-होव । 
चहलुम खसं० पं० प्रसिद्ध मुसलिम त्योहार, अर० 
चेंहल्लुम (चालीसदा) 
चद्[दम सं० पं० चौथा या चौथाई भाग: जमींदार 
का चह अधिकार जो आसामी द्वारा लगाये पेड़ों, 
उनके फल्नों आदि पर दोदा था । फा० । 
चहुआ सं० पूं ० हिम्मत; डपाय, पढ़यंत्र-चलब, 
सफलता मिलना । 
चहटवच छि० स॒० घेर कर दवा लेना, पराजशित कर 
लेना प्रे०-टवाइब,-उब । 
चे।ढच दं० चायव, चणयनी । 
चपियच फ्रि० स० दद देना, पटक देना. व्य० सब 
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खाना; ग्रे० चपाइय, चपवाइब,-उब; सं० जाप! 
से। 

चाइनि सं० स्त्री० चाई की स्त्री ! 

चाई सं० पं॑० मछली पकडने और नाव चलानेवाली 
एक जाति के पुरुष न्त्री०-इंनि । 

चाउर सं० पं ० चावल वि० चठरहा.-दही । 

चाक सं० पं० मिद्दी का गोल बड़ा थाल जिस पर 
गे गुड फेलाकर भेली बनाते हें:कुम्हार का चाक। 

चाकर सं० पुं० नौकर, भा०-री, चकरी, नोकर- 
रत्यवर्ग, नोकरी-चाकरी, कोईं काम । 

चाकर वि० पु० चौडढा, स्त्री०-रिं: भा० चकराईं, 
-“रई,-पन, वे०-ल । 

चाकी सं॑० स्त्रो० विजली,-परे, विजली मिरे,-मारे 
शाप देने के शब्द; चकिया । 

चाकू सण्पु ० चक्द्ध । 

साखव्‌ क्रि० स० चखना. में० चखाइव, चखवाइंव, 
-उब । 

चाट सं० स्त्री० आदुत, व्यसन ,-परव,-लागब । 

चाटव क्रि० स० चाटना, इधर-उधर खाते रहना, 
ग्रं० चटाइव, चदवाइब,-उब । 

चाटा सं० पु तसाचा; वे० चाँ- 

चाढ़ सं० पु० इमारत बनाते समय काम करने के 
लिए लकड़ी का मचान;-वान्हव | 

चाणव क्रि० स० कुएं की दीवार को गलाना, मु० 
खूब खाना, मुफ्त खाना, दे» चणनी, मं० चणा- 
इंब,-डब | 

चादरि सं० स्त्री० चदर, क०-''क्लीनी-मीनी बीनी 
चादरिया”, पु० चादरा । 

चानमारी सं० स्त्री" चॉटमारी,*करव,-होव । 

चाना वि० पु ० जिसके मत्ये पर सफ़ेद वाल हों 
(प्राय: संसा); स्त्री ०-नी । 

चानी सं० स्त्री० चाँदी,-ढोव, मजा होना:-सोना, 
सोना-;सं० चंद्रविका | 

चाप सं० पु० घनुप,-चढाइव, निर्दबता करना, 
कठोर होना, यह शब्द इसी मुदहावरे में योला 
जाता है, अलग नहीं, सं०, वे० चाँप । 

चापर वि० छु० नप्ट, स्त्री०-रि,-करव,-होव, छे० 
चपरहा । 

चावस वि० यो० शायास [ चै०-सि । 

चायुक सं० पघु० कोडा; फ़ा० । 

चाभव क्रि> स० चाभना, खूब खाना, मुफ़्त 
खाना, श्रें० चसवाइब,-उद-। 

चाभा स॑० स्त्री० कुंजी;-लगाइव,-देव, झु० भेद 
रहस्य, प्रभाव, अधिकार । 

चाम स॒० पु ० चसढा; सं० चमे, फा० चरम | 

चाय दे० चाह । 
चारा स० पु० पशुओं का भोजन, दाना-, कुछ 
भोजन;-करव,-होव । 

चारि घि० चार, श्र०-5,-र३,-रठ,-रिहि,-रिड, 
चत्वारि; दुइ--पाँच,-छ, थोड़े से । 
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चारौ वि० चारों; चारि का प्र० रूप 'चारउ! | 
चाल सं० सत्री० चाल, वै०-लि,कु-चलब,-चूल 
(करव), चालाकी (करना) | 
चालब क्रिण्स० चालना (आटा आदि), दीवार या 
भूमि आदि में छेद करना; प्रे० चलवाहब,-उब | 
चालिस वि० चालीस, सं० चत्वारिंश, प्र० चलिसौ, 
| 
चालु दे० चाल । 
चाव सं० पु ०-शोफ़ । 
चावा सं० पु ० चार अंगुल का नाप, यक- दुद्द- 
चिआँ सं० पु० इमली का बीज,-यस, छोंटा, चै० 
याँ, प्र० ची- । 
च[सनी सं० स्त्री० चाशनी;-उठाइब,-लेब । 
' चाह स० स्प्नी० चाय । 
चाहब क्रि० स० चाहना । 
'चाहुति सं० स्त्री० आवश्यकता, प्रेम,-दोब,-रहब, 
-करब । 
चिडरा सं०छु ० चिवड़ा,-दृद्दउ, दद्दी एवं चूड़ा जो 
&2-ै में मिलाकर प्रायः पूरब में खाया जाता है, 
- | 
, चिक्चिक्‌ सं० पु/० चिक-चिक का शठद,-करब, 
व्यर्थ बकना । 
चिकना वि० पु० जो सुद्र कपड़े लत्ते या भोजन 
पसद करता हो, स्त्री०-नी । 
कवा स॒० पु ० चींक, बकरा काटनेवाला, स्त्री० 
“इन,-नि । 
कारा सं० पु ० सारंगी की भांति का एक छोटा 
बाजा, तु०ज़ोर की आवाज्ञ-पिरेड भूसि करि 
, घोर चिकारा??, सं० चीत्कार । 
चिक्रन स० घु'० एक सुंद्र कपड़ा जो पुराने लोग 
बहुत व्यवहार में लाते थे । 
चकित सं० स्त्री० जाँच पदताल,-होव,-करब, अं० 


चेकिंग । 
चिकिर-पिक्रि सं० पु*/० आपत्ति,-करब । 
सह क्रि० अ० चिकोटी (दे०) काटना, दो 
उंगलियों से पकड़कर नोचना। 
चिकोटी सं० स्त्री० दो सँगलियों से पकड़कर 
कक की क्रिया,.काटब, पु०-टा । 
कि सं० पु/० चेक, परदेवाला चिक, आं०। 
कक वि० पु ० चिकना, साफ;-करव,-हो व, नष्ट 
करना या होना, सा० चिकनई,-पन,-वट, सं० । 
खना सं० पु० चीखने या स्वाद लेने की क्रिया, 
दे० चींखब, बै० थचि-+चीखब, स्वाद लेना, 
चिखाइब | 
चिखाई सं० स्त्री० चौंखने की पद्धति, परस्परा या 
निरंतर क्रिया । 
खुरब क्रि० स० एक-एक करके उखाड़ना (घास 
आदि), प्रे०-राइव,-उब,-रवाइब,-उब । 
चिखुरवाई सं० स्त्री० चिखुरने की क्रिया था 
उसकी भज्जदूरी आदि । 


चिघरब क्रि० झ० 
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चिगना दे० चिढछना | 


चिगुरा सं० पु० किसी अंग की नस के अकठने 


की क्रिया,-लागब, क्रि०-रब (बहुत कस श्रयुक्त); 

वे०-हरा | 

चिल्लाना, व्यर्थ का शोर करना, 
प्रे०-रवाइब,-उब; भा०-वाई, सं० चीत्कार । 

चिडना संबो० छोटे-छोटे बच्चों या प्रेम पूर्वक 
अपने से छोटों को संबोधित करने का शब्द जिसे 
प्रायः घुदछ्ध लोग प्रयुक्त करते हैं और उनमें भी 
अधिकतर स्त्रियाँ । उ० अरे **,नाहीं “,मोर'"*, 
फ़ा० चिगननान (?), सिरके बालों का समूह, भं० 
चिकाविडी, बच्चों के लिए स्नेह का शब्द । 

चिचिआब क्रि० झ्र० चिहत्लाना, 'ची-ची” करना, 
प्रे०-वाहब, ध्चु० । 

चिचोरब क्रि० स० (किसी सूखी वस्तु को) दाँत 
से काटना, परिश्रमपूर्वंक अथवा निरथथक काठना, 
प्रे०-रवाइब । 

चिजुनि स ०स्त्री० बच्चों द्वारा प्रैयुक्त शब्द जो चीज! 
के स्थान में आता है; उन्हें खुश करने के लिए 
इसे बड़े लोग भी बोलते हैं, प्र०-ज्जुनि, ची- । 

चिटकन वि० पुं० जो शीघ्र रुष्ट हो जाय, स्त्री० 
“नि, दे० चिटकब । 

चिटकब क्रि० झ० चिटकना, फटना (बीज आदि 
का); रुष्ट होना, प्रे०-काइब,-उव, पूर्व० में 
“चिटिकिः दो जाता है । 

चिट्टा सं० प्‌॑० उत्तेजना,-देव,-फारब, ऊूगढ़ा 
लगाना । 

चिट्टा सं० पुं० रसद पानेवालों की सूची जो बारात 
आदि में तैयार होती है,-देव,-बाँटब; अ्ं० चिट । 

चिट्टी सं०स्त्री० पत्र,-पत्नी, रुक्‍का, छु० झं० चिट। 

चित सं० पुं० चित्त--लगाइंब,.-देव मन-, पूरा मन, 
-से उतरब,-पर चढ़ब । 

चितइब क्रि० अ० देखना, ताकना, वै०-उब, प्रे० 
"वाहब । 

चितकाबर वि० पुं० चितकबरा, स्त्री०-रि । 

चित्त वि० जिसका मुँह ऊपर हो और जो पीठ के 
बल पढ़ा हो; म्र०-त्ते, इसका उल्टा 'पुष्ट है। 

चित्ती सं० स्त्नी० गोल-गोल दागू या निशान, 
-प्रब; पं० चिट्ठा (सफ़ेद) । | 

चिथरा सं० पूं० चीथढ़ा, क्रि०-ब, फट जाना, 
चिथड़े-चिधड़े हो जाना। ५ट 

चिदुर॒ब क्रिण्अ०फैल जाना, श्रे०-दोर्‌ब (मुँह आदि 
अंगों का), सं० दर आस ० द्राज (चौडा)। 

चिदोरब क्रि० स० फैलाना (लाचारी अथवा लज्जा 
से मुँह का), मुँह, भोंठ- । 

चिनकब क्रि० अ० ज़रा सा शोर करना,-मिनकव, 
झआाहट करना । 

चिनगा सं० ख्री० खराब भेली या गुढ जो चिप- 
चिप करे, क्रि०-गाव, गुड़ का ऐसा दो जाना, सं० 
छिन्न 
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चित्तिआब क्वि० अ० किसी काम के करने में नखरे 
करना; वै० चीनी होब; चीनी की भांति दुष्प्राष्य 
होने की कोशिश करना 
चिनिहा थि० पु० चीनीवाला, स्त्री०-ही, यह 
शब्द चीनीवाले वत्त न, बोरे अथवा चीनी के 
शौकीन व्यक्तियों के लिए आता है । ॥॒ 
चिन्हाइव क्रि० स० परिचय कराना, अपने दुर्गुणों 
का परिचय देना, वे०-उब ।! 
चिन्हार सं० पुँ० परिचित, स्त्री०-रि; भा०-न्दरईं, 
-प्‌न । 
चिपरी सं० स्री० गोवर की पतली उपरी (द्वे०), 
-होव, दुब जाना । 
चिप्पड सं० पुं० बडा सा चीपा (दे०) | 
चित्रित्ञपन सं०पुं ०चिबिल्ले का स्वभाव, वै०-हई,-ल-। 
चिविल्ला वि० पूं० जिसका व्यवद्यार बच्चो सा हो; 
स्री०-ल्ली ! 
चिसचा सं० पु ० चस्मच | 
चिमरई सं० स्त्री० मज़बूती, चीमर (दे०) होने का 
गुण, चैे०-पन | 
चिमराच क्रि० अ० चीमर हो जाना, पुष्ट होना | 
चिरई सं० स्त्री० 'िडिया, प्रिया, उ० अरे सोरि 
चिरई ! 
चिरुआ[ सं० पु ० चुल्लू, यक्र-.ुइ-ै० च-। 
चिरकुट सं० पु चीथडा; छोटा फटा कपडा। 
चिरघरी सं० स्त्री* प्रार्थना,मिनती, अम्यर्थना, 
-करव। 
चिराहिन वि० थाल के जलने की सी (वु); 
-आइय | 
चिरुआ वि० पुं० चीरा हुआ (लकडी का इक्डा), 
विशेषकर यह 'कोरो! (दे०) के लिए आता है। 
चिलविल सं० पुं० एक जंगली पेड़ जिसकी लकड़ी 
बहुत इसकी होती है । 
चिलमि सं० स्त्री० चिलम, क॒द्दा ० धन नाते हुक्का 
पोसाक नाते चिलमि । 
कक वि० पुं० जिसमें चीलर (दे०) हों, स्री० 
। 
चिल्लहटि सं० स्त्री० बराबर चिह्नाते रहने की 
क्रिया;-परव ! 
चिल्लाव क्रि० अ० चिह्ाना, ओ्रे०-हवाइव,-उय । 
चिहरातर क्रि० अ० जरा सा फट जाना (ठोस चस्तु 
का), बीच से कुद फटना, प्रे०-चराहब, तु० 
चिथराच | न्‍ 
चीक सं० पुं० बकरा काटने व उसका मांस बेचने- 
वाला, चै० चिकता, स््ी[०-क्िनि । 
चीकट बि० पुं० बहुत मेला, खी०-टि, क्रि० चिक- 
टाव । 
चीखब क्रि० स० स्वाद लेना, प्रे० चिखाइब, 
-उच | 
चीजु सं० स्त्री० चीज; चै०-जि, दें० चिज्ञुनि; प्र> 
“नि, चिज्शुनि; बच्चों द्वारा का । कक 


_ चिनिआवं-चुचकाली 


चीटी सं० स्त्री० चिट्ठी । 

चीतरि सं० स्त्री० पतला विपला साँप जो चित- 
९२४ होता है, चित्ती! से (जिस पर चित्ती 
हा) । 

चीनी सं० स्त्री० शक्कर, मु०-हो व, अकइना; क्रि० 
चिनिआवब (चीनी दहोव के अथे मे) । 

चीन्ह सं० पु० चिन्ह, उपदहार;-परिचे, जान-पह- 
चान,-करव,-होव; विं० चिन्दाार (दे०)। 

चीन्हव क्रि० स० पहिचानना, प्रं० चिन्हाइब,-उब, 
“न्दवाइब,-उब, सं० चि | 

चीन्हा सं० पघु|० रेखा, निशान,-करव,-पारव; 
-“खीचवब सं० चिह्ठ । 

चीपा सं० पुं० मिद्दी आदि का बड़ा डला; तु० 
अं० चिप (छोटा दुकडा), हिं० चिप्पी, सं० छ्षिप, 
(जो फेंका जाय) | 

चीपी सं० स्त्री० महुए के भीतर की गरृठली । 

चीमर वबि० घु० पुष्ट; दुबला-पतला पर न हटने, 
-फूटनेवाला, स्त्री०-रि, भा० चिमरई,-पन | 

चीरव क्रि० स० चीडना,-फ़ारव, शें० चिराइंब, 
-उब,-रवाइब,-उब, भा० चिराई | 

चीरा सं० पु० चीडने का निशान;-देब, चीड 
देना; दे०छीरा । 

चीरो क्रि० चीड़ो,-त रकत नाहीं, यह सु०उठस समय 
प्रयुक्त होता है जब किसी की अधिक घबराहट का 
वर्णन करते हैं । | 

चीलर सं० पु० सफेद मोटे-मोटे जूं जो आय: 
कपडों या गंदे बालों में पढते हैं | 

चील्हि सं० स्त्री० चील, यह शब्द ग्रायः देहात में 
छोटी लडकियों के लिए भी प्रयुक्त होता है | नींची 

जाति की स्त्रियों के नाम भी “चील्हा” आदि होते 
ह। हु 

चंगुल सं० पु० जो चुँगली या पीठ पीछे छुराई 
करे भा०-ली; चे०-द ल,-लागव ! 

चुअव क्रि० आ० चूना, गिरना, प्रे०-आइव, 
न्‍वाइच। 

चुकव क्रि० अ० चुकना, समाप्त होना, मे०-काहव । 

चुकाइच क्रि०ण स० छुकाना,  अ०-कचाइब, 
2) हक सके 

चुक्क वे० बहुत खट्दा; माय: अपिल (6०) चुक्क 
प्र हैं; से० चुप से (अर्थात्‌ जो चूसने में खट्दा 
हो)। 


चुक्का-पुक्करा वि० सम्राप्त--होब, पभाय: यह शब्द छोटे 
बच्चे किसी वस्तु को खा चुकने पर हथेली बजाकर 
कदते हैं । चुक्रव' से । 

चुचकवच क्रि० अ० (हरे फल का) पिचंककर सूखना, 
भं०-काइब; सं०-काली, सुसकाली, ऐसा खूखा 
आस । 

चुचकारब क्रि० स० पुचकारना । 

चुचकातली सं० स्त्री० आम जो डाहू में दी सूख 
गया हो; दे० झुचकत! | 


चुटकी-चून ] 
चुटकी सं० स्त्री० दो उँगलियों के बीच की पकड़, 


"सर, थोडा सा । 

चुतरी सं० स्त्री० चूतरों पर पडी चर्बी या मुटाई, 
-परब । 

चुनडउटी सं० स्त्री० चुना रखने की डिबिया । 

चुनचुनाब क्रि० अ० चींटी काटने या सिर्च लगने 
का सा अनुभव होना । 

चुनब क्रि० स० चुनना, प्रे०-नाइव,-उब,-वाइब, 
-उब। ; र 

चुनरी सं० स्त्री० ब्याह में पहननेवाली रंगीन 
साड़ी जो दुलहिन धारण करती द्वै। कबी० 
“नेहरे मं घुमिल भई सोरि, |? 

चुनहा घवि० पु ० चूनेवाला; स्त्री ०-ही । 

चुनाई सं० स्त्री० चुनने की क्रिया, सज़दूरी आदि, 
प्रे०-चाई, सं० ची । 

डा सं० पुं० चुनने का ढन्न, क्रम आदि, सं० 


। 
चुनोटी सं० स्त्री० चूना रखने को डिबिया । 
चुत्नट सं० पु ० चुना हुआ भाग (कपडे आदि का)। 
चुप वि० शांत, क्रि०-पाब, श्रे०-वाइब, चुप होना 

या करना । प्र०-प्पै,-प्प। 
चुप्पा वि० पुं०ण जो कम बोले ओर अपने विचारों 
को छिपावे, स्त्री०-प्पी । 
चुप्पी सं० स्त्री० चुप रहने का क्रम,-साधव ।' 
डर क्रि० वि० बिना किसी को बतलाये, युप्त रूप 
। 


चुबुराब क्रि० स० सुँह में रखकर धीरे-धीरे चाभते 
रहना, प्रे ०-राहब । 

चुभुर-चुसुर क्रि० वि० मुंह में किसी द्वव पदार्थ 
के “चुभुर-चुभुर” शब्दु करके पीने के लिए यद्द 

० वि० आता है। 

चुमकारब क्रि० स० प्यार से बुलाना, सं० चुंब 
+क्‌। 

चुम्सब क्रि० स० चूमना,-चाटब, प्यार करवा, प्रे० 
"माहब,-उब, सं० चंब | 

चुम्मा सं० पूं० चुंबन, स्त्री०-म्सी;-देव,-लेब; ख० 
चुंबन । | 

सुरइब क्रि० स० पकाना, प्रे०-बाहब,-उब, वे० 
“उब | 

चुरइत्रि सं० स्री० चुडेल, रूगरालू स्त्री । 

चुरकी सं० स्त्री० चोटी (पुरुष को),-राखब,-रखा- 
इब,-बान्दब, सं० चूडिका । 

डे उनी सं० स्त्री० छोटे-छोटे टुकडे,-करब,-होव, 

० चूर+खूनब, पु०-ना (खूने हुए छोटे 

हर्ट लिंक आला: वी जे मे 

चुर-चुर वि० खस्ता, जो खाने में “चुर-चुर ” शब्द 
कम स्‍त्री०-रि । 

चुरब्‌ क्रि० झ० पकना, प्रे०-इव (दे०) | 

चुराई सं० स्त्री० चुरने या पकने की क्रिया, प्रे० 
"वाह । 

श्र 


[ ८९ 


चुरिआव क्रि० झ्० ऊपर तक भर जाना, प्रें०-हृब, 
“उब, सं० चूडा (सिर) से । 

चुरिया स॒० स्त्री० चूड़ी,.क धोवन, स्त्री का 
बनाया भोजन, घर का खाना,-फोरब,-उतारव, 
-पहिरब । 

चुरिज्ञा सं० पुं० चूडी, खँंढ़वा, कंकण, इस नाम 
का एक गीत जो देहातों में गाते हैं । 

चुरिहार सं० पुं० चूड़ी बेचनेवाला, स्प्री०-रिन, 
“नि; चूरी+ हार । 

चुरुआ दे० चिरुआ । 

चुरुट सं० पुं० बढ़ा सिग्रेट; ता० “शुरुत्त ” । 

चुल्ला सं० पुं० छुरला,-पहिरव,-लगाइब । 

चुल्हका सं० पुं० एक व्यक्ति या बच्चे का भोजन 
जो जल्दी में बिना चूल्हे के, कंडे को आँच पर 
हो ऐसा भोजन तैयार करना, चूल्हा” 

। 


चुल्हिआ-दुआर सं० पूं० चूल्हे का द्वार, घर का 
भीतरी काम, कहा ०बई मिर्या दर द्रवार वह मिर्या 


चु। 

चुल्हि-पोतना वि० पुं० (पुरुष) जो घर के भीतर 
ही रहा करे, चूलह। पोतनेवाला, बाहर के काम के 
लिए अयोग्य । 

चुवब क्रि०ण अ० चूना, ओे०-वाइब,-आंइव, वै० 
“अब; सं० च्यव्‌। 

चुसवाइब क्रि० स० चुसाना; चूसब” का प्रे० 
रूप । 

चुहकब कि० स० चूस लेना; व०-हु-, सं० चुप, 
प्रे०-काहंब,"उब । 
चुहल क्रि० स॒० 
-उब । 

चुहाइब क्रि० स० कोल्हू में गन्ना देना, चूसने के 
लिए देना, प्र ०-वाइब,-उब । 

चुहुट वि० पघु० चालाक, मक्खीचूस, रुत्री०-टि, 
“टिनि, फा० चुस्त । 


चुहना, प०-हाइब,-वाहइब, 


, चूची सं० स्त्री० स्तन, पु०-चा, व्यंग एवं 


घृणा में बढ़े स्तनों के लिए। -पियव, कुछ न 
जानना, वच्चे सा व्यवहार करना । 

चूक सं० स्त्री० गलती, घोका,-दोव,-करब, भूल-, 
अपराध । 

चुकथ क्रि० '्अ० चूकना, रह जाना, न कर सकना, 
प्रे० चुकवाइव । 

चूडब क्रि० स० एक एक करके उठाना या खाना, 
चुगना, श० घुडाइब; दे० हडब । 
हि सं० पु० चूतड़, दे० चुतरी । न्‍ढ 

चूति सं० स्त्री० स्त्री का गुप्तांग, तोरि-साँ, यालरी 
देने के शब्दु (स्त्रियों के लिए) । 

चूतिआ चि० घु ० सूखे; भा०-पन,-ई । 


चूने सं० पघु० चूना,-ताख, अत्युक्ति,-लगाहबत, 
बढ़ाकर कहना, इंधर-उघर लगाना; सं० 
चूर्ण । 


पलक ६ 


९० ] 


चूनी सं० स्त्री० दाल आदि का हटाया निकृष्ट 
भाग,-खूदी,-मिरखुनी, निकष्ट सोजन। 
चर सं० छु० खाद के कोने का भाण, सं० चूढ़ा; 
“समिलाइब,-उखारव | 
चूर सं० यु ० चूरा, हूटा हुआ वारीक भाग (अन्नादि 
का), वि० थका हुआ,-चूर होव, बिलकुल थक 
जाना | - 
चूरन सं० पु० चूर्ण, सं०;-क लटका, चूरन बेचने 
का गीत | 
चूर( सं० पु० हटा हुआ भाग; होब, टूट जाना । 
चूरी] सं० स््री० चूढ़ी,-पहिरव,-उतारब,-फोरब 
(विधवा के लिए); ढे० चुरिआा । 
बहा सं० पुं० चूल्हा; स्री०-हि; कहा ० आठ कनौ- 
नो चूल्दा । 
वृसब क्रि० स० चूसना; प्रे० चुसाइव,-चाइव,-उब, 
सं० चुप | 
ना सं० पुं० गर्दन; दे० घंचा,-पकरब, क्रि० 
.चिआइयब, गर्देच पकड़ कर दुबाना, चाध्य करना । 
चंचि सं० ख्री० गेहूँ के साथ होनेवाला एक जंगली 
पौदा जिसके दानों से देद्दात की स्तियाँ खिर साफ्‌ 
$ 5०-चु। 
चेड़ा वि०पुं० लंबा चौड़ा पर सुस्त; बहुत जानेवाला 
पर लनिकम्मा, दे० चहला | 
चेका सं० पुं० बढ़ा दुकड़ा (मिहदी पत्थर या गुड 
का), वै० ची- | 
प सं० स्री० होश, स्थति,-होब,-करव ,-क्रि० "ताब, 
“व, वैं०-ति, सं० चित । 
चेतब क्रि० आअ० स० ध्यान देना; होंश करना, 
सेभालना, प्रे०-ताइब, चै० "वाब; सं० चित्त । 
पैतचाही सं० स्वी० चिता, परवाह -राखब, चेत 4 
वाही । 
ना खं० पुं० एक प्रकार का चावल जो दो महीने 
में चैयार हीता गा ड | आकर 
फ सं० पुं० गन्ने का छिलका चूसते समय 
पहले कह देते हैं। चै०-फि,-फु । की 
रिआ सं० स्री० नौकरानी, लौंदो-, परिचारि- 
काएँ, चै०-या, सं० चारिका; चेराः का स्री०, 
यद्यपि यह शब्द पु.० में भरायः बोला नहीं जाता; 
«हल लिखा है “सदा हरि चेरा” (चेला के 
् | 
चेला सं० प० शिष्य, स्री०-लिनि, भा०-ही | 
चेलाही सं० स्री० चेंलों का निवास, गुरु का छेत्र 
जिसमें वह निरंतर घूमता रहता है । 
चेल्दवा सं० पुँ० , इक अकार को सफ़ेद सुंदर मछली, 
“अंस, चपल एवं सुंदर | 
चेदरा सं० पुं० सुखढ़ा । 
चेहरी सं० ० एक अकार की छोटी चिदिया जों 
“पय; बाजरे आदि के खेत में चुगती है;-लागब, 


“व, सजूदूरों या गरीबों का करे चेत में से पढ़ा 
हुआ अन्न वीनना । 


[ चुनी-चौहान 


चेत दे० चहत । 
चैन सं० पुं० आराज,-लेब,-करव,-पाइब: चै० 
चयन | 
चोंकव क्रि० स० किसी जुकीली वस्तु से करेदना, 
प्रे०-काइंब । 
चोंकर॒व क्रि० अ० ज़ोर-ज्ञोर से चिहलाना; प्रे० 
"वाइब | 
चोंगा सं० पुं० गोल लपेटा हुआ पुलिंदा; क्रि० 
"गिआआाइव | 
चूघुद बि० पुं० मूर्ख, उल्लू । 
चोंचि सं० स्रनी० चोंच; क्रि०-आइव, चोंच से पक- 
डउना था नों चना । 
चोंड़ा सं० प्‌० कच्चा कुआँ जो सिचाई के लिए 
तेयार कर लिया जाता है । 
चोइँट[ सं० पूं० गुड जो गोला और बेमजा हो 
जाता है; गुढ़ की पाग (दे०) निकाल ब्वेने पर 
कड़ाइ में पानी डालकर जो गुढ का पानीदार 
भाग बच रहता है उसे मी-कहते हैं। क्रि०-ब, 
ऐसा हो जाना । 
चोकर सं० पुं० आदे का मोटा भाग; चूनी-निक्ृष् 
अज्ञ, च०-हा | 
चोर चि्० पुं० नुकीला, तेज़, पैना; स्री०-खि; मा० 
“खाई, क्रि०-खाब, तेज दोना,-स्रवाइब, तेज़ 
करना ! 
चोट सं० सख्तरी० आक्रमण,-करव ! 
चोटा सं० पुं० राब से वना पतला द्रव जिसे तंबाकू 
आदि में डालते हैं । 
टाव क्रि० अ० चोट लग जाना, प्रे० "वाइब । 
सं० स्री० चोट | 
चोटी सं० स्त्री० वेणी । 
चोद्ब क्रि० स० मैथुन करना; प्रे०-दाइब,-उब, 
“दवाइच,-उब । 
चोन्हर त्रि० पुं० जिसे दीख न पड़े, ख्री०-रि, घृ० 
“रा, री क्रि०-राव | 
चोन्ही सं० स्री० आवश्यकता से अधिक रोशनी; 
'पक-,-लागत; पुं०-न्हा (१)। 
पी सं०्खीं०आम का विधैला पानी, वि० "पिहा । 
चोवदार सं० पुं० दरवार का वह नौकर जो “चोज' 
(म्रा० डंडा) उठाता है। 
चोर सं० एु० जो चोरी करे; क्रि०-राइब, प्रें० 
“बाइंब,-उब,-कट, जो छोटी-छोटी चोरी क्रिया 
करे -2३, पेसी आदत, सं० । 
चोला सं० यु"० शरीर,-छूटव, मरना, कचन-॥ 
कौन जाति | कम 
चोलिआ सं० खरी० चोली । 
चोवा सं० पुं० लेख-फुलेल,-चंदन, शंगार,-लगाइय । 
चौक सं० पु ७ द्रे० चउक। 
चौड़ा विं० पु० इसके लिए ठेठ अवधी शब्द 
+चाकर है; भा०-ई । - 
चोहान दे० चवद्यान । 


छेटनी-छपइब | 


दे 


छेटनी सं० स्त्री० छाँटने या अलग करने की क्रिया. 

_दोब,-करब । 5 

छंटब क्रि० अ० छुट जाना, अलग हो जाना, पे 
_ठाइंब, छॉटव | 

छुटा वि० पु० विशिष्ट, सर्वोच्च, सन्नी०-टी । 

छंटा वि० पु/० (घोड़ा) जो छाना या वँधा हुआ 
५चरता हों, स्त्री०-टी, 'छुवब, छानब! से । 

छेटाई सं० स्त्री० छाॉँटने की क्रिया, सजदूरी श्रथवा 
मिहनत, दे० छाँटब | 

छुंडब क्रि० अ० टूटने योग्य हो जाना (मूँज आदि 
का), सं० खंड? से (टुकडों में टूटने योग्य होना) । 

छेँहाब क्रि० अ० घूप से आकर छाँद् में बेठना या 
थकान समिटाना । 

छुट्टे सं०स्त्री० क्षयरोंग, सं०, कप-,कफ,-करव,-होब, 
दुदेशा करना या होना, तंग करना या होना । 
छुडेकटडईे सं० स्त्री० विश्वासधात,-करब, छुड 
(क्षय) +- कंठ -- गला काटना । 

है वि० पु ० विश्वासघाती, स्त्री०-ही, वे० 
-टिहा । 


छुकड़ा सं० पु"० भारी बैलगाड़ी, वि० पुराना; रदी | 

छकनी सं० स्त्री० घास पीटने को लकडी की बनी 
झाड़ू के श्रकार की एक चीज । 

छुकब क्रि० अ० छुकना, खूब खाना या पीना 
आश्चर्याविन्त होना, प्रे०-काइब,-उब । 

छकलिया वि० जिसमें छुः कली हों (कुर्ता, छाता 
झादि), चव०-आ | 

छगड़ाब क्रि० झ० बकरी का गे धारण करना, 


। छे- | 

छगड़ी सं० स्त्री० बकरी, दे० छेरी, वे० छे- बं० 
छागल । 

छच्छाकाल वि० प्‌० क्रद्ध,-होब। 

छुच्छाब क्रि० अ० (चास आदि का) फेलकर बढ़ते 
रहना ! 

छजब दे० छाजब । 

छुज्जा सं० पु ० छुत, लंबी छुत्त । 

छुटकब क्रि० झ० अलग हो जाना, कृदना, फिस- 
लगा, प्रे ०-काइंब,-कवाहब,-उब । 

छुटकहूरि वि० स्त्री० जो (गाय या भेंस) दुद्वते 
समय कूद जाय; चै०-कइलि । 

छुटाँक सं० पु ० पाव का चौथाई,-भर के, दुबला- 
पतला (ध्यक्ति) । 

छट्टी सं० स्न्नी० जन्म के छुठवें दिन का उत्सव, 
-बरही, हमे के अवसर; सं० पष्ठ । 

छुठिआँतर सं? पु० भेद, मनोसालिन्य;-होबव, 
“रहय, बच्चों की छुठी में बिच्छू के डंक आदि डाले 
जाते हैं जिससे उन्हें बिच्छू काटने आदि का डर 
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नहीं रहता, इसी से यह शब्द (छुठी का अंत्तर) 
बना हे | 


छुठिआवब क्रि० अ० हठ /करना (प्रायः बच्चों का), 
आश्रह करना । 

छुड सं० पु ० पतला डंडा (प्रायः लोहे का), स्त्री ० 
“डी, सं०स्थ । 

छड़ा स० पु० स्त्रियों के पेर में पहनने का आशभू- ' 
के कड़ा-दोनों साथ पंहने जानेवाले चाँदी के 
गहने । 

छडी स॑ं० स्त्री० हाथ की लकड़ी, सं० स्थ | 

छड़ आ वि० पुं० छोदय हुआ, एथक्‌ किया हुआ 

(साँड़ आदि),-छोड़ब,-छोडाइब; बकरे, सेंसे आदि 
जानवर मानता (दे०) के रूप में इस प्रकार छोड 
दिये जाते हैं | उन्हें देवताओं के नाम पर कोई 
मारता नहीं ओर वे खूब खाते फिरते हैं । 

छुत सं० स्त्री० मकान की छत । 

छतनार वि० पुं० जिसका ऊपर का भाग छुत या 
छुतरी की भाँति हो; छायादार, बै० छो-; स्त्री० 
“रि, सं० क्षत्र - नार । 

छतिआइब क्रि० स० छाती की डँचाई तक उठा 
लेना, छाती के बल उठाना ! 

छतीसा वि० प्‌० दुष्ट, चालाक; स्री०-सी, प० 
>त्ती-, भा०-तिसपन,-सई । 

छत्ता स० पुं० (शहद आदि का) छाता, सं० क्षत्र। 

छत्तिस वि० छुत्तीस,-वाँ,-ई । 

छन सं० पुं० क्षण,-भर,-ने भर, चे० छि-,सं० क्षण; 
दे० छिने । 

छुनकब क्रि० अ० झट से रुष्ट हों जाना, प्रे०-काइब, 
सं० चिण” से (क्षण भर में), वि० छुनकहर, 
जो छुन भर में रुष्ट हो ज्ञाय, स्त्री० -रिं। 

छनछुनाब क्रि० झआ० झाग पैर कट गमे हो जाना 
(घी या तेल की भाँति), गम होकर आवाज करना, 
ओर होकर बोलने लगना, अलज्ञु०; चें० 

-। 

छनटा वि० प्‌० जो छुना था वधा रहे (घोड़ा या 
टू), जो खुला न छूटा हो, स्त्री०-टी, बे० छंटा, 
"“टी,-लुआ,-ह | 

छुनना सं० प० कपड़े था धातु का डुकडा जिससे 
द्वव वस्तु छानी जाती है, स्त्री०-नी ! 

छुनव क्रि० ञझ्र० छुन जाना, प्रे० छानव, छुनाइव, 
छुनवाइब,-उब ! 

छलनुआ वि० छाना हुआ, वधा, स्त्री०-ई, ये दोनों 
शब्द घोडे-घोड़ियों के लिए आते हैं । 

छुन्नी सं० स्त्री० स्त्रियों के हाथ में पहनने का एक 
्ाँदी का आमभूपण, चै०-निआ,-या | 

छुपइब क्रि० स० छिपाना, चे०-पाहव । 
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छुपकव क्रि० स० पतली छुडी से मारना, जढदी- 
जल्दी मारना, प्रे०-काइवब,-कवाइव,-उच । 
छपका सं० पं० पतली, श्राय: हरी तोडी हुईं छडी, 
सत्नी०-की ! 
छुपछप क्रि० वि० ऊपर तक (वत्तन के लिए), 
मुंह तक, पूरा-पूरा, प्र०-पाछप,-प्प । मु 
छुपटव क्रि० अ० चिपकना, छाती लगना, भ्रें० 
“ठटाइब,-डवब, चै ५ दिन 
छपव क्रि० अ० छुपना, छिपना, गुप्त रहना; प्रें० 
-पाइव,-उब,-पवाइव,-उव । 
छपया सं० पुं० जानवरों की एक संक्रामक वीमारी, 
-धरव, छपया हो जाना, यह पेट में सृजन के साथ 
प्रारंभ होती है । 
छपरा सं० पु७० छुप्पर,-छाइव,-धरव, वि०-रहा 
(छुप्पर का) | 
छुपहार सं० पु ० छापनेचाला; टीका लगानेवाला । 
छुपाइब क्रि० स० छुपाना, छिपाना चे०-डब, प्रे० 
-पवाइव,-डव । 
छपाई सं० स्त्री० छापने की मजदूरी या सिहनत; 
-करव,-दहोब । 
छप्पन वि० पचास और छः । 
छव॒सी सं० स्त्री० टोकरी । 
छवि सं० स्त्री० शोभा;-लागव,-देखब (छवि देखत 
बनत है); सं० छवि । 
छबीला वि० घु० सुंदर; छेल-देखने में सुंदर; 
स्त्री०-लि,-ली, सं० छवि हु ला ली | 
छव्विस वि० वीस और छु५-वॉ,-ई ; सं० पढविश। 
छब्बे वि० कहावत में श्रयुक्त ४० के आगे की एक 
काल्पनिक संख्या; कहा ० जइसे नब्वे चइसे छुब्बे, 
अर्थात्‌ थोड़ी और अधिक आपत्ति में भेद ही क्या? 
छमव॒ क्रि० स० क्षमा करना, चे० छि-, सं० क्षम, 
दे० छिमा | 
छुम्म सं० पु० गहनों या अन्य वर्तुओं के गिरने 
को सुरीली आधघवाज्ञ,-से; छुमा-ऐसी आवाज के 
साथ, ध्च० । 
छय सं० स्त्री० नाश,-सान, नप्ट;-होव,-करव, स० 
क्ष्य ! 
छुरडव क्रि० अ० (अन्न का) कड़ा हो जाना, द्वि० 
-हूहा, ऐसा चना, मटर आदि, न्त्री०-ही | 
छरदछरहटि क्रि० वि० निरंतर छुरछर आवाज़ के 
साथ, ध्च॒० | 
छरछराव क्रिण्य० घाव पर नसक के लगने का सा 
दुर्दे होना । 
छरर-छरर क्रि० छरर-छरर आवाज़ के साथ, ध्व० । 
छरहर त्रि० पु० लंबा एवं पतला (व्यक्ति), स्त्री० 
“रि, छर! (छूटी) की भाँति, विशेषयणों मे दहन! 
लगाकर “लगभग? का अर्थ श्रदर्शिव किया जाता 
हैं, उसी 'दन! का यदद हरा दूसरा रुप हैं जो 
गोरददर' (दें० ) आदि बि० में लगता ह। मोट 
मोददन, छोट से छोटदइन आदि बनते हैं । 
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छराछर क्रि० बि० तेज़ी के साथ; निरंतर; १० नर ! 

छर्रा सं० पु ० छोटी गोली; स्त्री०-रीं। 

है सं० पु० धोका; कपद; वि०-ली,-लिआ,-या, 

। न | 

ललकव क्रि० आ० बाहर निकल पडना (द्वव था 
उसके पात्र का), प्र ०-काइब,-उच । ५ 

छत्लरा सं० पु ० चमडा; सन्नी ०-री, पतला या छोटा 
चमडा, क्रि० खलरित्राइव, दे० खलिआइब, 
खलरा । 

छुलिआ वि० पु० छुल करनेवाला, स्त्री०-नि। 

छुली वि० पु ० छुलवाला, स्त्री०-नि। 

छल्ला सं० पु/० बडी अंगूठी, कच्ची दीवार के ऊपर 
लगी पक्की इंट की तह, स्त्री०-छी;-छी जोरब, 
-ओराइब । 

छुव॑ कटईे सं०स्त्री० विश्वासवात,-करव, वें०छी- 

छु्वैकटहा त्रि० पु० विश्वासघाती, छली, स्त्री० 
-दी, छुबे (क्षय?) + कंठ या कठद्दा (काटनेवाला), 
दे० छुड-; बे० छो-। हि 

छु्वैछियाव क्रि० अ० परेशान होना, वै०-उँ-। 
छुहरच क्रि० अ० शोभित होना; प्रें०-राइव, 
छवि-- हरव ! 

छाँट सं० एु|० डलटी, कै,-करब,-होव, उलटी 
करना, होना । 

छाटव फक्रि० स० छॉटना, काठ देना, साफ करना; 
प्रं० छुटाइव,-ट्वाइब,-ठब, भा० छेटाई, छुंटनी । 

छाॉँड़व क्रि० स० छोड़ना, त्याग ठेना, प्र० छोडा- 
इच,-ड्चाइव | ह 

छाइव क्रि० स० (छप्पर आदि) छाना १० छुवाइब, 
“उब, बवे०-उ-;-छोॉपव, रचा करना; श्रबंध करना । 
छाकवत क्रि० स० खादा या पीना, खूब डटकर 
खाना या पीना, पं० छुकना; बे० छ-। 

छाजव क्रिं० अ० शोभा देना, अच्छा लगना; सं० 
सज्ञ । 

छाता सं० पु० छुनरी,-देव,-लगाइव, सं० छन्न, 
स्त्री० छुतुरी । 

छाती सं० स्त्री० सीना,-फुलाइव,-डेचवाइव,-फारव, 
-फाटव, हु ख देना,-दोना ,-जुड़ाव, शान्ति मिलना 
क्रि० छविआइव | 

छानव क्रि० ल० छानना, पता लगाना, ढूँढ़ना, म्रें० 
डनवाहइव,-उब; सा० छुनाईं »अंठ; रस-, शर्वंत-; 
घोदी- धोडी के पेर बाँत देना ! 

छान्हि सं० स्त्री० फूस की बनी छुत,-छप्पर, फूस 
का मकान | -. 

छापखाना सं०पु ० छापाखाना; मेस, हिं० छाप +: 
फा० खाना, घर । 

छापव क्रि० स० छापना, घेर लेना; प्रे० छुपाइव, 
“पवाइव,-उब । 

छाया सं० स्त्री० छाँदद, विं०-दार -फरव;-देव,-रहब । 

छार सं० पु० राख, धूल,-होव,-करव; सं० क्षार, 
दं० जच्छार (जा० रही छार सिर मेलि) । 


छातल्रा-छुअब | 


छात्रा स० पु० चमडा, दे० छुलरा, खलरा, मसु० 
“निकोलब (दे०),-उधेरब | 

छाती सं० स्त्री० छाल, सुपाडी। | 

छावा वि० पु० छाया हुआ,छोपा, तैयार 

” (सकान)। 

छाहँ सं० पु ० छाया, रक्षा, बचाव, सहायता, 
-करव,-देव, सं० छाया, फा० सायः; आं० शेड | 

छिकतनी सं० स्त्री० दे० नकछिकनी । 

छिगरी सं० स्त्री० कानी उँगली, कनिप्ठिका । 

छिआ विस्म० छीः-छिआ, छीः-छी';-शुआ, 
फजीता,-होव; क्रि० छिछिआइब, दोप निकालना, 

ण्न्या | 

छिकरब क्रि० अ० नाक साफ करना, दे० छींकि, 
छीकव, वै०-नकब ! 

छिंछिआइब क्रि० स० घुरा कहना, दोष निकालना, 
छिद्वान्वेषण करना, शब्द “छि.--छि;” कहना । 

छिंछिला वि० जो गहरा या गभीर न हो । 

छिटकव क्रि० अ० छिटक जाना, तितर-बितर हो 
जाना, प्रे०-काइवब,-उब । 

छिटकव[हू वि० पु० दूर-दूर पडा हुआ, थक, 
क्रिं० वि० दूर-दूर (बीज बोने के लिए) ! 

छिटकाइब क्रि० स० अलग करना, दूर-दूर 
कर देना । 

छिटकी सं० स्त्री० बंद का छोटा हुकढ़ा जो उड- 
कर पड़े, आँख में हुआ सोतियाबिंद,-परब, चै० 
टी,-दा, छीटा । 

छिट्ठटा स* पु ० बडा बूँद जो भूमि से उछुलकर 
ऊपर थआदवे, स्त्री०-ट्ी.परब, बे० छीटा । 

छिटाइब क्वि० स० बिखेरना, जल्दी-जल्दी वोषा 
देना, बे०-उब, छीटव (दे०), गे०-ट्वाइब, 
भा०-ई। 

छिटिकि-बिटिकि क्रि० वि० शथक-एथक, दूर- 


दूर। ही 
छिटुआ वि० बिखेरी हुई (डुवाई), क्रि० वि०्बी 
को छीटकर (बोना) । 
छितनी सं० स्त्री० छोटी छिछली टोकरी (मिद्दी 
ढोने के लिए) । 
छितरा[इव क्रि० स० बिखेर देना, तितर-बितर फर 
ना, वै०-उय । 
छितराब क्रि० झ० बिखर जाना । 
छिन सं० पु० थोड़ी देर,-भर, क्षण भर, सं० क्षण | 
छिनकब दे० छिकरव ! 
छिनगाइब क्रि० स० छोटी-छोटी डालो को काट- 
कर साफ करना, प्रे ०-गवाहव, सं ० छिलन्न से ! 
छिनव क्रि० स० (सिल या जाँत) छिनना, रुखानी 
से खुरदरा करना, वै० छी-, श्रे०-नाइब,-उब । 
छिनरइ सं० स्त्री० पर पुरुष अथवा पर स्त्री गमन 
४ करने की झादुत, वे०-पन, दे०-रा । 
छनरहंटि वि० स्त्नी० छिनाला कराने की आदत 
५्न्ट 
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छिनरा वि० पु० पर-स्त्री-गामी, स्त्री० "री, 
जनारि। " 
छिनहा वि० एु० जिसके मुह पर माता के दाग 
हों, स्त्री०-ही । 

छिनाइव क्रि० स० छिनवाना, दे०-नब, प्रे० 

_>ववाइब । 

छिलनाई सं० स्त्री० छिनने की मजदूरी, पद्धति अथवा 
परिश्रम,-करब । 

छिनारि वि० स्त्री० पर-पुरुपगामिनी, दे०-नरा, 
वे०-नरी | ु 

छिनेआ सं० पु ० छिननेवाला, चै०-नवैज्ञा । 

लिपब दे० छुपच्र । 

छिबुलकी सं० स्त्री० छोटी सी चाल्ाक स्त्री, धू्त 
लडकी, यह घछु० ग्रयोग में ही आता है । 

छिमा स० स्त्री० क्षमा,.करव,-होब, यह शब्द कभी 
कभी पु ० में भी प्रयुक्त होता है । क्रिग-मव, छुमव, 

० छु-, सं० । 

छिया सं० स्त्री० गदी वस्तु, मेला,-धुआ, धुक्का- 
फजीता,-होब, निदा होना,-करव । 

छिरकब क्रि० स० छिरकना, प्रे०-काइव,-कवा हब, 
-डब । 

छिलवब क्रि० स० छिलना, दे० छोलव, प्रे०-लाइब, 
-लवाइब । 

छिहद्दाइव क्रि०ण स० भरकर दुँसना, खूब भरना, 
ऊपर तक भरना । 

छिहुली सं० स्त्री० छोटा सा पेड, कभी-कभी 
“ला” भी बोला जाता है, पलाश का पेड़, भाय: 
गीतों में प्रयुक्त । 

छींकव क्रि० अ० छीकना,-पादुव, किसी प्रकार पूरा 
करना; सं० छिक्‍का | 

छींकि सं० स्त्री० छींक,-आहब,-होब । 

छी वि० बो० छीं;; वे० छि/,-या । 

छीछ सं० पु० छिद्वान्वेषण,-पारब, दुरालोचना 
करना, ध्व० “छी-छी”” करना । 

छीछालेदररि सं० स्त्री० दुर्गति,-होब,-करब । 
छीछिल वि० पु ० छिछला, स्त्री०-लि। 

छीजब क्रि० अ० कम हो जाना (चस्तु का)। 


छीटब क्रि० स० इधर-उधर फेंकना,-बोहंब, 
बिखराना, मझ्ु० खूब बाँटना (रुपये का), प्े० 
छिटयहब,-टवाइवब । 

छीटा सं० पु० दे० छिद्या । 

छीनव दे० छिनव । 


छीया सं० पु० गू वै० छि-, प्रायः मातायें बच्चों 
को चेतावनी के लिए प्रयुक्त करती हैं । 

छीरा सं० पु० कपडे में फटने का चिन्ह,-परव, 
“होव, चै०-र । 

छीलव क्रि० स० छीलना, वे० छि-, श्रे० छिलाइब, 
-वाइब,-उय ॥। 

छुअन्र क्रिण स० छूना, दान देना,-संकलपब, 
संकल्प करके दान देना, प्रे ०-आइय,-वाहव | 


९४ | 


चुईे सुई सं ० स्त्री० एक बूटी जिसे लाजबंती भी 

कहते हैँ । न्‍ 

छुट्टा वि० अकेला, सादा (जैसे छुद्ा पान) । 

छुट्टी सं० स्त्री० चुद्दी,देव,-पाइव,-लेब,-होव । 

छुतमितार सं० पु ० छूत का संदेह या अम | 

छुततिहर सं० पु० वह घद्य जिसका पानी पीने के 
काम न जावे, मु० अष्ट व्यक्ति छृति+हर । 

छुतिहा वि० पु ० गंदा; छूदवाला, जूठा, स्त्री०-हीं, 
छूति + हा । 

छुथा सं० स्त्री० थरूख (पं०), ज्ञोर को भूख 
नव्यायव, ऐसी भूख लगना । हि 

छुल्ल सं० पु ० किसी द्वव के तेजी से गिरने, उल- 
चने आदि की आवाज,-से | 

छुट्ट रा ढें० छोद्दारा । 

छुँछ वि० ए० खाली- स्त्री०-छि, प्र०-डै, तुल० 
बोली असुम भरी सुभ छ.छी। 

छूट सं० स्त्री० स्व॒त्त्रता, सुआफी (कर आदि से) 
-पाइवब,-मिलवब: वै०-टि । 

छूट क्रि० अ० छूटना, प्रे० छोडाइव । 

छूति सं० स्त्री० छत । 

छूम॑तर सं० पु० रूटपट चंगा कर देनेवाला मंत्र; 
छुकर ठीक कर देनेवाला रहस्य । 

छूरा सं० पु० छुरा, स्त्री०-री, चारू | 

छेंकव क्रि> स० रोकना रॉकव-, अईया लगाना 
में०-काइव । 
छेइहाइव क्रिण. स० घायल करना, छेही (ढे०) 
मारना; वे० छेद्विआइव । 

छेगड़ाव क्रि० अ० छेगडी (दे०) का गसिणी होना; 
सं० छाग। 

छेगड़ी सं० स्त्री० बकरी, सं० छागी । 

छेद सं० पु ० छिठ, वि०-दा,-ही, छेद्वाला, सं० 


छिद्र ! 
छेदना सं० ए ० मौनी (दे०) बिनने का वद्द ओऔज़ार 
जिससे छेद करके सींक पिरोया जाता है । 
छेद्व क्रि० स० छेद करना, म्ु० व्यंग बोलना, 
में०-दाहव,-दूवाइव | 


हम 


जे 


4. थ्य >> जार 
लइस क्रि० वि० जैसा, वै०-सन; प्र०-से,-सर्न । 
जबहां दे० जदिआ | 
जद सं० स्त्री० जंगजी जौ, छोटा पतला जौ । 
जड क्रि० वि० जो, यदि चै० जो 
जकसन सं० घु० जंक्शन, आनंद का स्थान; 

राॉनक की जगह, अं०। 
जक्क सं० पु० थोड़ा-सला पागलपन, रूकक, वि० 


[ छुट्टे-मुई-लगरूप 


छेपक सं० पु० बाघा; किसी कथा के बीच में 
योंही जोड़ा हुआ प्रकरण,-मिटव, बाधा दूर दोना; 
सं० क्षेपक | 
छेम सं० पु० कल्याण -कुसल, कुसल-कहब,-पूछुच; 
सं० क्षेम । हे 
छेरी सं० स्त्री० बकरी | 
छेद्रिआइव क्रि० स० द्याठना, कई जगह थोडा- 
थोडा काट देवा, छेही लगाना | 
छेही सं० स्त्री० पेंड पर काटा या लगाया हुआ 
चिह्न,सारव,-लगाइब- क्रि०-हिआइव,-इंहाइंव । 
छेला सं०पु ० शौकीन, दिखावटी पुरुष चै० छुयल, 
नल 
छोकड़ा सं० पु ० लठका, स्त्री०्डी।.* 
छोट वि० एु० छोटा, स्त्री०-टि,-हन, कुछ छोग, 
-ट, छोटे-छोटे; भा०-टाहे,-पन; वै०-का,-की । 
छोड़व क्रि० स० छोडना, :०-डाइब,-डवाइव, 
-उब । 
छोत सं० एु० गृ या गोवर का उतना ढेर जो 
एक मनुष्य या पंछु का हगा हो । 
छीपव क्रि० स॒० कोई गीली वस्तु चारों ओर से 
लेपना, सु८ रक्षा करना, पक्त करना ग्रे०-पाइव, 
-पव्राइव,-उठव, सं० क्षेप । 
छोभ सं० घु० दु.ख पूर्ण क्रोध,-होब,-करव; सं० 
सोस | 
छोर स० घु/० किनारा | 
छोरव क्रि० स० छीनना- खोलना (वँघा हुआ 
गहर; गाँठ आदि), प्रे ०-राइव,-दाइब,-उब । 
छीलन सं० पु० बह अंश जो छीलने पर गिरे; 
व्यर्थ गया हुआ माय, वि० नालायक, नीच | 
छोलव क्रि० स॒० ऊपर का खोल उतारना भे० 
-लाइब,-लवाइव । 
छोह सं० पु० समता, प्रगाढ़ ग्रेम,-करव, क्रि० 
-हाव । 
छोकटई दे० छडें-, छ॒वें-,वि०-टहा । 
छॉँकव क्रि० स० वधघारना,-वधारव, तरह तरह के 
पकवान तेयार करना, प्रे०-काइब,-डव । 
छीना सं० पु ० सुअर का छोटा बच्चा । 


-क्की, क्रि०-फाव;-क्काव; हि० ऋक्‍क | 
जंगव कि० आअ० जगना, ओ०-गाइव,-गवाइब, 
-उब चे० जा-, सं» जाग । 
लगरनाथ सं० पु० जगन्नाथ;-सासी,-स्वामी । 
जगरूप सं० पु० विवाहों में अयुक्त एक खंभ, 
काठे क-, जिसे कहीं-कहीं “मानिक खंस'' भी कद्दते 
हँ भर लो व्याह के मंडप में खड़ा क्या जाता 
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है। सु० निर्जीव नेता, दीपक रखने का लकडी 
का। - 
जगहा सं० स्री० जगह, स्थान; संपत्ति, चोका; 
"देव, चौका लगाना; लघु०-ही, फा० जाय, बँ० 
जायगा; यू० गगई । 
जगा[इब क्रि० स० जगाना, अम्ावश-,दिवाली के 
दिन मंत्रादि जगाना, भा० ई, जागने की क्रिया | 
जगीर सं० स्त्री० जागीर,-दार । 
जगआ सं० पु० जगनेदाला, वै०-या,-गवेआा । 
जग्गि सं० स्त्री० यज्ञ,-करब,-ठानब, सं० । 
जरूरइत वि० पु० ताकतवाला, दे० जाडर, चै० 
; जाडर + ऐत । 
जडल्ा सं० पुं> छोटी खिडकी, जगला। 
जचब क्रि० अ० देखने में सुंद्र लगना, बै० जैं-, 
प्रे ०-चाँ-,-चाहब । 
जच्छार वि० पु ० रुष्ट, अत्यंत क्र छू ,होब, यह 
कब “जरि छार” (जल कर राख) का बिगड़ा 
ख्प है । 
जजाति सं० स्त्री० सम्पत्ति, फ़ा० जायदाद, वि० 
-ती,-तिहा, जायदादवाला । 
जज्ज सखं० पुं० जज, न्यायाधीश; भा“-ज्वी, 
झं०। 
हक क्रिण आऋ० ठगना, ठगा जाना; शायद जाट! 
| 
जठा सं० ख्री० जटा,-रखाइब,-राखब । 
जदट बि० पूं० उजड्ु; जाद को भाँति अप्भ्य, 
म०-टद्ा। 
जट्टी सं० स्त्री० स्टीमर से उतरने का स्थान जो 
लकड़ी रखकर बनाया जाता है, अं> जेटी, लै० 
जोसिओ, फेकना । 
जट्टाहिन वि० पुं० जले हुए गु्ढ के स्वाद सा स्वाद- 
' बाला,-आइब, ऐसा स्वाद या सुगंध देना । 
जठानि दे० जेठ । 
जड़काल्ा सं० पुं० जाड़े की ऋतु,-वै०-डि-, जा० 
विरहकाल भयउ जड़काला, जाड़ +-काल । 
जडइब फक्रि०ण अ० जाडा लगना, ठंड पढ़ना; प्रे ० 
“वाइब । 
जडहन सं० पुं० अधिक पानी में होनेवाला अच्छा 
धान,-निआ, वह खेत जिसमें यह धान दोता हो । 
वि०-नाउ, जडदनवाला (खेत)। 
जड़ाऊ वि० जिसमें कुछ ऊपर से जड़ा हो । 
जडाब क्रि० अ० ठंड या जाड़ा लगना, प्रे०-इवाहब, 
जाड़ (दे०) से, जान, पुं० जिसे जाड़ा लगा 
हो, स्त्री०-नि । 
जडावरि सं० स्त्री० जाड़े के कपड़े । 
जड़ि सं> स्त्री० दे० जरि | 
जढी वि० जिद करनेवाला, जो दूसरे की न माने, 
सं० जड़, बै० जि- शायद “जिरदी” का विक्रत 
रूप, दे० जिरद । 
जतन सं० पुं० यत्न, तरकीव;-करब,-द्ोब । 
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जतिगर वि० पुं० अच्छे प्रकार का (बीज, पौदा 
गादि), सं० जाति + गर । 

जतिहा वि० पुं० जातिवाला, अच्छी जाति का, 
सं० जाति+हा । 

जती सं० पु ० यती; जोगी-; संन्यस्त व्यक्ति:-सती, 
अच्छे लोग । 

जथा उचित क्रि० वि० यथोचित्त | 

जदद-बद वि० बुरा-भला (शठ्द);-कहब,-वो लब, 
“बक्कब, फ्रा० बद | 

जन स॒० पु० व्यक्ति; यह शब्द संख्यावाचक शब्दों 
या दूसरों के साथ प्रायः बोला जाता है, यक-, 
दुइ-- मेहरारू-; स्त्री-, वहुवचन में रूपांतर 
“जने” हो जाता है। स्त्री०-नी; बहुवचन “जने”? 
(दे०)। 

जनखा सं० पु० नपुंसक, भा०-खई । 

जनम सं० पु० जन्म,-करम, सारा जीवन,-देब, 
“होब,-भर, सारा जीवन;-जनस, कई जन्म तक, 
सं०, वै०-लम । 

जनमब क्रि० आ० जन्म लेना; प्रे०-माहब,-उब, 
उत्पन्न करना । 

जनाइब फ्रि० स० बतलाना, घोषित करना, प्रे० 
“नवाइब,-उब । 

जनारव सं० पूं० जानवर, जीव, पद्देली-हाथ न 
गोड़ पह्ाढ़ चढ़ा जात है, देखो त बरखंडी बावा 
कौन जनारच जात है” (घुँआ), फ़ा० जानवर! 
का घिपर्यय । 

जनाही सं० स्त्री० व्यक्ति के हिसाव से चंदा,-लेय, 
“उगहव (दे०), सं० जन +-आदही । 

जनुका सं० पु० ज्ञाता, जाननेवाला (प्राय' मंत्र 
तंत्र का), वि+ होशियार, भा०-कई, प्र० जा-। 

जते सं० पु० जन का बहुबचन अथत्रा आदर- 
प्रद्शक रूप, के- कितने व्यक्ति ?,-जने, प्रत्येक 
व्यक्ति, दे० जन | 

जनेव सं० पु० जनेऊ,-पहिरव,-कातब, सं० 
यज्ञोपवीत । 

जनेवा सं० पुं० एक घास । 

जनेया सं० पु/० जाननेवाला, प्रे०-नवैया । 

जनों क्वि० वि० शायद, जहाँ तक ज्ञात है या होता 
है, वै० जा-; म-, सं० ज्ञा (जानामि) । 

जप सं० पु० जपने का क्रम, व० जाप,-तप । 

जपब क्रि० स० जपना, मु० नष्ट कर देना, प्रे० 
जापब (दे०)-पाइंब,-पवाइब,-उब; भा०-पाई। 
जपाद वि० विलकुल:-समूर्ख,-वहिर । 

जपान सं० पु० जापान, वि०-नी, जापान का वना 

आरा । 

मैया सं० पु० जपनेचाला, वे०-आ,-पवेया । 

जब क्रि० वि० जब,-जब, जब कभी प्र०»-च्चै, 
-बौ,-बै,-कर्वो,-कर्मों, चाहे जब। 

जबजव वि० पु ० संदेहपूर्ण, मुँ ६-चस्पप्ट । 

जचबर वि० पु ० हृष्-पुष्, शक्तिशाली, स्त्री०-रि, 
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प्र०-रा, भा०-ई,-नीवर, बड़ा छोटा, अर० जद, 
अत्याचर, क्रि० वि०-न, ज़बरदस्ती से, वै० जवब॒- 
रन । 
जबरदस्त बिं० पु० मज़बूत, भा०-स्ती,-करव, 
शक्ति का दुरुपयोग करना, फ्रा० 
जबरा सं० पु ० छोटा पर चौडा ढेहरा (दे० डेहरी) 
जिसमें नाज रखा जाता है और जो कच्ची मिद्दी 
का बना होता है । 
जबराच क्रि० अ० मोदा या मज़बूत होना । 
जवह। सं०घु ० शक्ति, अधिकार, अर० जबी (मुँह), 
जहब (सोना) | 
जवान सं० स्त्री" जीम, भाषा, यक-,एक शब्द, 
सूचम कथन, वि०-नी, सोखिक, ..की- अमुक के 
मुख से; फ़ा० | 
जवाना सं० पु० ज़माना, स्थिति, फ़ा० जमानः | 
जवाब सं० पु० उत्तर,-देव,-करव,-लगाइब, 
कचहरी में किसी पत्त का लिखित उत्तर देना, वि० 
“वी,-दह, उत्तरदायी,-देंद्दी, उत्तरदायित्व, फ्रा० 
-वाब | 
जबुर वि० घुरा, भारस्व॒रूप,-लागब, क्रि० वि०-रन, 
दुवाव से पढ़कर; अर० ज़ब् | 
जबून वि० ख़राब | 
क्रि० वि० चाहे जब, ग्र०-ज्तरै । 
जम सं० पु० यस,-राज, प्र०-म्स;-दूत, यम के 
दूत,-छुरी,-हुतिआ, यमह्ितीया, स० यम । 
जमइका सं० जमाइका द्वीप जहाँ भारतीय सजूदूर 
भेजे जाते थे । 
लमइवब क्रि० स० जमाना, दे ०-माइव । 
जमकवच क्रि० अ० मली-माँति स्थापित हो जाना, 
प्रे०-काइब,-डउब । 
जमघट सं? पु० भीड़ -लागव,-करव; प्र०-टा सखं० 
यम अं के यहाँ की की भाँति होनेवाली 
भीड़) । 
जमसपर सं० घु/० स्त्रियों के पहनने का जेपर, वै० 
-फर | 
जमब क्रि० ञ्र० जम जाना, डटना; घोड़े का 
सीघा खड़ा हो जाना | 
जमवडढा सं० घु० भोड,-होव,-करव । 
जमा सं ०,स्त्री० थादी, सुरक्षित आय; व्ि०-करव, 
नहोव, फ़ा० जम्रञ | 
जमाइतव क्रि० स० जपम्ताना, प्र०-मवदाइव,-उब ।! 
जमादार सं० पु० पुलीस आदि विभागों में एक 
छोटा पदु, भसा०-री,-दरईं, फकफ्रा जमअ _+दार 
(एकन्न करनेवाला) । 
जमाचंदी सं० स्त्री० कर या लगान की सूची; 
फ़ा० 
जमामद वि० पु ० मुस्तेद; फा० जवाँ+- मर्द; सा० 
»देई । 
जमातलगोटा सं० पूँ० एक दुवा 
जात सें० पुं० सीड, चे०्न्द्ा । 
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जमीकंद सं० पु|० सरन; दे० कान; फा० जूमी 
+-कंद (मूल), भूमि के भीतर होनेवाला कंद | 
जमीदार सं० पु० भूमि का स्वासी, भा०*रौ, 
पृं०-रा । 

जमीच सं० स्त्री० पृथ्वी, भूमि, फा० । 

जमुआ सं० पुं० जामुन का एक भेद; उसका 
छोटा पेड़;-रि,-रि, जझ्सुए के पेड़ों का समूह या 
जंगल । न्‍ 

जम्म वि० पुं० स्थायी न हटनेवाला;-होव, ब्ञ 
रहना । 

जय सं० स्त्री० जीत,-हो,-होय,- व्राह्म॒णों द्वारा 
दिया आशीर्वाद, चै० जै,-जयकार, जय जय को 
ध्वनि । 

जयफर दे० जाय- 

जययद्‌ वि० बहुत बडा; शक्तिशाली व्यक्ति, अर० 
जेयद (अच्छा) । 

जयरामजी सं० ब्राह्मणेतर जातियों का नमस्कार 
करने का शब्द, इसका संक्षेप रूप “राम राम” 
जाता है । 

लरई सं> स्त्री० धान बोने की एक विधि,-करब, 
“होब, इसमें धान भिगोकर किसी वतन, बोरे 
आदि से ढक दिया जाता हे और उसमें अंकुर 
निकल आते हैं । 

जरखुराही सं० खी० जढ़ खोदने की क्रिया;-करब, 
8 , जरि + खुर (खुर से खोंदना) + आदी; 
घ०-रिं-। 

जरज़र चि० पुं० निर्वल; सं० जर्जर | 

जरते वि० पुं० गर्मागर्म,-जत॑ (जलता हुआ); दे० 
जरब । 

जरदा सं० खत्री० बढ़िया सुर्दी; फा० ज़र्द (पीला) 
से, क्योंकि इसमें रंग डाला जाता है | 

जरदी सं० सत्री० पीलापन, फ़ा० | 

जरनि सं० सत्री० जलने की क्रिया, मानसिक कष्ट; 
"होब,-फरव, ऐसा कष्ट देना; जरब' से । 

जरब क्रि० अ० जलना; प्रे०-राहब,-उब,-वाईव । 

जरबच सं० पुँ० इजारवंद, फ़ा० | 

जरबनी सं० पुं० जमेनी, श्रं०; वि०-क,-चन के | 

जरलहा वि० पुं० जला हुआ, स्त्री०-ही वै०-ह-; 
जिसमें जल जाने की सी डुगंध आती 

| 


जरवना सं० पुूं० जलाने के लिए लकड़ी, कंडा 
नल दि, चे 5 -रो-' 

जरबनी वि०स्त्री० जल्ानेवाली (लकढ़ी); वे ०-रो-! 

जराइव क्रविं० स० जलाना, प्रे०-रवाहव, चै०-उब | 

जरामपेसा सं० पु० अप॑राधशील जाति; फ्रा० 
जरायमपेशः । 

जारे सं० स्त्री० जड़; सु० वात, मुख्य प्रश्न,-करब, 
“चरव, वि०-दार,-गर । 

जरिआब क्रि०झम० (फल का) गुठलीदार दो जाना 
(विशेष कर आम का), वे०-क्षि-। 
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| 


जरिकरा सं० पु० जड़ के पास का भाग (गन्ने 
झादि का); जरि +- कर (का); वै०-का-। 

जरी वि० पु० सोने का, सुनहला, फ़ा० ज़र 
(सोना) । 

जरीब सं० स्त्री० नाप का एक मससिद्ध पेमाना । 

जरीबाना सं० पु ० जुर्माना | 

जरूर क्रि० वि० अवश्य, वि०-री, आवश्यक, सं० 
-ति, आवश्यकता; फ़ा० | 

जरैश्र[ सं० पु'० जलनेवाला, ग्रे०-रचैझआ । 

जरौनी वि० स्त्री० जलाने की (लकड़ी), दे० जर- 
वनी,-ना (सं०)। 

जरोह सं० पु० हकीम जो चीडफाड करे;-ही, ऐसा 
पेशा,-करब | 

जल सं० पु ० पानी, गंगा-,-पान । 

जलकर सं० पु० पानीवाला भाग (गाँव का), 
“बनकर, तालाब, जंगल आदि, ये दोनों शब्द 
कचहरी के कागज्नों में प्रयुक्त होते हैं । 

जलखरि सं० स्त्री० जाल की बनी थेली जिसमें 
पेड पर से फल तोड़े जाते हैं; जाल +- खर । 

जल्जज्ञ वि० पु० कमज़ोर, पुराना, सं० जजेर, 
प्र० जुलजुल । 

जलथल सं० पु ० पानी से भरा हुआ लंबा चोदा 
पृथ्वी का भाग, सं०-स्थल । 

जलम सं० पु० जन्म,-भर,-लेब,-देब,-होब, क्रि० 
-ब (जन्म लेना), सं०; दे० जनम । 

जलमय घि० पानी से भरा हुआ, स्त्री०-यी | 

जलूस सं० पु० जुलूस,-निकरब,-निक्ारब, झर॒० 
जउलूस | 

जल्द सं० पु ० गर्मी,-करब (पेट आदि में खाद्य का 
गमे करना);-बाजी,-बजई, शीघ्रता । 


जल्‍दी सं० स्त्री० शीघ्रता; क्वि० वि० शीघ्रतापूर्वक, 


“जल्दी, बहुत शोप्र । 

जल्लहा चि० पु० दे० जरलहा । 

जल्लाद वि० निर्देय, सख्त, भा०-ह्दुई,-पन | 

जब सं० पु० जौ,-केराई, जो और सटर मिला 
हुआ,-जब आगर, एक एक से बढ़कर चतुर,-भर, 
तनिक सा । 

जवन वि० पु० जो, स्त्री०-नि; दे” जीन । 

जवनार सं० पु ० किसी देवता को चढ़ाया हुआ 
दूध चावल,-देब,-चढ़ाइंब, दे० जेव-। 

जबरा सं० पु० नाज जो नाई, लुहार जझादि को 
प्रतिवर्ष दिया जाता दै, सं० यव! से;-देब,-पाइब, 


“लेब । 

जवरिद्दा वि० पु ० जबार (दे०) का, पड़ोसी, फ्रा० 
जवार +- इहा,-भाई,-मनई । 

जवबलाई सं०्पु ० जूलाई, हक जो-। के 

जवहर सं० पु० ग्रुण, सेद,-खुलब, भेद ज्ञात 
होना,-खोलब, प्र०-ढ, वै० जौ- ह 

जवाई सं० स्त्री? जाने की क्रिया, पद्धति आदि, 
झवाई-, आना-जाना । 


रे 
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जवान सं० एु० थुवक, सिपाही, वि० युवा, स्त्री० 

, “नि; भा०-नी, फ्रा० जवां, सं० युवान; दे० 
जुआन । 

जवार सं०पु ० गाँव का पढ़ोस, कुरुष- आसपास; 
अर०, फा० कुब; वि०*री। 

जवास![ सं० पु० एक जंगली पौदा जो वर्षा 
में सूख जाता है, तुल० अक जघास पात विज्ञ 
भयऊ । 

जस सं० पु ० नाम, वि०*सी, यशस्वी; अप-बद- 
नामी; सं० । 

जस वि० पु० जैसा, स्त्री०-सि, व० ज्य-, जइस, 

। जे-, प०-जस, जैसा-जैसा,-तस, जैसे-तैसे । 

जसप्त क्रि० वि० जैसे जैसे, ज्यों ज्यों । 

जसूस सं० पु० जासूस,-लागब, भा०-सी,-करव, 

०-सुसई,-सुसपन, अर० जासूस । 

जसोदा सं० सरत्री० यशोदा, चै०-द्रा,-जी; सं० 
यशोदा । 

जसोमति सं० स्त्री० यशोदा,-माता, पक्‍ायः गीतों 
में प्रयुक्त। 

जहतहूँ क्रि० वि० कहीं-कहीं, जहाँ-तहाँ । 

जहँडाइब क्रि० स० खतरे में डालना, नष्ट करना, 
खो देना । 

जहकब क्रि० झ्र० ज़ोर ज़ोर से बकना, व्यर्थ की 
बातें करना । 

जहज्लुम स० पु/० नरक, नाश;-म जाब, नष्ट हो 
जाना; अर० । 

जहमति सं०स्त्रीं० आफत, परेशानी, ज़हमत, वि० 
“हा, भंगड़ालू,-ती, जिसमें आफ़त हो सके | 
-करब,-द्दोब । 

जहर स० पु ० विष;-देव,-खाब;-करब, शब्दों द्वारा 
विपमय बना देना,-उगिल्ब,-बोलब । 

जहल्नि सं० स्त्री० जेल, वि०-ली, जेल काटा हुआ, 
आअं० जेल | 

जहाँ क्रि० वि० जहाँ, प्र०-हैं । 

जहिआा क्रि० वि० जब । 

जहुआ घि० मूर्ख, अज्ञान, क्रि०-ब, भूल जाना | 

हे सं० स्त्री० या करने की क्रिया,-परताल, 
पूरी पुछताछ;-करब, क्रि०-ब । 
पवन कि विश्चय करना; 


जाँचब क्रि० स० पता लगाना, 
प्रे० जंचाइब,-वाहब । कर 

जाँत सं०पुं० पीसने का जता, स्त्री० जेतिया,-ती, 
चै०्ता। 

जाएउरि सं० स्त्री० खीर । 

जाकड़ वि० पुं० अधिक, निश्चित मूल्य से अधिक, 
“"परब,-देव,-लेव । 

जाकर दे० जेकर ! 

जाखि सं० स्त्री० यक्तिणी, कुश की बनी छोटी सी 
यक्षिणी की शुढ़िया जो अनाज की डेहरी (दे०) 
में डाल दी जातो है ! विश्वास यह है कि जहाँ 
यह होगी पभनाज घटेगा नहीं । 
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जाग सं० पं० जगदने का क्रम; जागरण | 

जागब क्रि० अ० जगना, चेतना, प्रें० जगा 
"वाइंब, सं० जात्र | 

जाजिम् सं० पंं० कपड़े का लंबा-चोड़ा विछोना ! 

जांट सं० पुं० परिचिम की एक जाति के लोग | 

लाड़ सं० पुं० जाड़ा, ठंडक;-होव,-लागब । 

जाडी बि० जारी;-ऋरव,-होव, दोलिया-,हुलिया- 
विज्ञापन 

जाति सं० स्त्री० जाति,पाति,-विरादरी; वि० 
जतिहा, जतिगर, अच्छी जातिवाला; सं० | 
छू वि० अधिक; चे०-दा,-दें, फा० ज्यादः । 

जादू सं०पु० जादू+-टोना,-मंतर;-करव; वि० जदुद्ा, 
ही, फा ० (जादू करनेवाला व्यक्ति) ! 

जान सब» स्त्रॉ० माण;-बर, प्राण, फा० | 

जानकार चि० पं० चतुर, विज्ञ, स्‍त्री०-रिं भा० 
-सै, बै०-सु- 

जानव क्रि० स० जानना; श्रे० जनाइव,-नवाइव, 
“डब, कहलाना, बतलाना; सं० ह्लञा | 

जाना सं० पुं० जान जाने की क्रिया, विशेषतः रात 
को चारों के आने के संबंध सें;-परव । 

जाना सं० स्त्री० प्रिया, प्रेमिका; आय: गीतों में 
प्रयुक्त फा० जान से (जिसमें प्रेमी का हृदय 
अयवबा याण लगा हो) या ज्ञानात/ से | 

जाचुका दं० जनुका । 

जानो क्रिं० वि० श्ययद, में जानता हूँ, मेरा अलनु- 
मान हैं सं० क्वा; दे० जनों 

जाप स० पुं० मंत्र का पाठ-करव,-दोब; कि०-ब, 
किसी का भूत, पिशाच आदि जाप द्वारा दूसरे 
पर डाल देना । 

जाफ सं> पुं० वेहोशी का कणिक रूप;-आइबव: 
फाण० ज्ञक। 

जाब क्रे० अ० जाना, सीतर घुसना, आइच-, 
-आहव । 

लाथा स० पं० जानवरों के मंह पर बाँधने का 
रस्सी का लाल,-देव,-लगाइव, मसु० सह माँ-देव, 
बोलना बेंदु कर देना । 

जाविर ब्रि> पं० असावशाली, शक्तिवाला; सा० 
जबिरई, अर० | 

जाम सं० पं० भीढ़, रुकावट,-दोव,-घरव, आं० 
जेम । 

जासत्र क्रि+ अ० जमता, प्रे० जमाइव,-सवाइच, 
-ड्य । * 

जाता सब पुं० ब्याह सें दुलदे के पहनने का ऊपर 
का विशेष कपछ, जोढा- अर्र० जासः (कपड़ा) | 


जामत्त सं० पु० जमानत चेनेदाला: भा० जसि- 
नह | 


नासा सं० स्ी० जामुन । 


जायें पि० उचित, बे-, वेश्ा, अनुचित, फ्रा० ज्ञा 
व० जाई,-हि। 


जायज पि० पुं० उचित,-दोब, जायज । 


[ जाग-जिठानि 


जायफर सं० पं० ज्ञायकल; चै०जय- जैन 
जायतल वि० नष्ट, समाप्त (अधिकार आदि के लिए); 
यह कानूनी शठदु हैं । अर० | 
जायस सं० पँ० असखिद्ध स्थान जहाँ महाकचे 
जायसी जन्मे थे ओर जो रात्रबरेली जिले में 
जायाँ वि० नष्ट, वरवादु,-करव,-होब; ज्ञाय: 
जारत सं० पूं० जला हुआ भाग । 
जा[रव क्रि० स० जलाना; प्रें० जराइब,-रवाइब, 
“उब। स० उ्ालय। 
जाल सं० पुँं० जाल;-करव,-फेलाइव; वि०-लिया 
-ली, नकसी,-फउरेब, अर० जञजल | 
जाला सं० पँं० (सकडी का) जाला; पेड़ों को 
छाल में पडा जाला, आँख का एक रोग;-दोव 
-प्रव । 
जालिआ।| वि० पुं० जाल करनेवाला । 
जातलिम वि० प॑० अत्याचारी, सा० जलिमई 
झरण० । 
जाली सं० खी० सेसरी,-दार,-काटब । 
जाबत घि० चाहे जितना; सं० यावत | 
जावत सं० पुं० दूध में डालने के लिए थोडा दी 
जो जमाने के वास्ते डाला जाता है; व०-मन; 
“डारब,-छोड़ब,-देव । 
जासूस दे० जसूस | े 
जाहिर वि०प्रगट, स्पस्ट; फा०;-होव,-करब, प्र०-री । 
जाहिल बि० मूर्ख;-जपद्ट, मदामूर्ख; अर० । 
जिंदा वि० पं० जीवित; स्त्री०-दी,-करव,-रहथ; 
"होव फ़ा० ज़िंदः । 
जिअ्मब क्वि० अ० जीचा प्रे०-आइवब,-उब; सरव 
»खाब, किसी प्रकार जीवन व्यतीत करना । चै० 
न्य-5 घ० जी- 
जिअरा सं० पँ० प्राण, जी; ब०-उ; भाय; कविता 
एवं गीद में प्रयुक्त! 
जिछ सं० पूं० शाण; शक्ति;-जाब,-देव,-केव,-लायब 
नलैके भागब; कच्चे अन्न को तौल से उसके भ्ुन 
जाने के वाद उसी की कम दौल का पअंततर जिसे 
अन्न के प्राण की तोल कदते हैं । भुनने पर उतना 
'प्ञिडः चला जाता हे। सं० जीवितं; हुइ-सें, 
गर्भिणी, ने० दोजिया | 
लिउका सं०्खी० रोजी, जीविका; सं०;-लेव | 
जिककि शा सं० प॑० जीवित प्राणियों को पकड़ने 
या शिक्लर करनेवाला । 
जिउतिआ सं० स्ली० क्यार के चवरात्रों में प्रवती 
ब्वियों द्वारा पहना एक धागा जो साल भर सुर- 
रखा जाता है। 
जिज्धर सं० पँ० जीवघारी; वै०-घारी । 
जिकिर सं० स्व्री० डत्लेख, जिक्र;-करव,-दोब; 
प्र०रा । 
जिजिआ सं० सत्री० वहिन । 
जिठउत दे० जेठ्उत । 
जिठानि दे बेन 


जितवाइब-जुद्ध | 


जितवाइब क्रि० स० जिताना; 'जीतब' का प्रे० रूप, 
०-उब | 
जिद्दि सं० सत्री० ज़िद, हठ;-करव,-दानब, वि०-दी, 
हठी; “क्रि०-दाब,-दिआब, हठ करता । 
नगी सं० स्री० जीवन,-भर, प्र०-न्न-, ज़िंदगी, 
वे०-गानी । 
जिन्न सं० पुं० प्रेत;-लागव; वे०-न्‍्द । 
जिब्भा सं० स्री० जीभ, “खाली-कौने काम १” सं० 
जिह्ा; दे० जीमि । 
जिव्मी सं० स्री० जीभ साफ करने का धातु का 
बना एंक धन्नुषाकार ओज़ार, चे० जीभी । 
जिमि क्रि० वि० जैसे; ज्यों । 
जिम्सा स० पुं० उत्तरदायित्व,-लेब,-उठाइब, वि० 
“म्मेदार, अर० ज़िस्सः । 
जियत क्रिं० वि० जीते हुए, अपने-, वनके-, तोहरे- 
दमरे-। 
जियब दे० जिञअब । 
रे सं० पुं० हृदय; जी, माय: गीतों में पयुक्त, 
० हि-। 
जिरवानी सं० स्री० चावल और दही का एक 
पकवान जिसमें ज़ीरा डाला जाप्ता है । 
जिरह सं० स्त्री० तक-वितक,-करव,-लेब (अदा- 
लत का),-होब; अर० जिहे, वि०-ही ! 
जिराब क्रि० ञझ० (सक्‍क्रे आदि का) ज़ीरा लेना, 
फूल लेना, दे० जीरा । 
जिलेबी सं० स्त्री० जलेबी, पुं०-बा (हास्यात्मक 
एवं छू० रूप) । 
जिव दे० जिउ । 
जिवरी दे० जेवरी । 
जिवहत्या सं० स्त्री० जीवहत्या;-करब,-होब, से०; 
०-उ>| 
जिहिन सं० स्त्री० बुद्धि, समझ, वै०-इन, नेद-, 
ज़ेहन,-म आइब,-बैठब,-समाब; वि०-दार । 
जीअब दे० जिश्रब । 
जीजा सं० पु० बदनोई; स्त्री०जी, बहिन । 
जीतब क्रि० झअ० बढ़ जाना (रोग का), जीतना; 
स०जीत लेना, प्रेणजिताइब,-उब,-तवाइव, सं०जी । 
जीता वि० पूं० (वह ब्याह) जिसमें पहली विवा- 
हिता स्त्री जीवित हो, वै० जियता । 
जीमि सं० स्त्री० जीम;-सवादब, स्वाद के लिए 
खाना,-दागब, चीख लेना (सोजन, मिठाई आदि); 
सं० जिह्ला, हास्य या छ० व्यवहार में “जीमादाई” 
(लालची की बढ़ी जीभ) कहते हैं । 
जीरा सं० प्‌० ज़ीरा; फूल, रत्री०-री, काली जीरी, 
एक ज॑गली जीरा जो काला होता और फोर्डों पर 
दवा के काम आता है ।-लेब, फूलना । 
जीव सं० पुं० झात्मा, प्राण, पं०,-हत्या । 
जुअठा दे० जुआठा । 
जुर्शओँ सं० पुं० सिर में पड जानेवात्ने छोटे छोटे 
जीव;-परब, दे० दीलौ । 
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जुआ सं० पुं० जूआ,-खेलब,-होब, वि०-री डी, प्र्० 
जू- सं० चूत । 

जुआठा सं० पुँं० लकडी का ढाँचा जिसमें दो बैल 
नधते हैं, वे०-अ-, जोठा, सं० युज्‌ । 

जुआन वि० पुं० युवक, हृद्दा कद्द, सत्री०-नि, भा० 
-नी, वे०-वा । 

जुआर सं० ल्ी० मक्का, ज्वार, वै०-री (ज्वार की 
फसल) । 

जुइ संबो० गाय एवं भैंस को खड़ा करने या पुचकारने 
का शब्द, प्राय: प्रत्येक जानवर के लिए इस प्रकार 
के अलग-अलग शब्द हैं । 

जुइना सं० पूं० पुआल, मजा आदि की बनी लंबी 
पतली चटाई जो पानी रोकने यथा बोर बाँधने 
आदि में सहायक होती छै,-बनइब, बान्हव, सें० 
युज (जोड़ना, बाँधना) । 

जुइनि सं० खी० योनि (प्रायः पशुझ्रों के लिए), 
सं० । 

जुकती सं० ख्री० युक्ति, तरकीब, बै०-गुति,-ग्ती, 
सं० । 

जुग सं० पुं० युग, विलंब,-लगाइब,-बिताइब; श्र० 
नग्ग,-ग्गि, सं० । 

जुगइब दे० जोगहब । 

जुगुनी सं० स्री० खयुन 

जुर्ग-जुग्ग क्रि० वि० धीरे-धीरे (चमकना, जलना), 
-करब,-होब, प्राय: दीये के लिए, अलु ०, झ० 
"गर-गुर । 

जुजबी वि० बिरला; कोई;-मनहं; वै०-जु-। 

जुभवाइब क्रिग स० लड़ा देना, जुसाना, दे० 
जूकब' जिसका शे० रूप यह है, वै०-उब, सं० 
युध्‌ (योधय) । 

जुटब क्रि० अ० जुटना, एकत्र होना; ग्रे०-टाइब, 
-उब, भा०-टानि, एकन्न होने की क्रिया, जसाव 
(व्यक्तियों का) । 

जुटटा सं० पूँ० छोटा समूह (घास आदि का), ल्ी० 
“टी, कान (दे०) की जूरी (दे०) । 

जुठहा दे०-दिहा । हि 

जुठारब क्रि० स० जूठा करना; झुंदद-, थोड़ा सा 
खा लेना; प्रे०-ठरवाहइंब,-उब ! 

जुठिहा वि० पु जहा, स्री०-ही/-ही, बै०-हा, 
जूठ-+- हा । 

जुडवाइब क्रि० स० ठंडा करना, सुख देना, वै-उव । 

जुड़ाब क्रि० अ० ठंडा द्वोना, शांति पाना, ढे० जूद। 

जुड़िहा वि० पुं० जिसे जूड़ी (दे०) आती हों, सी० 


नही । है 
जुतिआइव क्रि० स० जूते से मारना; श्र०-वाइव, 

-उब | दि 

जुदा वि० पुं० अलग,-करव,-होब; स्त्री०-दी, चैं० 

-दाँ, फ्रा० जुद: । हि 

जुद्ध सं० पुं० रूगदा, ज़ोर की लडाई,-क्रच,-होव, 


घै०-द्धि (स्री०), स० । 
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जुनवधघब क्रि० अ० अपने (खाने, पीने आदि के) 
समय पर मूख, प्यास आदि का अनुभव करना, 
दे० जूनि । 
जुन्हरी सं० स्त्रीं० सक्‍का, चे० जो-, जव- वि० 
“रिहा; बलिसमें मक्का योई जाय या जहाँ वह 
फसल हो । बडे 
जुन्हाई सं० स्त्री० चाँदुनी, कविता एवं गीतों में 
ही मयुक्त, वे० जो-,सं० ज्योत्स्ना । 
जुब॒त्ली दे० जिदुली । 
जुमित्ञा वि० सारा, कुल, मिन- सब मिलाकर 
झ० जुम्ल: ! 
जुरका सं० पुं० घास या मजा (दे०) का एक सुद्दी 
भर इकद़ा । बी 
जुरते क्रि० वि० तुरंत ही, बै०-तें,-ते; सं० त्वरित 
ज़ुरव क्रि० अ० जुटना, अटना, ग्राप्त होना । 
जुरवाना सं० पुं० जुमोना, दंड;-करव,-देव,-होव, 
€ जरी+-ल- फ़ा० झुर्सानः । 
जुरति खं० स्त्री० हिम्मत, जुरअत,-होव,-करव, 
चै० जो- ! 
जुरांव सं० पु ० मोजा । 
जुलाब सं० प० दस्त होने की दवा -ल्लेब,-देव, प्र ० 
"छा- | 
जुलुम सं०ए ० जुमें, अपराध, अत्याचार; अर० जुमे 
इस शब्द से “जुर्म !(निर्देय व्यवहार) मी सम्मि- 
लित है ।-होव,-करव । 
जुवा सं० पुं० जुआठा (दे०)।' 
जुबान दे०-शान; भा०-चनई । 
जुसगर वि० पुँ० रसेदार, जूस (दे०)-+-गर । 
जुदृवाइव क्रिी० स० एकन्न करना, वटोरना 
(वस्तुओं का), वे०"उच | 
जुहाव क्रि० अ० इंकद्ठा हो पाना, जुटना, अटना, 
प्रे०-हाइव,-हवाइंब,-उब । 
जुद्दार सं० पु० नमस्कार; सलाम; क्रि०-ब, केवल 
कविता से भयुक्त । 
जूंठ सं० एं० जूठा, वि० स्त्री०-ठि, क्रि० जुठारब, 
चै०-न | 
जूमन्र क्रि० अ० लड़ना, क्ढ़ कर सर जाना, ध्रे० 
जुकाइब, सं० युध्‌ | 
जूड वि०पुं० ठंडा; तृप्त,स्त्री ०-ढि, क्रि०-जुड़ाव, क्रि० 
वि०-5, टंडे में, छाया में, ठंडा होने पर । 
जूडी सं० स्त्री० ठंढ देकर आनेवाला ज्वर;-आइव, 
दीव। 
जृता सं० पुं० जूता, स्त्री० जूती, क्रि० छुतियाइब 
(जूते से मारना) । ह 
जूनि सं० स्त्री० समय, निश्चित समय (खाने-पीने 
आहि का);-हो व, क्रि० जुनवघच (दे ० ) । 
जूरा सं० पुं० सिर के बालों का वैँघा जूढा,-वान्द्य 
“सोलब । ; 
जूरा सं ० स्त्री० कान (ढे०) के देधे गकक 
यम (दे०) के वेधे नये पत्ता की 


| जुनवधव-जोगइव 


जूबा दे० जुआठा | 
जूस सं० पुँ० वह सस्‍्या जो २ से विभाजित हो 
जाय; ताख! का उलटदा; जूस-ताख (ढे० ताख); 
सं० युग । 
जूस सं० प्‌ ० रस; वि० जुसगर, अं० जुहस । 
जेइव क्रि० अ० भोजन करना; ग्रे०-वॉइब,-उच । 
जे स० जो,-केय, जो कोई,-केऊ, कोई भी; सं० यः | 
ज़ेड स० जो सी; सं० य;। 
जेदे वि० सर्व० जोही; चहै-, चाहे जों,-केव, जो 
कोई, सं० यः | 
जेकर सर्व॑० जिसका; स्त्री-रि, मे ०-हि-न्का ।. 
जेठ वि० बढ़ा; सं० पति का बडा भाई; चैशाख के 
बाद का सद्दीना; असाढ़ी, जेठ एवं असाढ़ का 
समय;-उत्त, जेठ का पुत्न,.-ठानि, जेंठ की स्त्री । 
जेठीमशु सं० स्त्री० सुलेठी; यह नाम इसलिए 
दिया गया जान पद्ता है कि मुलेठी जेठ के महीने 
में होती हैं । 
जेतना वि० प्‌० जितना; स्त्री०-नी; वै०-रा,-री, 
ज्य-। 
जेतिक वि० धाहे जितना, दे० केतिक, बै० ज्य-। 
जेथुआ स० जिस (चस्तु), वै०-थिआ,-थी । 
जेव सं० पुँ० थैली, बैं०-बा,-वि; वि०-वी, छोटा 
जो जेव से रखा जा सके | 
जेल सं० स्री० कैदखाना, दे० जेहलि, आं०। 
जेवनार सं० पुं० सुन्दर भोजन, भोजन का स्थान, 
लेंइव! (द्०) से । 
जेवर सं० खी० आभूपण, बै०-रि; ज्े-। 
जेबरी सं० खी० रस्सी बै० ज्यो-, ज्य-, जि-। 
जेस चि० पूं ० जैसा, सत्री०-सि -कुछ,-तेस, चे० 
ज्य-- जइ- प्र० जइसन, जेसस (जैसे-जैसे) । 
जे स््‌्० जिस, जो, चे० 'हि,-का,-कर, जे (दे०) 
का भ्र० रूप | 
जेहनि दे० जिहिन, वै०-न । 
जेहलि सं० ख्री० जेल, वि०-ली, जो कई बार जेल 
गया हो, झऋं० जेल । 
जै बि० जितने, जितनी,-दू--5,-ठउर,-ठवर; संस्या- 
वाचक वि०्सें ठउचर' लगाकर निरिचित संक्या प्रकट 
की जाती हैं ! 
जॉकि सं० स्त्नी० जोंक,-लायब,-लगाइव । 
जोइ सं० खी० पत्नी; वै०-य, सं० युग्म (दो) | 
लोखवब क्रि० स० तौलना, प्रे--खाइब,-उब,-खबा- 
इव, नापव-, नाप-जोख करव । 
जोखरब क्रि० स० (बैल) नाधना, श्रे०-राइब, 
_डब,-रवाइवब,-डब, चें० ज्व- सं० थुज (योज)। 
जीखिम सं० पुं० खत्तराहो ब,-रहव; वे ०-खम । 
जोग खं० पुं० टोटका (स्त्रियों का),-करव,-कराइव; 
सोका, संयोग,-वेंटब,-लागब,-लगाइब,-जगुति, 
तरकीब । 
जोगइच क्रि० स० बचाना, सुरक्षित रखना; श्रें० 
“गवाइव; तुल० दीप बाति ज़स *। 


जोगिन-मकाब ] 


जोगिन सं० स्त्री० महिला योगी;-होब,-बनब; चे० 
“नि,-नी, भुहूत विशेष जिसमें “जोगिनी दाहिने” 


रहती हे । 

जोगी सं० प० योगी, एक जाति और उसके व्यक्ति 
जो गेरुआ वस्त्र पहनकर और गीत गाते सारगी 
बजाते भीख माँगते हैं । 

जोगीड़ा सं० पु० एक प्रकार का नाच जिसमें कई 
लोग भाग लेते हैं, बे० ज्व-। 
ट सं० पु० जोड़ा, जोडी; चे०-टा,-टी, यक्‍नटा, 
दुहद-, एक जोड़ा, दो-; सं० थुग । 

जोठा सं० पु*० दे० जुआठा । 

जोड सं० पु० जोढ़ा, बराबरी का व्यक्ति,-मिलब, 
“मिलाहब;-खाब, उपयुक्त जोडा (संभोग के लिए) 
पाना, जोडने का क्रस, स्त्नी०-डी । 

जोत सं० स्त्री० (किसान के) जोते हुए खेत का 
परिमाण, यक हर के-दुद्द.. $ वि०-तारा, जोतने- 
वाला; वे०-ति । 

जोतब क्रि० स० जोतना, दुद्दराते रहना (बात); 
प्रे०-ताइब,-तवाइब,-उब । 

जोतानि सं० स्त्री० जोते जाने की योग्यता (खेत 
या भूमि की), वे ०-तनी,-नि, ज्व-| 

जोति सं० स्त्री० ज्योति, सं० । 

जोतिस सं० पु० ज्योतिष, सं०,-सी । 

जोती सं० स्त्री० पतली रस्सी जिससे तराजू के 
पलडे लटकते हैं । 

धा सं० पु० योद्धा, बहादुर व्यक्ति, सं० ! 

जोण्घाजी सं० पु० पअयोध्याजी; बे० जुध्याजी, 
“द्वाजी, सं० | 

शी सं० स्त्री० मक्का, भुद्दा,क बालि, भुद्दे की 
बाली । 


मॉकोर सं० पुं० सोका; चै०-रा; जा० फागुन पवन 
मकोरा बहा । 

मभरी सं० स्त्री० लकड़ी अथवा पत्थर में कटी 
बेल आदि,-काटब, वि०-दार | 

मटिहा वि० पूँ० सिकमकमिक करनेवाला, बदमाश; 
स्त्री०-दी | 

भूडुल्ली वि० छोटा, छोटी । 

भंटोर वि० पुं० वही अर्थ जो “मटिहा? का 
है; “फाँटि” से, ऐसे बालों की तरह उलमा हुआ, 
स्‍त्री०-रि, भा०-ह,-पन । 

भाडल सं० पुं० बालक जिसके सिर पर बडे-बडे 
बाल हो (प्यार का शब्द); स्त्री०-ली, प्र०-ल्ला, 
(जी; गीतों में अयुक्त । 

मंसाई सं० स्त्री० नीचता, दे० रास । 
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जोीबन सं० पु० कुच, छाती, जवानी, गीतों में 
“ना? हो जाता है, सं० यौवन । 

जोम सं० पु० जोश, रोब,-से,-मेँ । 

जोय सं० स्त्री० स्त्री, पत्मी; प्राय गीतों में प्रयुक्त, 
जिनमें कभी कभी रुप“जोहया, ज्वया तथा जोइ”” 
हो जाता है | सं० योपित्‌ कहा० “न तोहरे मर्द 
न हमरे जोय, अस कुछ करो कि लरिका होय ।7 

जोर सं० घु० शक्ति, बल;-लागब,-लगाइब,-पाइव, 
"देव,-सारब, क्रि० वि०-र, वि० गर;-जुलुम, अभाव, 
फ़ा० । 

जोरब क्रि० स० जोद़ना, परवा करना, प्रे०-राइटब, 
“रवाइब,-उब, सं० योज । 

जोलहटिया सं० स्थत्री० जुल्ाहों के रहने का 
भाग, वे० ज्व-, दे०-हा। 

जोलहपन सं० पु० जुलाहे का व्यवहार, स्वभाव 

आादि,-करव । 

जोलह। सं० पु'० जुलाहा, सन्नी०-हिनि | 

जोवा सं० पु० बारी (पानी चलाने आदि की), 
-लागव, अपनी पारी पर कास करने आ जाना, 
-री, जोवा का साथी; सं० योज्‌ | 

जोस सं० ए० उत्साह,-आइब, क्रि०-साव, जोश 
में आना, वि०-हा,-सीला,-इल; फ्रा०-श (गर्मी), 
सं० उष्ण । 

जो सं० पु० अन्न विशेष,-केराई, जी तथा मटर 
मिला हुआ;-जौ आगर (दे० जब), क्रि० वि० जो, 


यदि । 

जौन वि० सब॑० जो;-जौन, जो-जो, प्०-नै, जो ही, 
सं० थः । 

जोलाई दे० जबवलाई । 

जोीहर दे० जबहर । 


से 


भेमडें दे० सूचे-। 

मरडँसब क्रि० स० सीधे आग में भूनना, खडे 
भूनना, सु० फटकारना, मुह पर गाली देना, 
प्रे०-साइब,-उब, वि०-हा (दे०)। 

मँसहा वि० प॑० निदनीय, स्त्री०-ही; यह आयः 
स्त्रियों द्वारा गाली देने के काम थात्ता है । 

मठआ सं० पुं० ठोकरा, सत्री०ली, 
मो | 

मकभक सं० पुं० व्यर्थ शब्दों का विनिमय; बक- 
वाद (दो और से);-करब,-होव, प्र०-का- । 

मकसा सं० पु ० मंझूर ,-करव,-उठव,-होब । 

भकड़ी सं० स्त्री० निरंतर और धीरे-धीरे होनेवाली 
चर्पा,-करघ,-होय । 

मकाब दे० का । 


०-वा, 
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भख सं० प्‌ं ० मछली; झसु०समारव, पछताना; छुछ 
न कर सकना, सह ताकते रहता ( निराशा से ); 
क्रि० रंखब (दे०) | 

मंगरा सं० पं ० भूगड़ा -करच,-लगा इंव,-मो तल 
लेव; वि०-उ;-कल्ला, तरह-तरद्द के रूगढे । 

ममक सं० स्त्री० थोड़ा-सा पायलपन, क्रि०-्ब, 
पागलपन की-सी बातें करना, व्यर्थ बकना; भें० 
-काइंब; वि०-हा+-ही । 

ममकीर व दे० म्िसकोरव । 

मटपट क्रि० वि० बहुत जल्द; प्र०-इ-६, झटा- 
मा ६ 

मे क्रि० वि० तुरत ही; म्०-द्े । 

मडी सं० स्त्री० वर्षा का ताँता;-लागव । 

मनक सं० स्थत्री० दर्द का शेपांश, धीमी आवाज्ञ, 
मिज्ञान की थोडी तेज़ी या गर्मी; क्रि०-ब, दुढ़ 
करना, आवाज़ करना | 

मनकाइव क्ि० स॒० नाराज़ कर देता; चै० 
-डब | 

मन्‍ना सं० पु० नाज मारने (दे० झारब) की 
वड़ी चलनी । 

मंपकी सं० स्त्री० हल्की नींद;-लागव,-लेव । 

मसमपसा दे० रापस | 

मंविआ सं० स्त्री० छोटा रावा; घेण्न्या । 

ऊव्या सं० पुं० फूलदार आमूपण;-लागब,-लगा- 
इंव । 

मसमसामम सं० पुं० पानी में छद॒ने या पानी मरने 
की निरंतर आवाज; क्रि० वि० ऐसी आवाज़ के 
साथ । 

मम्मू सं० पु० पानी में ग्रिने या जल्‍दी झूद 
पडठने की आवाज;-से,-द (कूदव) । । 
मरखर वि० पुं० (मौसम) जिससे पानी वरसना 
बंद हो जाय;-होब,-करव । 

मफरखाहा वि० घु० (अन्न) जो कच्चा ही सूख 
गया हो और बीज के काम का न हो, विशेषकर 
चना । 

मरन सं० पुं० करा हुआ इुकड़ा;-कुरन, वचा-खुचा 
भाग । 

मरव क्रि०ण झअ० मटना; गिर जाना, प्रे० ऋऊारव: 
रूराइव,- ठब,-रचाइव; जा० तरिवर मरहिं, मरहिं 
चन ठाखा । 

मरवइरि सं० स्त्री० छोटी-छोटी जंगली बेर; चै० 
“री,-रिया । 

मरवता सं० पु ० (फसल का) अंतिम समय या 
क्षण -होब; रब” से; चै०-रौता । 

मरसच क्रि० अ० लपट से थोढ़ा जल जना; म्रे० 
"साइब,-टव | 

सूरहा वि० छु० मार (दे०) चाला, शीत्र रुप्ट हो 
जानेवाला; स्त्री०-दी । 


फरा-मुरा वि० पुं० बचा हुआ, गिरा पढ़ा (नोजन 
भादि)) के 


[ मख- 


सफराहिन वि० पु० मिच की-सी जिसमें रॉक हो; 
-“आइव; दे० रॉक, सार. सारन॑हिन | 

मरोखा सं० पु ० छोटी खिड़की । 

मरोता दे० ररवता | 

मल़॒कव क्रि० अ० कलकना, चसकता; श्रे०-काइव, 
मल या माजकर चमका देना । 

झलका सं० पुं० फफोला;-परव, फफोला हो जाना; 
सु०-बोलब, वहुत लगनेवाली वात बोलना | 

मत्ञकार व क्रि० स० थोडे से घी था तेल में सेंक 
लेना. प्रे०-कराइव,-करवाइब । 

मलकुद्टी सं० स्त्री केदार राडियों क्रासमृह; दें० 
झरालि; रालि-+-कुटी । 

मल-मल क्रि० बि० चमक के साथ: पभ्र० 
“लामल्ल । 

मलसल क्रि० थि० समि पर  घसिट्ता हुआ 
(कपड़ा), प्र०-लासलल । 

मतरा सं० प्‌० मूली एवं सरसों के पत्तों को एक 
साथ झूटकर लहसुन आदि डालकर बनाई हुई 
चटनी,-करव,-होव, धका डालना था थक जाना 
(चिताओं के कारण) । । 

मलुआ सं० घु० ऋूला,-कूलव, झु०-ढोव, (व्यक्ति 
का) परेशान हो जाना, दुवला-पतला होना। 

मलूसा सं० पुं० दिखावा, तमाशा, अर० झुलूस । 

मल्लाव क्रि० अ० बहुत क्रोध करना, क्रूछ 
होना । 

सर्व-सर्वेँ सं० पु० रूगड़े की आवाज;-करब, 
चिल्लाना, वें० मा-। 

मर्चेंव क्रि० अ० कस हो जाना, नष्ट होते जाना; 
वै०-वाव | “ 

रर्वाकार चि० परेशान,-होव । 

महरव क्रि० ञअर० ऊपर डठकर उढ़ते या दिलते 
रहना; प्रे ०-राइव,-ठब । 

सहराइव क्रि० स० ऊपर उठाकर झा देना; बै० 
-डबय 4 

माँ सं० बच्चों के खेलतें समय एक दूसरे को 
बुलाने का शब्द- इसे कहते समय मुह टेढ़ा करके 
दूसरे की ओर मॉँक्ते हैं । “माँकब? से | 

माँक सं० स्व्री० विशेष मकार की गंघ,-आइव 
चैं०-कि, क्रि० मकाब, ऐसी गंध देना । 

मंकिव क्रि ० अआ० माकना;:-कू कब, खुपके से देखना; 
ग्र०-सरूकाइव,-उठय | 

माँकी सं० स्त्री० सुंदर स्श्य; देवता की सली 
मृत्ति.-देखब। है 

मकाँखर सं० पुं० कॉटेदार पतली-पतली माड़ी, 
संकट । 

माँस सं० घु० एक छोटा बाजा, चै०-कि,-करताल, 
जो दोनों साथ बजाये जाते है । 

मॉटि सं० स्त्री० युप्त स्थान के वाल,-उखारव, कुछ 
न कर सकतना,-न देव, कुछ भी न देना;-जरब, बहुठ 
दी बुरा लगना;-यस, जूरा सा, बहुत छोटा । 


तू 
बे 
द्् 


+-5.. +-++- 


कक्रांऊ सं० पुं० एक जब्नली पेढ़ 


माँद-मराब | 


माँट वि० पु० मंसटी, दे” मटिहा; स्त्री० में 
भी यह इसी रूप में प्रयुक्त दोंता हे । 

काँप सं० पुँ० ऊपर से ढकने का कपड़ा; क्वि०-ब, 
ढक देना, दे० ढॉपब । 

अआाँवरि सं० स्त्री० बेहोशों का मोॉका,-आइब; 
क्रि० झंवरियाब, बेहोश सा हो जाना । 

झास 3०3 पुं० इल्का, घुरा, नीच; स्त्री०-सि, भा० 
मंसाई ! 

झाँसा सं० पुं० धोखा;-देब;-पट्टी,-पढ़ाइब । 

भाई सं० स्त्री० हल्की परछाई ;-परव । 

जो नदियों के 
किनारे बालू में होता है, कद्दा० “जहाँ बाभन 
तहाँ नाऊ, जहाँ गंगा तहाँ फाऊ” । 

भांग स० पु ० फेना, सु ह का सफेद पानी; साबुन 
आदि का गाज,-निकरब,-देब । 

मकाड़न सं० पु० ,कपड़ा जिससे कुछ सादा 
जाय । 

भाड़-फननूस सं० पु० दिखावटी रोशनी के 
सामान, अर०फ़ानूस । 

भाडा सं० पु० टट्टीो,-फिरव, वे०-डे । 

भाबा सं० पु० बड़ा ठोकरा; स्त्री० ऋबिया, 
आ।. 

कास सं० पुूं० कुआँ साफ़ करने की लोहे की 
मशीनच;-लगाइब । 

भार्ये-कार्य क्रि० वि० व्यर्थ (बकना),-करब; वै० 
"व-च | 

मार स० पुं० ह्वेषपूर्ण क्रो; *फलाहट, कडुआहट 
को बू; घि० ररहा,-ही, क्रि० वि०-न-रं, दूसरे की 
हंरष्या से । 


मारब क्रिण्स० राइना; कुआँ, तालाब आदि साफ़ 
करना, मु० घचुरा लेना, खूब उटकर खाना; श्रे० 
भरवाइब,-उब । 
मारा सं० पूँ० तलाशी,-लेब,-देव । 
मातलरि सं० सत्री० सालर । 
भात्ति सं० स्त्री० घने जंगल का टुकड़ा, काँटेदार 
रादी; सु० फँसा हुआ सासला, रूट; हिं० 
झाडी । 
भार्चाँ सं० पुँ० इंट जो पकुकर काली दो गई हो, 
० भवाब । 
मिशवा सं० पुँ० सोया, एक प्रकार की सछली; 
०-ड- | 
मिक्रक्िक सं० पुं० ज़िदु, बकवास, व्यर्थ का विवाद, 
करब,-होब । 
फ्रिककब क्लि० अ० संकोच करना, द्विचकता । 
'सिफरकारब क्रि० स० झटक देवा, हटा देना; वै० 
"ट-। 
मिफकोरब क्रि> स० हाथ से पकड़कर दिलाना; 
साण्नरा। 
मिटकब क्रि० स० मिटकना; स्ु० घुरा लेना; प्रे० 
“काहुब,-कवाइब,-उब, भा०-कवाई । 
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मिटकारब दे०-मर- 

मिड़कब्र क्रि० स० थोड़ा सा डॉटना; भा०-की । 

कक वि० स्त्री० छोटी, वै०-की; दे० कौन, घ० 
न्‍नी। 


मिनकऊ वि० प्ु० छोटा (चाचा बेटा आदि), 
'मिनका! का आदर अद्र्शक रूप; यह शब्द केवल 
व्यक्तियों के लिए ही प्रयुक्त होता है। प्र०-नू , चै ०-फू । 

मिनमिनाइब क्रि० सत० दाँतों से पकद़कर हधर 

, उधर करना; काटने की कोशिश करना । 

भ्िनवाँ सं० पु० महीनव चावल; छोटे-छोटे 
चावल । 

मिमिर-मिमिर क्रि०वि० निरंतर (बरसते रहना), 

० फ्िम-मरिम । 
मिलेगा सं० पु० खाट जिसकी बिनावट पुरानी हो 


गई हो । 
मिसिआब क्रि० अऋ्र० छोटी-छोटी दूँदेँ पढना, दे० 
मीसी; वे०-याब । ँ 
मींक सं० पु० अनाज जो एक मूठी में चंक्‍्की या 
जाँत में डाला जाय, वै०-का । 
भीकब दे० ऋंखब, शायद इसका संबंध “मींक” 
से से हो, अर्थात्‌ थोढ़ा-थोड़ा पीसते रहना, - थकना 


आदि । 

भींगुर सं० छु० छोटा कीड़ा जो कपड़ों में छेद कर 

ता हे। 

भीटब क्रि० स० चुरा लेना, दे० फ्िटकब | 

मीन वि० पु ० बारीक, छोटा; स्न्नी० “नि; कबीर 
-“क्ीनी कीनी बीनी चादरिया” । 

भीरी सं० स्त्री० बारीक चूरा । 

भीजलि सं० स्त्री० सील । 

भीसा सं० ए० छोटी छी टी पतली बूदों का ताँता; 
_परव; क्रि० मिसियाब,-आब; स्त्री०-सी | 

प्र क्रि० आअ० कुकना, प्रे०-काहुब,-उब । 

सौदा वि० बढ़ा ऋूठा, स्त्री०-ह्ठी । 

मुंठना वि० पुं० ऋूण (व्यक्ति), स्री०-नी, भा०- 
नई,-नाई । 

कुत्ना खें० पूं० बहुत पतला कपड़ा । 

ऊुरडा वि० पुं० सूखा हुश्रा, बहुत दुबन्ना-पतला, 
सत्री०-ठी, 'फुराब' से | 

सऊ्ुरकब क्रि० झ० (हवा का) धीरे-धीरे चलना या 
बद्दना । ेृ 

ऊरगर वि० पुं० कुछ सूखा हुआ, अधिक सूखा, 
सत्री०-रिं; कूर-गर, वै०-खर । 

ऊररकुर क्रि० वि० धीरे-धीरे (वाद के यहने के 
लिए), कविता में 'क्रिछुरि, भ०-रुर-रुर । 

फ्रुरवाइब क्रि० स० सुखाना । 

भुरान वि० पुं० सूखा, ख्री०-नि,-लकड़ी, बहुत 


छुबला पतला (व्यक्ति) । 
ऊ्ुराब क्रि० अ० सूखना, सु० विना खाये-पिये 
पढ़ा रहना; प्े०-रवाइव,-उय, 'सूर” से [जा० हों 


झुराँव विदुरी मोरि जोरी |] 
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ऋरिमुरि दे० करकुर (कुरिछुरि बहति ययरिया 
पवन रस डोले हो ““गीत) । 

ऊऋलनी सं० सत्री० नाक में पहनने का एक छोटा 
आभूषण जो ऋूलता है । मूलव' से । 

ऊलफुज्ञार सं० पं० सयोदय के पूषे का समय 

-रहव, प०-रे; वै० रूल-। 

ऊुज्नवा सं० प० स्त्रियों का अगिया,-पहिरव, खत्री० 
“लिआ, छोटी बच्ची का छुत्वा । 

ऊल्नतच क्रि० अ० गमी से जल जाना; पें० 
“साइव,-सवाहब,-उब | 

मज्ञाइव क्रि० सण० ऋुत्नाना, खटकावा, मसु० (दूसरे 
का) काम न करना, तंग करना, वे०-डउब | 

मलिया दे० ऊुत्षव्रा । 

ऊ्लुल्ल सं० पूँ० हाथी के ऊपर से लट्कनेवाली रंगीन 
सकक्‍्काशीदार चहर । 

भसंखा स॒० स्री० पतली-पतली लकड़ी, सु०-पस, 
बहुत दुबज्ञा-पतला, स्त्री०-यसि 

सूछा। सं० प० पतली कॉटेदार माढियों का हेर 

ण०्न्डा! 

मठ संन्‍्पं० मूठ; चि० असत्य, ग्र०- 5-8 (क्रि० 
वि०) मा०कुटई । 

भफूमव क्रि० अ० रूपव, पे० कुवाइंब,-उच्र । 

भर वि? पुं० सखा; स्री०-रि, प्र०-रै, क्रि० कुराव 
“मार, विदा सोजन या वस्त्र का वेतन, क्रि०वि० 
“२-२, सूखे माग से;-रे झूर,विना पैसे के,-रै जवाब, 
सूखा उत्तर। 

झूरा स० पुं० सूत्रा; सम्रय जब पानी न करसे 
“परव,-रेहनि, निरंतर सूस्धा ही सूखा स्थान अयवा 
समय ! 


भूलव क्रिण्न्न०कूलना, प्रे०कुचाइब,-लवाइव,-उब । 


टंक सं० पु ० चोला-भर, चोला भर । 

टंकार सं० पु ० टनक्वार, ज़ोर की आवाज़ । 

दंकी सं० ख्री० (तेन्न या पानी का) होजु; अं० 
कक । ु 

टंच वि० पं + तेयार;:-रहव,-होब,-करव | 

टंट-घंट सं० पु० (पूजा पाठ का) दिखावा;-करव 
टंट + दन टन --घंट - घंदा बजाना । 

दंटनाव क्रि> अ० इन-टन बजना; (शरीर) ठीक दो 
जाना; प्र०-नाइब | 

ट॒ट[ सुंण्पुं० ऋूगढ़ा, संसट;-चलेद्ा, कूगरा-;-करव, 
“दोव, वि०-टहा । 

टड्ाव क्ि० अ० टॉडा (दे*) लगकर खराब 
डोना | 


[ कुरिझुरि-टरूरी 


भुला सण्प॑ं० ऋूला,-परव,-कूलब,-छुलाइब,-डारब | 

मेप सं० पु० लज्जा;-मिटाइव, क्रि०-ब, मेपना, 
शर्म करना; वि०-पू, लजानेवाला | 

भेल्नव क्रि० स० मेखना, सद्दना, प्रें ०-लाइब,-उब | 
मोक सं० पु० मरोंका; देवी को चढाने के लिए 
लाल धागे का बना छोटा मूला, कहारों द्वारा 
भार ढोने का रस्सी और वास का बना। 

मफॉकव क्रि० ख० मोंकना, सु० बोलते यथा खाते 
जाना; प्रे०-काइंव,-कवाइव,-उछ | 

मोम सं० स्त्री० धंसला, वे०-मि । 


-मॉमर सं० पु ० पोल; खाली स्थान (रजाई, गछ्लु 


आदि में), क्रि०-राव, वे०-मि | 
मोटा खं० पं० सिर के बढ़ें-चदे बाल (आय: स्त्रियों 
के); घुरी तरद्द रखे हुए बाल, स्त्री०-टी, थोड़े से 
बढ़े बालों का समुह (घू०), क्रि०-टिआइब, एकत्र 
पएकड कर उखाडना (यादों की माँति) । 
मोरव क्रि० स॒० डंडे या ढेले से फल तोड़ना; प्रे० 
“राइव,-रचाइब,-डव, भा०-राई । 
मोरा सं० पु ० कोला; स्त्री०-री; क्रि०-रिप्राइब 
मकोबे में रख लेना, लें जाना आदि । 
मोला सं० पं० ठंड से उत्पन्न लकचा,-मारब, ऐसा 
लकवा लगना, जा० विरह पवन मोहि मारे 
मोला। 
फहर वि० प॑० आवश्यकता से बड़ा या लंबा 
(कपड़ा), सक- खूद लंबा-चोड़ा, क्रि०-राब, सीने 
में बदा या चीोडा हो जाना ! 
-मां सं० स्त्री० रूगढ़े की आवान -करव,-दहो ब 
क्रि०-मिआब, चिट्लाना, व्यर्थ बोलना । 
मोंसव दे० कडखब । 
मौवा दे० रूडआ । 


का गहना,-पछेला, कलाई पर पहने जानेयाले 
आमसूवण को पछेला कहते हूँ । 
इसी सं० स्त्री० टहनी: चै००)-.-नि | 

टक्रटो रब क्रि० स० तलाश करना; अँधेरे में देंडना 
हाथ पसारकर दृढ़ना | 

टकसार रं० स्त्री० टकसाल, ख़ज़ाना ! 

टका सं० पुं० दो पैसा; पैसा, ढव्य; वि०-यस, कोरा 
(लऊवाव) | 

टकुआ दे० टे-, सं० तर्क: | 

टक्कर सं० पुं० टठक्‍कर,-लागब, क्रि० टकराव 
“राइव । 


हक क्रि० आ० पिघलना; प्रे०-रवाइव,-राइब, 


टेंडित्ना सं० स्त्रो० दाथ के ऊररी माय सें पनने टहूरी सं० स्त्री० टॉँय क्रि०-रिक्ादइब, टॉँगय पंकुड 


टंकडवाइब-टिकठ !] 


कर उठा लेना, चै० टे-, पं० टडरा (घृ०),-पसारव 
अनधिकार चेष्टा करना । 
टकूवाइब क्रि० स० टैगवाना, फाँसी दिलाना, चै० 
“उब,-ठाइब । 
टन्च सं० पं० कसर, ऐब;-परब, ऐब निकलना; वे० 
तन 
टट सं० पं० तट, सं० चट । 
टटके वि० ताजा ही, दे० टाटक । 
टढ्आब दे० टेढ़आब । > 
टढई दे० देढुई। 
टर्नेकव क्रि० आ० दर्द करना, थोड़ा-थोड़ा दर्द 
होना (सिर में), प्रे०-काइब, चै० ८- 
कक वि० पुं० जिसकी आँख में टेढ़ापन हो, स्त्री० 
| 
टपकब क्रि० झअ० टपकना, प्रे०-काइब,-उब्,-कवा- 
इब,-उब । 
टपका सं० पु० पककर गिरा हुश्ला आस, वि० 
डाल का पका (आम) 
टपटप कि० वि० निरंतर, बूँद बंद (चूना), प्र० 
-पाटप्प । 
टप्र-टपर क्रि० वि० गुस्ताखी से ओर जल्दी-जल्दी 
(बोलना), दे० टेपर । 
टपवाइब क्रि० स० दटिपब! का प्रे० रूप, चे० 
-पाइब | | 
टम-टम सं० स्त्री० छोटी घोड़ागाड़ी । 
हक सं० पु० असिद्ध फल, आं० टोमैटो; चै० 
है 
टयरा खं० पं० हाथी के खाने के लिए पत्ते समेत 
पीपल, बरगद आदि की ढालें,--काटब,-लाहब, 
-लादुब, चै० 2े-। 
टयरी सं० स्त्री० छोटी-छोटी डालें; वै०-इ-)३-। 
टरकृत्र क्रि० अ० हट जाना, चल देना, चुपके से 
भागना, प्रे०-काइब,-उम्र, टालना, हटाना । 
टरब क्रि० अ० हृट जाना, टलना, घुरा जाना, प्रे० 
दारब,-वाहब । 
टंर-टर क्रि० बि० ज़ोर-ज्ोर से और गशुस्ताखी के 
साथ (बोलना), क्रि०-रांब । 
टरो वि० झकडकर गुस्ताखी से बोलनेवाला; क्रि० 
-ब, अकड़ जाना, बेहूदा बातें करना, स्त्री०रीं 
धपि मूल शब्द्‌ दोनों लिगों में बोला जाता है । 
ल्‍५यर टर से | 
टसकब क्रि० आअ० खिसकना, थोडा सा सी हटना, 
प्रे०-काइब,-उब, 'टस्स? (दे०) से । 
टसाइब क्रि० स० वतन के छेद को 
चे०-सवाहब, ८5- 
टस्स सं० पं ० कक्पित स्थान,-ठोव, हृटना,-से मस 
होब, जरा सा दिलना । 


वंद कराना, 


टहकब क्रि० झआ० पिघलना, प्रे०-काइब,-उब, 
-कवाइब,-उब । है 
टहरब क्रि० झ० टहलना, ग्रे०-राहब,-उब, 
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हटाना; इंघर-उधर करना, छुरा ज्षेना,-वाहब, 
-उब। 

टहल् सं० स्त्री० सेवा, काम, परिश्रम,-करव । 
टहलुआ सं० प्‌*० नौकर, चै०-लू, स्त्री०-लुई । 

टॉक क्वि० स० टॉका लगाना; सीना, प्रे०टकाईंब, 
-कवाइब,-उब, भा० टेकाई । 

टाॉका सं० पं ० टॉका,-लागब,-मारब,-लगाहव, स्त्री ० 
-की, हल्का टॉँका, लिखावट; बरम्हा क-, प्रह्मा का 
लिखा (भाग्य) । 

टॉगब क्रि० स० टागना, लटकाना, जिउ-, हृदय 
में चिता उत्पन्न करना, प्रे० टेंगाइंब,-उब,-चाहुव 
>उब, व० टाडव | 

टागा स० प्‌० तागया । 

टांगुन सं० स्त्री० एक अन्न जिसका भात बनता 

) ४ डा 

टॉँच सं० पु ० नस का तन जाना,-लागब;, ऐसा 
तनना, नि०-ब, चुरा लेना । 

टॉड़ सं० पूं० डंडे से गुल्खी (दे') पर के हुई 
चोट,-सारब ! 

टॉडना सं स्त्री० ताढ़ना, हःख, निरंतर यातना 
-करब,-देब,-हो ब, सं० ताड़ (मारना) । 

टॉडा सं० प॑० लकड़ी में छेद करके रहनेवाला 
सफ़ेद मोटा कीढ़ा,-लागब, क्रि० टढ़ाब (दे०) । 

टॉँय-टाँय सं० स्त्री० व्यर्थ की और बार-बार कद्दी 
हुईं बात,-करब,-होब | 

टॉस स० स्री० नस का तनाव,-लागव । 

टॉसब क्वि० स० बतंन का छेद बंद करना, धातु 
के बतनों की मरस्मत करना, प्रे० टसाइब,-वाइव, 
-उब, भा० टसाई । 

टाघन सं० पु० छोटा सा जवान घोड़ा । 

टाट स॒० पु ० टाट। 

टाटी सं० स्त्री० दही (जो फूस आदि की बनती 
है),-बान्दव;-देव, हार चंद करना । 

टाटी सं० स्त्री० थाली, सं० स्थाली। 

टाप सं० पं ० टाप,क्रि० टापब,-सदब, वाले सुनना, 
सहन करना, रोब सानना । 

टापब क्रि० अ० टापना, फिरते रहना, प्रे० टपाइब, 
“पवाइब,-उब । 

टापू सं० पुं० द्वीप, झु०-म, बहुत दूर । 

टार-टूर सं० पुं० स्थग्रित करने की इच्छा,-करव 
-होब, चे०-सटूर,-मटठोर ! 

टारब क्रि० स० टालना, हटाना, स्यग्रित करना, 
प्रे० टरवाइब,-उब ! 

टिउआ। सं० प॒० स्त्रियों की बिदाई का निश्चित 
दिन,-जाव,-आहइब,-धरव । 

टिउका दे० टेठका । 

टिकृइत वि० पं० टीकाघारी, मालिक, स्त्री ०-तिनि 
चै०-कैत 

टिकठ सं० पुँ० टिकट ,-द्ेव,-लागब,-शगाहब, चै० 
टी-, टिकस, टिक्स, टैक्‍स । 
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टिकठी सं० स्त्री० मर्द ले जाने की अर्थी:-निकरव, 
स्मशान जाना, स्त्रियों द्वारा कहा शाप । ड० तोर 
टिकठी निकरे ! तू स्मशान जा ! &ु 
टिकत्र क्रि० आ० टिकना, ठदहरना, रद्दता, ्र० 
“कट्टव -काइब,-डब,-कवाइब,-उब । 
टिकरी स० स्त्री> छोटी सी रोटी; पूँ ०-करा,-कर; 
मोटी रोटी । 
टिकानि सं० स्त्री" दिकने की आदत, परम्परा, 
-फरव,-परव, वै०-हं ढे० टिक | 
टिकिआ सं० स्त्री० टिकिया । 
टिकछुई सं० खत्री० सूच कातने की तकली -कढाइव; 
परारंस करना, सं० तकुः। 
टिकुरइ सं० भा० समदल होने का गुण, दे० 
टीकुर । 
टिकुल्ी खं० स्त्री० टिकली, पुं०-ला,-छवा (७०), 
वि०-लिहा,-दही, सं० त्रिकुटी । 
टिकोरा सं० पु ० छोटे-छोटे आम के फल -यस 
(आँखि) सुंदर; स्वच्छ; स्त्री०नरी 
टिचन वि० ठीक, तेयार,-होव,-करव । 
टिटकोरब क्रि० अ० सज्ञा करना. हर्ष मनाना ! 
टिटिहिरी सं० स्त्री: एक चिड़िया जो पानी के 
किनारे रहती है; पुं०-रा,-दहा, सु०-यस,-क टाँगि, 
दुबला पतला,दहोव, दुबला हो जाता; सं० 
विट्मि । 
टिड़िकत्र क्रि० झ० ज्यंग बोलना, कटाक्ष करना ! 
टिनुकत क्लि अ० रूठ जाना (प्रायः बच्चों का), 
प्रे०-काइव,-उब, वै० टिज्ञाव । 
टिपना[ स॒० पुँ० टिप्पणी, नोट, जन्‍म, विवाद्द 
आदि के संबंध के चिंचरण, खी०-नी क्रिः टीपब, 
सं०। 
टिपर्वाँस सं० सत्री० आड्ंवर,-करव,-छगाइव | 
टिप्पा सं० पूं + लिंग,-लेय, कुछ न पाना । 
टिमटिमाच क्रि० अ० धीरे-धीरे जलना, ठुमने के 
लगभग होना । 
टिमाटर दे० टमाटर । 
रा स॒० पु ० व्यर्थ के शब्द,-करव, चै०-रिर- 
र्‌। 
टिहृटव क्रि० आऋ० उठदरना, स्थायो होना; सं० 
_तिप्ठ । 
टिहुकव क्रि० श्र० चिल्लाना, रोना | 
टिहँका सं० पुं० चिदलाने या रोने की आवाज, 
>दोच,-बाजव | 
टांटीं सं० स्त्री० टॉटीं की आवाज़, धीरे-धीरे की 
हुई दुःख को आवाज;-करव,-दोव । 
टीकठ सं० पुँ० टिकट, दें० टिकठ । 
टोकब क्रि० ख० टीका (तिलक) लगाना (व्यक्ति 
को), चिद्ठ करना (बतंनों पर), प्रें० टिकाइव, 
_कवाइव,-उब | 
टाकमटाक खं० घपु० अनावरयक आर्डर, टीम- 
यम आादि । 


[ टिकठी-टेइब 


टीकस सं० प्‌ ० टैक्स;-देव,-लागब,-लगाइब । 
टोका सं० पुं० (माये में ला) टीका, (प्लेण आदि 
का) टीका ,-देव,-लगाइव,-लेव,-लगवाइब | 
दीकाधारी सं० पु ० टीकावाला; बि० जिसे टीका 
लगाया गया हो,-राजा , जिसका तिलक किया गग्रा 
हो, विन-क राजा, अत्यंत घनाढय एुवँ प्रभाव- 
शाली | 
टीकुर बि० घु/० सूखा मैदान, टिक्ुर क्रि० वि० 
'सूर्खी भूमि पर ! 
टीपच क्रि० स० उड़ा देना, चुरा लेना, प्रे० दिपा- 
इब,-पवाइव; नोट करना, लिख लेना । 
टीस सं० ख्त्री० दर्द, ज़ोर का दर्द; क्रि०-ब, दुद 
करना । े 
टीदा सं० पु० स्थान, ठिकाना; दे० ठेहां, सं० 
तिष्ठि । 
दुकरा स> पु० टुकडा -माँगव, भीक्ष माँगना, 
“देव वि०-रहा, दरिद्र, भा०-रादी, मिखमेंगाई, 
-करव । 
टुकारव क्रि० स० 'तू! कह कर घुकारना या संबो- 
घन करना । 
टुऋर-टुकुर क्रि० वि धीरे-धीरे और बिना कुछ 
वोले (दखते रहना), प्र०-कुर । 
टुल्वाइव दे० टुडव । 
डुच्चा वि० पघु० नीच; स्त्री०-ची भा०-च्चई, 
-पन | 
डुटब क्रि० आ० टूटना, बै० टू-, भे० त्रव, तुरा- 
इव, चुरवाइव । | 
डुटरूदूँ वि० रही, किसी तरद्द काम देनेवाला, चै० 
ड्ख्-। 
डुटहा बवि० पु ० हटा हुआ, ख्री०-ही । 
टुड़ हा बि० दंड (दे०) बाला । 
टूड़ सं० घु० (गेहूँ या जो की बाल का) पतला 
काँटा ! 
टड़नि सं० ज्ली० मुंडन की तरह का एक संस्कार, 
-करब,-होव ! 
टसी सं० पु० पतला इुकड्ठा,-यस, दुबला-पतला 
प्र ८ 
व्यक्ति) 
टूुक सं> पु० इकढ़ा, हिस्सा, वे०-का, आाभी-दूका, 
थोझा-वबहुत (भोजन), दृक-टक होब, नष्ट हो 
जाना | 
दृडाच क्रि० स॒० धीरे-धीरे खाना, एक-पुक दाना 
उठाकर खाना, श्रे० इुझाइव,-इवा हब । 
टूट बि० घु ० दूठा, ख्री०-दि । 
टृटन सं० पु“० टूटा साग, डुकद़ा । 
टूटव क्रि० अ० हटना, प्रे० तूरब; दे० ठुटब । 
टेट सं० पु० अंठी, क्रि०-टिश्राइब, टेट में रख 
लेना, ले लेना । 
टसू सं> पु ० असिद्ध फूल । 


टेइव्र क्रि० स० दाथ लगाना; मदुद करना; नीचे से 


खह्रा देना, वे०-उब | 


टेउका-ठट्ठा ] 


टेडका सं० पु० लकड़ी जो किसी दूसरी चीज़ को 
नीचे गिरने से बचाचे,-लागब,-लगाहब,-देव; रत्री ० 
"की | 

टेक सं० स्त्री० गीत का अंतिम पद जो बार-बार 
गाया जाय; प्रतिज्ञा, हठ, यक्टेक्की, हठीला,-की, 
अपनी यात पर अड़ा रहनेवाला, अपन-। 


6 व्य-, सं ० तक्‌ः स्री० 
टिकुई (दे०)। हि 
टेघरब क्रि० अ० पिघलना; गे०-राइब,-उब, चै० 
स्य-। 
टेडना सं० पु० एक प्रकार की मछली जो ऊपर 


तैरती है और ढंडे से जल्दी मर जाती है,-यस (छुट- 


पटाब, मरब), जल्दी ही, ये० व्य-। 
टेडारा सं० पु० कुछ्हाड़ा, स्त्री०-री; वै० व्य-; 
“लागब,-गिरब, आफ़त आना । 
टेटाब क्वि० अ० झकड़ना (व्यक्ति का), (लिंग का) 
खड़ा होना, सख्त होना, प्रे०-वचाइव । 
टेढ़ वि० पु/० ठेढ़ा, स्त्री०-ढ़ि, क्रि०-ढ़ाब,-वा, छोटा 
उंढा जिसका सिरा ठेढ़ा हो, स्त्री०-ढ़िआ; टेढ़- 
बॉकुर, टेढ़ा-मेढ़ान, जेसा-तैसा । 
खआा सं० स्त्री० छुढ़ी, बे० न्या,-ढुई । 
टेढआ सं० पु० डणडा, वै०-ढवा, क्रि०-ब, अक- 
दना, मिज्ञाज करना, स्त्रीं०-ई, छोटा डंडा । 
टेपर वि०पु० गुस्ताख़, सहलगा, खी०-रि, भा०-ई। 
टेस सं० स्थ्री० जलती हुईं बत्ती; चे०-मि | 
टेर सं० स्त्री० पुकार, क्रि०-ब, पुकारना । 


ठंठनगोपाल सं०पुं० आपिहीन व्यक्ति,-होब,-करब, 
बिना भोजन के रद्द जाना | 

ठंठनाव क्रि० अ० दंठन करना, प्रे०-नाइब । 

ठंढ बि० पुं० ठंडा; सं० ठंडक,-परव, ठंडक पडना, 
क्रि०-ठाब, ठंडा होना, प्रे०-चाहब, ठंडा करना, 
सत्री०-ढि। 

ठइआँ-सुइआँ सं० सत्री० पृथ्वी, स्थान विशेष की 
देवी, ये शब्द प्रायः गीतों के प्रारंभ में प्रार्थना 
स्वरूप यों आते हैं--४“ * घरम तुहार” श्रर्थात हे 
पृथ्वी माता, तुम्हारे धर्म (का हमें बल है) । 

ठडकब क्रि० अ० ज़ोर-ज्ोर से बोलना, प्रे० 


-फाहब । 

ठडरिंग वि० पु० स्थिर, निश्चित, खी०-गि,-रहव, 
-करब,-होब, बै०-च-, व्चर” (दे०) से । 

ठकचा दे० ठोकचा । 

ठकठक सं०पुं० विशेष स्थान, रोव, अन्छी स्थिति । 

ठकठकाइब क्रि० स० ठकठक आवाज्ञ करना, भा० 
“कटद्ददि । 


[ १०७ 


टेव सं० स्त्री० आदृत,-परव,-लगाइंब । 

टेवा दे० टिउआ । 

ट्रैनी दे” टइनी । 

टेप सं० छघु० टाइप;-करब,-होब;-बावू , टाइपिस्ट, 
ऋण टाहपे। 

न्क 

ट्रा दे० टयरा । 

टॉक स० स्त्री० रोक, कि०-वब, टोंकना । 


क्जः 


टोइब क्रि० स० हाथ लगाकर देखना, सु० दिल 


की बात की थाह् लेना, भे०-वाइईब, वे०-उब । 
इ्याँ सं० पु० एक प्रकार का तोता जो बहुत 
मीठा बोलता है। बै०-मा, ह-! 

टोक स॒० पुूं० शब्द, अक्षर, संक्षेप बात, यक 
“कहब, सुनब, ज़रा-सी बात कहना, सुनना... । 

टोकना सं० घु“० टोकरा, स्त्री०-नी, वै० ट्व-| 

टोछः स० एु० कोना, किनारा, वै०-डा | 

टोना सं० पुँ० जादू,-लागब,-लगाइब,-टापर, क्रि० 
-ब, टोने में अस्त होना । 

टोप सं० पु० बढ़ी टोपी, कन-(दे०), स्त्री०-पी, 
व्यं०"पा । 

टोल्ा सं० पु“० सुहरला,-सहल्ला । 

टोली सं० स्त्री गिरोह , समूह । 

टोह' सं० स्त्री० खोज;-लागब,-लगाइव,-करव, 
क्रि०-हिआब (ज्ञात होना),-चाइब, पता लगाना; 
वि०-ही, खोजी | 

टौन सं० पु" टाउन स्कूल, बड़ा स्कूल, अ० 
टाउन । 


ठकर-ठकर क्रि० वि० व्यर्थ (बोलना),-फरव, 
"होब । 

ठफहरब दे० ठेकहरब । 

ठकाठक वि० बिना भोजन के,-रहव, प्र ०-क्क । 

ठकुरई सं० स्लरी० ठाकुर का रोंब, स्वभाव आदि, 
“करब,-देखाइब, वै०-राई,-पन, सं० ठाकुर, 


ठक्कुर | 

ठकुरसोहाती सं०खत्रीः वात जो मालिक को सुद्दाय, 
खुशामद, तु० । 

ठग सं० पुँ० ठग, भा०-ह, क्रि०-ब, ठगना,-गाव 
“गाइव, ठगा जाना। 

ठगई सं० ख्री० ठगी,-करव,-होब । 

ठठव क्रि० ञअ० ठाट से कपड़ा पहनना, सेयथारी 
करना, प्र० ठा-,-2हवय । 

ठटरी सं० रुत्नी० शरीर की हृद्धियाँ (माँस बिना), 
“रहि जाव; वहुत दुवज्ला हो जाना । 

ठट्ठा:सं० पूं० हँसी,-मारव,-करव, हँसी-, खिलवाड, 
लघु०-ठोली । 


त्जा+ः 


१०्प | 


ठठाइब दे० ठेठाइव । 
ठठेर सं० पुं० धातु के बतनों का काम करनेचाला, 
ट्ठेरा; स्त्री०-रिनि, सा०-र२ई,-पन; वै० डे-। 
ठठोल्ी सं० स्त्री० हँसी,-करव; हसी-। 
ठड़ा वि० पुं० खडा, स्त्री०-डी, दे० ठाढ़ | 
ठढवाइब क्रि० स० खड़ा करना; चे०-उच; दे० 
ठाढ़ । 
ठनक सं० स्त्री० उनकने की आवाज थोड़ी पीडा 
क्रि०-ब, थोडा-थोदा दुदु करना (सिर का); दे० 
टनकब, प्रे०-काइब, रुपया ग्रिचना, कमाना 
-“कडआ, बहुत सा रुपया,-लेव, वसूल करना (दहेज 
धयादि) । 
ठनगन सं० पुं० हठ, आजञह (दान दुह्देज में) -करव, 
-हीव | 
ठनन-ठनन सं० पुं० ठन-उठन की बार-बार की 
आवाज,-होब,-करव, क्रि०-नाव, (घंटा) वजना, 
घे० “नाइुब | 
ठनव क्रि० आऋ० ठनना, सचना, श्रे० ठावब,-ना इव, 
“उब,-वाइवब,-उच । 
ठप सं० पुँ० गिरने की आवाज -दें,-सें -होव, बंद 
हो जाना,-करबव, बंदु कर देना, अन्नु ० धघ्चू०। 
ठप्पा सं० पुं० छापने का साँचा या सुदर,-लयगाइब, 
-लागब, स्त्री०-पी । 
ठरब क्रि० अ० ठंडक अधिक पडना; दे० ठारी । 
ठर्रों सं० स्त्री० देहात की बनी हुईं शराब,-पियव, 
वि० मोटी एवं सजवृत्त (रस्सी), स्त्री०-री। 
ठत्-ठेपा सं० पू.० रहने का स्थान, ठिकाना,-होव, 
“करव,-रहब, सं० स्पल | 
ठल्लुआ वि०्पुं० खाली, बेकार (व्यक्ति), स्त्री०-ई । 
ठचर सं० पुं० स्थान,-पाहव,-मिलव, चै०-उर, झौर 
(दे०)।_ 
ठवरिग वि० पुं० दे०-उरिय । 
ठसक्‌ सं० स्त्री० गये, गवेपूर्ण उक्ति या व्यवहार ! 
ठसरा सं० पु० गर्व, नखरा,-करव, वै०-र । 
ठसाइव क्रि० अ० ठसवाना (दे० ठासब), भीतर 
भरवाना; छुद॒वाना या अप्राकृतिक न्यमिचार कराना - 
चै०-सवाहव । 
ठस्स वि० पुं० गंभीर; मीतर से सरा हुआ (पोला 
नहीं), मज़बूत (बतन आदि), स्त्री०-स्सि । 
ठहकव क्रि० अ० चोद की आवाज़ होना गंभीर 
शब्द होना, भा०-हाका, प्रे०-काइव,-उव । 
ठहकाइच क्रि० स० मार देना, ज्ञोर से पीटना, चै० 
-उब । क 
ठहर सं० स्त्री० बैठने या रहने का स्थान:-मिलब, 
“पाइहव, क्रि०-व, चै०-ठर,-वर | है 
दहरव क्रि० ऋ० द्दरना, निश्चित होना, देर तक 
कक गे धारण करना न प्रें० “राहव,-उब,-रवाइब, 
-उब | 


ठद्दक सं«पुं० कसी भारी चीज़ के गिरने या लगने 
का शब्दु--दे,-सें । 


| ठठाइब-ठुन्कब 


ठहाका सं० प्‌० ज्ञोर की हँसी;-सारव,-दीव । 

ठहिके क्रिण्वि० ज्ञोर से, तानकर (वेघना, काटना); 
यद्यपि यह पूुर्वकालिक रूप है, पर दठिहबा कोई 
क्रिया नहीं है । 

ठॉठि वि० स्त्री० जो दूध न दे; सूखी | 

ठाड सुं० पुं० स्थान, प्रारंभ,-से, पढले ही से, ध० 
वें+वें से; बे०-वेँ; ठार्वें-- स्थान-स्थान पर, सं० 
स्थान । 

ठाकुर सं० पुं० मालिक, क्षत्रिय; स्त्री० ठकुराइनि, 
भा० ठकुरई,-राई,-ठकार, बढ़े लोग,-वाबा, भगवान, 
सं० | 

ठाट सं० पुं० साजवाज, दिखाबा;-बाट; क्रि०-व, 
पहन लेना, ऊपर से छुवाने की तेयारी करना, 
-पुलान, छुप्पर या खपरेल की छुत की व्यरी या 
लकड़ी, बाँस आदि, वि०-दार,-टी । 

ठाढ़ वि० पुं० खडा,-करव,-होब, स्त्री०-ढ़ि, म्र०-४, 
बिना वोढड़े था इकड़े किये (भोजन आदि); वै० 
ठ्डा,-ड़ी । 

ठान सं० पुं० निश्चय;-ठानव, प्रतिज्ञा कर लेना, 
डटा रहना । 

ठानव क्रि० स० निश्चय करना, अवंध करना, ओ० 
ट्नाइव,-नवाइवब,-उव, सं० स्था (तिप्ठ) | 

ठार्य सं० प्‌० चोट की आवाज़,-से;-ठारय, ज़ोर-ज्ोर 
से और व्यर्थ (बोलना) -ठार्य करव,-होव । 

है ण स्‍्नी० ज्ञोर की ठंड,-होव,-परव; क्रि० ठरव 

०)। 

ठावें क्रि० विं० तत्काल ही, उसी स्थान पर, प्रारंभ 
में ही,-ठावं, यत्र-तत्र; दे० ठाऊे । 

ठासव क्रि० स० भीतर घुसेड़ देना, खूब भर देना; 
वाध्य करना, प्रे० ठ्साइब,-सवाइय,-उब | 

ठिकरा सं० पुं० खपड़े का डुकछा, स्त्री०-री; झु० 
पैसा, थोढ़ा साघन ! 

ठिकवाइव क्रि० स० ठीक कराना; वै०-उब । 

ठिकान डढे० देन 

ठिकाव क्रि० अ० ठीक दोना, मे०-कवाहव,-उब | 

ठिठकबत्र क्रि० अ० व्ठिकना | 

ठिठुरव क्रिण्आ० दिद्धरना, प्रे०-राइव,-उब,-रचाइव | 

ठिठोली लं० स्त्री० हँसी,-करव,-सारव, चै०-री । 

ठिलिया सं० स्त्री० छोटा घड़ा; चै०-आ | 

ठिहदरी दे० 3े- 

ठीक चि० पुं० दुरुत्त, स्त्री०-कि,-ठाक;-करव,-होव; 
“रहव प्र०-के, क्रिण्ठ्िकाय (दे०)। है 

ठीका खं० पुं० ठेका;-देव,-करव;-केदार, जो झीका ल, 
“री, ठीकेदार का काम । 

खा सं० स्त्री० गव॑, रोब,-करव,-ठेखाइव, वै० 
न्‍सि। 

ठीहा सं० पुं० व्हरने का स्थान । 

ठुचकेव क्रि० आ० धीरे-धीरे रोना किसी चीज़ के 


लिए मचलना; प्रं०-कियाहव,-काइय, भार देना 


(यच्चे को) । 


ठुमुकब-डंडिआइब ] 


ठुमुकब क्रि० अ० धीरे-धीरे चलना, अड़-अठ के 
चलना; तुल० ठुमुकि चलत रामचंद्र '*” । 

ठुरुस अ पुं० पादने की धीरे के आवाज्,-सें,-दें, 

| 

टठ वि०्पु०जिसमें पत्ती, डाल आदि न हो, स्त्री०-ढि। 

2शगी स॒० पुं० डंडा; क्रि०-गब, डंडे के सहारे चलना; 

_वे० ठंघब । 

ठटठी सं० स्त्री० शीशी या बोतल का झुँह बंद करने 

. की लकडी,-देव,-लगाइव । 

ठेठ वि० पुं+ शुद्ध, स्त्री०-ठि | 
ठेना सं० पुं० शरारत;-करब, स्त्री०-नी,-नी जगाइब, 
गढबड शुरू करना, वि०-नहा,-ही, शरारत्ती । 

ठेप वि० प्‌० कुछ छोटा स्त्री०-पि। 

ठेस सं० स्त्री० पैर की डेगलियों में लगी चोट: 
“लागब। 

ठेहा सं० पै० कोयर (दे०) काटने का स्थान, लकडी 
का टुकड़ा जिस प॑र गेंडासे से कुद्दी काटी जाती हे; 

अकती०-ही । ब् 

ठ2 सं० स्त्री० व्यर्थ की बातें, क्रिकमिक;-होब, 
-करब, बक-; बे० उर्यें-ठयें । 

क-ठाँक सं० पु/० मारपीट,-दोव,-करब । 
कब क्रि० स० ठोंकना, मारना, प्रे०-काइंब,-फवा- 

इंब,-उब । 

ठोंकानि सं० सत्री० ठोंकाईं, ठोंकने की क्रिया, पछूति 
आदि, चे०-ई । 


डंका सं० पूं० ढिढोरा, युद्ध का बाणा,-पीटब 
“"बाजब,-बजाइब, विज्ञापन होना या करना। 

डकिनी वि० डंकिन साहब का, इस्तमरारी (भूमि 
का बंदोबस्त जो उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में 

अभी तक चलता हे !) 

डेंगराब क्रि० अ० दुबला हो जाना, दे० डॉगर, चै० 

>डडराब । 

डंटब क्रि० अ० डटना, प्रे०-टाइंब, डाटब । 

डंटवाइब क्रि० स० डेंटयाना; चै०-उब | 

डुंटाइब क्रि० स० डॉट दिलाना, भा०-ई । 

डंठहा वि- पूं० जिसमें 'डाँठ” (दे०) बहुत हो, 
सत्री० ही | 

डंड सं०पुं० दुरड देव, होब, व्यर्थ जाना,-लगाइब, 
-कवंडल, दंड-कमंडल, सारा सामान । 

डंड-कवं उल से० पुं० दुंड॒ एवं कर्मडलु (दो मुख्य 
वस्तुएं जो संनन्‍्यासी लेकर चलते हैं), सारा 
सामान । 

डटहिआ सं० स्त्री० बेढ़ी जिसमें डंडा छगा हो, 
-लगाइब,-डारब,-छो दब । 
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ठोंठी सं० सत्री० अन्न के दाने के ऊपर का खोल, 
रद्दी भाग | 

ठॉड सं० पुं० चोंच;-मारब,-लगाहब; क्रि०-डिआ- 
इब,-द़ि-, वें ०-ढ़ । 

ठोडिआइब क्रि० स० ढोंड से थोडा काट देना 
(फल आदि); कुछ काटना, जूठा कर देना, चे० 
-ढ़ि--या- | 

ठोंढ़ी सं० खी० ठुह्ली,.बनाइब, दाढ़ी बनाना । 

ठोकचा सं० स्त्री० आम की सूखी खटाई,-होव, सूख 
जाना (व्यक्ति का) । 

ठोकर सं० छु० चोट;-खाब, मारा-मारा फिरना; 
-लागब,-लगाहइब । 

ठोकवा सं०पघु० महुवे और ाँटे की बनी हुईं मोदी 
पूरी,-बनाइब,-पो हब (दे०), 'ठोंकब” से, क्योकि इसे 
ठोंक-ठोंक कर बनाते हैं । 

ठोप सं० पुं० बुँँद,-ठोप, 
टुद्ू। । 

ठोरो सं० पुं० सुना हुआ मक्‍के का वष्द दाना जो 
खिला न हो; सत्री०-रीं, क्रि०-र्राब,-रिआ्ाब, चे० 
ठवर्रों । 

ठोस वि० पूं० ठोस, ख्री०-सि, भा०-पना । 

ठोकब दे० ठउकब । 

ठोर सं० पुं० स्थान,-देव, (बैठने, सोने आदि का) 
स्थान देना, वि०-रिग, दे० ठउरिग | 


ठौरिंग दे० ठउरिग | 


४3% ५ 28, 


डु 


डंडा सं० प्‌ु० डंढा,-मारव,-लगाहुब,-डारव | 

डडी सं० स्त्री० लिग, तराज़्ू की डण्डी;-मारव; 
पुं० सन्‍यासी जो दण्ड लिये हो;-स्वामी,-मद्द- 
राज। 

डडेबाजी सं० स्त्री० कढ़ी मार,-करब,-होव ! 

डेंड सं० पुं० डंड;-करब,-पेलब,-बहठक, डंड- 
बैठक । 

डैंडकारब क्रि० अ० भाग जाना, धीरे से या चपके 
से भागना । 

डुँडुया वि० डॉड' ( दे० ) पर रहनेवाला, 
जंगली । 

डेंडवार सं० पुं० दो घरों के बीच की दीवार; 
-छोडय,-डारव । 

डैंडह्दा वि० पुं० डॉँड (किनारे) का रहनेवाला, 
स्‍्त्री०-ही, चे०न्या । 

डेंडाही सं० स्त्री० दंड, जुर्माना,-देव,-लेव, सं० 
दंड + थाही | 

डैंडिआइव क्रि० स० निकालना, किनारे करना, 
४ॉदः से; प्रे०-वाहब,-उच । 
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डेंडिआव क्रि० अ० बाहर निकलना; प्रे०-इब, 
-उब | 
डेंडोई सं० स्त्री० छोटे-छोटे कच्चे फल | 
डंफ सं० पुं० खूब फूला हुआ ढोल,-लागब, खूब 
५ फूल जाना, प्र०-फा,-भ, डस्म । 
उंबरा सं० पु० एक घास जो धान के खेत में 
होती है । क्रि०-राव, धान की फुसल का खुराव 
हो जाना । 
डेसब क्रि० स० काट लेना (साँप आदि का), प्रे० 
-साइब, डेसवाइव, सं० दुंश | 
डैंसा सं० पु० एक वडी मक्‍्खी जो वर्षा में होती 
र पशुओं को कातिक तक काटती है| सं० दंश । 
डर्जेंगी सं० स्त्री० वहनी । 
डडआव क्रि० अ० अकेले रहकर (मृत प्रतादि से) 
डरते रहना । 
डउकब दे० चर्डेकव । 
डुडकाइच क्रि० स० चौंका देना, घोका देना, वै० 
“उब | 
डडल सं० पूं० तरकीव, प्रवंध;-करव,-लागब, 
-लगाइव, वे० डोल | 
डडवबाबव क्रि० आऋ० व्यर्थ में किसी अनुपस्थित व्यक्ति 
को पुकारते रहना; वै०-आब, दे० कडठआव, 
चडआव | 
डकडक ब्यर्थ में घूमते रहने का क्रम,-करव, प्र० 
-क- | 
डकवा दे० डोकवा । 
डकार दे० डेकार । 
डक्कडक्क क्लि० वि० व्यर्थ सें (घूमते रहना), धृप में 
निरथेक (फिरते रहना);-करव, क्रि०-कडकाव । 
डखना[-पखना सं० पुँ० अंग-प्रत्यंग,-उखरब, अंग- 
संग हो जाना । 
डखुरहा वि० पुं० इेपषकरनेवाला, स्तव्री०-ढही, भा० 
राष्दी ऐ। द्वेष, ई्पां | 
डगसं० पुं०कदरम, पंग,-सरव, जल्दी-जरूदी चलना; 
क्रि०-ब, हटना; प्रे०-गाइब,-उब, वें ० डि- | 
डगसग वि० अनिश्चित, गिरनेवाला, क्रि०-साव, 
प्रे०-गाइव, दिलना, दिलाना । “ 
डगर सं० स्त्री० राह, पगर्डडी, पु ०-रा, क्रि०-रब, 
“राव, रास्ता पकडना । 
डगर-मगर क्रि० वि० इधर से उधर (हिलना), 
नहोव,-करव । 
उछरहा बि० पुं० दुबला पतला, स्त्री०-ही । 
डहराव क्रि० अ० दुबला हो जाना, दे० डाडर | 
डट्टा सं० पुं० डाट, शीशी या घोतल बंद करने की 
उठी, स्त्री०-ट्ी,-देव,-लगाइव | 
टढ़िआइच क्रि० स० जलाना; (च्यंग में) कर 
डालना, समाप्त करना; दे ० डाढा | 
डढिआरा वि० पुं० दाढ़ीवाला, बै० द-/-यारा; 
कद ० घर भर-चूल्दा के फूके 
डपटठ स॒० पुं० ज़ोर से बोबने की आदत;-राखब; 


[ डंडिआब-डरवाइब 


क्रि०-व,-टाइव | 

डपको रब दे० डसकोरव । 

डपोर वि० प्‌० मूर्ख,-संख, महामृ्ख; भा०-रई। 

डपोरसंख वि० मूर्ख । | 

डफला सं० पुँ० एक बड़ा वाजा जो लकडी से 
बजाया जाता है | इसे 'डफ' भी कहते हैं और 
इसके बजानेवालों को 'डफाली” (दे०), स्त्री०«ली 
"वाजव,-बजाइव । 

डफाली सं० पु० डफला बजानेवाला । 

डबडवात्र क्रि० अ० डबडवाना (आँखें), ऊपर तक 
भर जाता । 

डबरा सं० पु ० लंवा चौढा मैदान जिसमें पानी 
भरा हो या भर जाता हो । 

डबत्न वि० पु ० बहुत, तयढा, आं० | 

डबिआ सं० स्त्री" डिविया । 

डव्चल सं० पु ० पेसा,-भर, ज़रा सा; अं० डबल | 

डठ्चा[ सं० पु० डिव्या, स्त्री०-बवी;-व्यी चढ्राइब, 
झलग भोजन बनाना । 

डभकठआ सं० पुं० हवने की क्रिया; खूब 
पानी के नीचे पहुँच जाने की स्थिति,-मारव, चै० 
“कोर, कौचा । 

डभका सं० पु० धान या जडद्दन जो पकनेचाला 
हो; अधपका | 

डभमकोरव क्रि० स० (लोटा या पानी को) ,खूब 
ज़ोर से धक्का देकर पानी भरना; ओ०-राहव, भा० 
"कोआ । 

डभकौवा दे०-कडआ | ; 

डभका स॑० पु० पानी में दस से गिरने या डूबने 
का शद्द,-सारव | 

डभ्भ सं० पु० पानी में गिरने का शब्द-सं,-दें, 

ण्न्दस | 

डमकव क्रि० आ० उम्र-ठम करना, प्रे०-काइय, 
“उब, बजाना | 

डसकाइव क्रि० स॒० ज़ोर ज़ोर से पीटना या 
बजाना, बै०-उबव, डम-डम' का शब्द करना । 

उमडमात्र क्रि०ण अ० डम-डम शब्द करना; प्रे० 
-माइव,-उब । 

डमरा सं० पु ० असिद्ध टापू अंडमन जहाँ जन्म 
कारावास के लिए लोग भेजे जाते थे; वै० डामर; 
-होव,-करव, ऐसा दंड होना, देना । 

डमरू स० पु० पुराना बाजा जो शिवजी को प्रिय 
है,-बाजव,-वजाइंव । 

डमाडस्म क्रि० विं० ऊपर तक (भरवब) । 

डयरी सं० स्त्री० डायरी, रोज़नामचा;-मरब,-लिखब, 
ध्र० डायरी । 

डर सं० पु० भय,-करव,-लागब, क्रि०-राब,-वा हब, 
-ब, वै०डेर,-रि,-भुताव, भूत के डर से आक्रांत हो 
2 /रकुल, डरनेवाला, डरपोक, भयभीत, वै० 

-] 
डरवाइव क्रि० स० उराना, वै०-उब,ढेर- । 
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डराब क्रि० स० डरना, घबराना; प्रे ०-वाईब, डेरवा- 
हब; वे० डे- । 
डरैबर स० पुं० (रेल या मोटर का) चनल्नानेवाला; 
भा०-री,-रहे, आअं० ड्राइवर । 
डलिआ सं० स्त्री० छोटी सुंदर टोकरी; चै०-नया । 
डल्ती सं० स्त्री० छोटा हुकढड़ा; सुपाढ़ी (कटी हुई), 
“कत्था, पान का सामान । 
डहकब क्रि० श्र० तरस-वरस कर रोते रहना; प्रे० 
“काइब । 
डहरब क्रि० आअ० धीरे-धीरे चक्षना (पशुओं का), 
प्रे०-राइब; 'डहरि! से । 
डहूरि स० स्त्री० पग्ंडी; क्रि०-रब,-राइब,-रिआब । 
डक सं० छु० के करने की इच्छा,-लागब, क्रि० 
“ब, के करना,-ब- पोकब, बीमार पड़ना। 
डॉट स० स्त्री० भर्त्सना,-फटकार, क्रि०-ब, डॉटना 
डॉटब क्रि० स० डॉटना, प्रे० डैंटाइब,-टवाइब,-उब | 
डॉठ सं० पुं० नाज समेत पौदा । 
डाँड सं० पुं० हत्था, बे०-ड़ा, स्त्नी०-ढी; सं० दंड । 
डॉड स० पुं० गाँव के बादर का स्थान,-मेढ़, सीमा, 
-काढय, कपड़े का फटा अंश काट कर शेष को फिर 
से सी देना । 
डॉड़ सं० पुं० दुंढ,-देव,-लेब,-परब, सं० दुंड । 
'डॉडी सं० स्त्री० तराज़ू का डंडा,-सारब, कम 
तौलना । 
डाॉड़े क्रि० वि० बाहर, भेदान में, घर से दूर, 
"डांड । 
डाइनि स॒० स्त्री० भूत की स्त्री, ठायन,-लागब । 
डाकखाना सं० पु ० पोष्ट आफिस, वै०-घर, ढाक, 
चिट्ठी आदि + ख़ाना: (फ़ा०) घर । 
डाकट सं० पु० महत्पूर्ण कागज़,-आहब,-लाहइय, 
झं० डाकेट । 
ढाकमुंसी सं० पु ० पोष्टमास्टर, ढाक + मुंशी, 
ब्षेखक ! 
डाका खं० एु० लूटने का क्रम,-डारब,-परब, घै० 
डॉ-। 
हे! उप सं० पुं० पन्न लानेवाला, डाक ढोनेवाला, 
०्न्या । 
कस सं० स्त्री" एक अकार की छुद़ेल, चै० 
नी । 
डाकू सं० प[० डाका ढालनेवाला । 
डाडर स० पुं० मरा हुआ जानवर, दे० डाँगर; 
क्रि० उडडराब । 
डाट सं० शीशी बोतल्न का काके, क्रि०-ब, भर ज्षेना, 
'खूब खा ल्लेना । । 
डाट सं० पुं० इमारत में लगा हुआ डढाट,-लागव, 
“लगाइव,-देव । 
डाढब क्रि० स० जलाना, तग करना, प्रे० डढ़ि- 
आइब,-वाइब । 
डाढा सं० पु ० झाग;-लागब,-लगाइब, क्रि०-दव । 
डाबर सं० पु ० छंबा चोड़ा मेदान जिसमें पानो 
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मरता हो, वै० डबरा; वि० मट्मैला, तुल० भूमि 
परत भा-पानी । 
हम सं० स्त्री० नई जमी हुईं फुसल, अकुर, घै० 
- | 


डामर स० पु० कालापानी,-होब,-करब, चे०-ल। 

डायर वि० दाखिल,-करब,-होब, दायर ! 

डारब क्रि० स० डालना, छोड़ना, प्रे० डराष्ट्रव, 
-रवाइब,-उब । * 

डारि सं० स्त्री० डाल;-पात, (डाल-पत्ता) सब कुछ, 
"रीं-डारीं, डाल डाल । 

डाल सं० पु ० बाँस का टोकरा जिसमें विवाह के 
सा बधू के कपड़े, गहने आदि आते हैं। स्त्री० 
ली । 

डाली सं० स्त्री० उपहार;-लगाइब, उपहार सजाकर 
ले जाना,-लेब, -देब,-लाइब । 

डार्बांडोल वि० झनिश्चित,-करब,-होब, वै० डवाँ-। 

डासब क्रि० स० बिछाना; श्रे० डसाहब,-उब, दे० 
उड़ासब । 

डाह स० स्म्री० ईर्ष्या,-करब, क्रि०-ब, वे०-हि, वि० 
“ही, सौतिया-, सौतों का सा ईंर्ष्या-ह्वेप । 

डिछउदार सं० पु० डीह का देवता, ग्रामदेव,-दोब, 
“बनब, पूज्य बन जाना, ढटा रहना, डीह (दे०)-- 
वार । 

डिगंबर वि० पु'० नंगा, वस्न्रद्दीन, दियंबर। 

डिगना सं० पु० मिद्दे का 5प्पा जिससे कुर्हार 
झपने कच्चे बर्तन पीटता है, वे०-वा, कोंहर- 
डिगवा । 

डिगब क्रि० झ्र० ढडिग जाना, गिरना, प्रे०-गाहइब, 
-वाहब,-डब । 

डिगर दे० नवडिगर | 

डिगरी सं० स्त्री० मुकदमे में जीत;-होब,-करव,-देय, 
झं० डिक्री-दार, जिसकी डिगरी हुई हो, चै० 
“गिरी । 

डिग्ग सं० पु० ऊँचा भाग या स्थान । 

डिठवन स० पु'० देवोत्थानी एकादशी का दिन, 
सं० देवोत्थान;-करब,-होव । 

डिठिआँता बि० आँख से दूर;-होब, सं० इष्टि -- 


अंतर । 

डिठिआर वि० पु० देखनेवाला, इष्टिवाला, सं० 
इष्टि-वार, स्त्री०-रि । है 

डिठिबन्हवा सं० पु० जादूगर; दीठ बाँघ देभेवाता 
भा०-नहहैं, सं० दृष्टि बन्ध | 

डिठोहरी सं० स्त्री० एक पेढद और उसका फल 
जिसका तेल दवा फे काम आता हे | 

डिडिआब क्रि० अ० च्यर्थ चिल्लाना या आश्ेना 
करना, डीं-ढीं करना, वै०-याब । 

डिढ वि० पु/० हिम्मतवाला, इढ़, भा०-ई,-द्ाई; 
स्‍त्री०-ढ़ि; क्रि०-दाब, सं० इठ 

डिढ़ाव क्ि० झ० धीरे-धीरे, हिम्सत करना, इृढ़ 
होना, प्रे०-द्वाइब,-ठब । 
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डिपाट सं० प॑० विभाग; सहकमा, आं० डिपार्ट- 
मेट । 
डिच्चा सं० पु० डिवब्बा- स्त्री*-वी,-विया, डिब्ची 
चढ़ाइव, अलग खाना पकाता । 
डिमसिआय क्रि० झअ० अंकुर सिकलना; दें० 
डीमी । हि 
डिल्ल सं० पु/० बैल के गददुन पर का ऊँचा मांसल 
भाग म०-न्ला । 
डिल्ली सं० स्त्री० दिल्‍ली झु० बहुत दूर स्थान; 
सं> देहली, दिल्‍ली | 
डिबटी सं० स्त्री० नौकरी, काम,-देव, कास करना, 
हाजिरी देना अं० ह्यूटी | 
डिव॒ठी सं० स्त्री० दीया रखने का मिद्दी या लकड़ी 
का जगरूप (दे०) चै०-ठ- 
डिसकूट दें० दिसद्धट । 
डिससिस वि० अस्पीकृत, वरज़्वास्त,-होव,-करव 
प्र+ दहि-, अ० । 
ढिहरी दे० ढेंहरी,-रा ! 
डिहुली सं० स्त्री० छोटा डीह। 
डीड सं० स्त्री० गबंभरी बात,-मारव,-हाँक्व | 
डीठि सं० स्क्री० नजर, इष्टि, अनुसव, सं० इृष्टि | 
डील सं० पु ० व्यक्ति 'उँचाई, अ्यक्तित्र -लें-डीले, 
प्रत्येक व्यक्ति पर.-ढोल, लंबाई-चोंढाई (व्यक्ति 
विशेष की) (अपने, यन के)-न, (अपने, इनके) 
निल दूते पर, व्यक्तितः । 
डीह सं० पुं० खेडदर; खेत नदीं आबादी के भीतर 
का भाग:-ढटावर, गाँव का कोई भी भाग,-होव 
गिर काना (मकान का), नप्ट दोवा (गाँव का), 
मूल स्थान (तराह्मण का) | 
डुकवा दे० डोकवा । 
हुगछुगिआ वि० स्त्री० गाय जिसके सींग दहिलते 
हों, व०्नया । 
डुगरुगी खं० स्री० बच्चों के खेंचने का छोटा वाजा 
असलु ० झुग-हुग; श०ल्ग-+रग । 
डुगुर-डुगुर करिए वि? धीरे-वीरे (दिखना, 
पलना ) | 
डुमुर॒त॒ क्रि० अ० धीरे-चीरे चलना; ओ०-राइब, 
“उठब, चँ०-टइरव [ 
झुग्गी सं० खी० छोटी ढोल,-पीटब, विज्ञापन करना 
“पिठाइव;-होव:-मु नादी, सरकारी विज्ञापच । 
डुडुआ सं० पूं० कबड्डी का खेल:-लेलब,-दोब । 
डुड ही सं० ख्री० छोटी मचची । 
इुपटा खं० पुँ० दुपद्टाओदच । 
झुबुक्की दे० घुढ की | 
डुभका स० सी० कही में डालो हुईं उडदु की 
परक्ाच्े । 
डुभुक्क सं० पुं० इबने का शबद,-द, ऐसे शदद 
साथ (डूबना), प्र०-स्क्की,-मारव,-खाव, हूबना । 


झुधुर-डुमुर सख० पुं० डूबने उठराने की क्रिया, 
नहद, नकरद | 
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डुहकव क्रि० अ० अकेल्ले पढ़े-पढ़े लालायित होते 
रहना. चै०-हु-, मे०-काइव । 
डंड बिं० पूँ० (पौदा या पेढ़) जिसका सिर कट 
गया हो, (पश्च) जिसके सींग हटे हां स्री०-डी, 
ढिं, क्रि० डडाब | 
ड्रस-डाम दे० ऊम-ढाम । 
डेडढी सं० स्री० घर के भीतर प्रवेश करने के पूर्व 
का स्थान जहाँ पहरेदार आदि बैठते हँ;-दार,व्योड़ी 
पर पदरा ठेनेचाला । 
डेंग सं० पुं० बड़ा चडुला (दे०), ख्वी०-ची। 
डेलः सं० पु ० यदा अनगढ़ बॉस का दण्डा- म० 
न्‍्ह्म । 
डेढ़ वि० पु० एक और आधा; प्र०-बढ़,-ढा, ढेढु- 
गुना, खी०-डि | 
डेढी सं> स्री० अनाज उधार देने की पद्धति जिसमें 
लेनेचाले को एक सेर का छेढ़ सेर देना पता है ! 
-विसार, नाज का लेन-देच, दुं० विसार | 
डेरा सं० घु० टिकने का स्थान, समृद्ध (नाचवालों 
का), धर-वार का सामान (चलने-फिरनेवाले लो मं 
का):-ढारव, रहने के लिए सामान लमाना | 
डेवढ खं० पु० डेढ़ गुना;-दा, रेल का ऊँचे दज 
का डिव्वा, क्रि०-डब, छेढा होना, रोटी का फूल 
जाना । 
डेहरा सं० पु० बड़ी ढेद्दरी जो मिद्दी की बनाई 
लाती हे और जिसमें नाज रखना जाता है। श्लरी० 
- _*री:-री-कोठिला, नाज का भंडार | 
डरी सं० स्त्री० डायरी (एुलीस आदि को),-मरव 
खानापुरी करना, आँ० | 
डॉगा सं० घु० नाच, स्त्री०-गी,-बोर, अयोग्य (जो 
“वोरे या छुबो 5), चै०-हा | 
डोभ सं० पु ० टाँका (कपड़े में लगा हुआ)--ढारव; 
क्रि०-ब,-वाइच,-भे-ढो मे, एक-एक छोस, घीरे-धीरे 
(सीना या ड्वेडना) । 
सं ० पु ० मेहतर, स्त्री०-मिनि । 
डोरा सं० प॑० धागा -ढारव,-परव स्त्री०-री, पतली 
रस्सी जिससे कुएं मे लोटा मरते हैं; क्रि०-रिआा- 
इंब, रस्सी से वॉघकर (व्यक्ति को) ले जाना 
सई-, लोटा-डोरी ल्ेच,-टठाइव, भीख माँगना । 
डोरि दे०-लि । 
डोलच क्रि० अ० हटना, चला जाना, 
-उब,-चवाहब । 
डाला सं9० पं० दुललद्विन की सवारी -निकारब, ज़वर- 
द्स्दी स्त्री को ले जाना. स्त्री ०-ली 
छाज्न सं० स्त्री० चालटी । 
डॉकित्र क्रिण अ० चौंकना; श्रे०-ऋाइय,-उन्र, चै० 
उड-, चजन॑ 
डॉगी दे० डडेंगी । 
डरा दे० डबरा । 
डौल सं |" पुं० सिल्सित्ञा, तरकीब, अबंध,-जागब, 
न्केरव 


डोम 
कतार. 
च्ज् 


०-लाइब, 


पथ धर 
ढचर ढंचर-ढाका | 


ढेचर-ढँचर फ्रि० वि० ढील्षे-ढा ले लकद़ी के सामाद 
_के दिलने की आवाज़ की भाँति,-करब,-दोब । 
ढेँसाई सं० स्त्नी० खाँसने की क्रिया, दे० ढाँसब । 
ढडकन् क्रि० स० मुंह बनाकर डॉटना, दे० ठउ- 
कब । 
ढकचब क्रि० अ० बुरी तरह खाँसना, खाँस कर 
उलटी करना, वै० ढचकब । 
ढकफढक स० पुं० ढीले हो जाने का शब्द, प्र० 
“बंऊ-क्क, ढकाढक्क,-करब,-होब, क्वि०-काब । 
ढकढोर॒ब क्रि० स० (कुएं या तालाब को) मथना 
गंदा करना, चै०-स-। 
ढकना सं० पुं० ठक्‍कन; वि०-दार । 
ढकब क्रि० अ० छिपना, ढकना, ्रे० ढा-, ढकाइब 
“उब,-वाइब । 
ढकर-ढकर सं० पुं० (पढ़िये आदि की) ढोला 
होकर दिलये की आवाज;-करब,-होव, मु० बूढ़ा 
या बीमार होकर जजंर ही जाने की अवस्था, चै० 
-पचर,-पहुँच (पदले अर्थ से) ढचर-ढचर । 
ढकव। सं० पुं० मूँज की बनी बड़ी टोकरी;-मउनी, 
छोटी बढ़ी ऐसी टोकरियाँ, दे” मउना,-नी, चै० 
ढाका, स्त्री०-किआा । 
ढकोलब क्रि० स० जलूदी-जरदी ओर अधिक पी 
लेना, प्रें०-लाइप,-लवाइब । 
ढकीसल्ञा सं० पु० अंधविश्वास, व्यर्थ की बात; 
वि०-लहा,-दी । 
ढकक़्न स॒० पूु० ठकना,-देव,-लगाइब, वि० 
नदार । 
ढक्क सं० पुं० ढंग, वि०-छी, ढडी-गुनी, होशियार, 
गुन-ढड, होशियारी, प्र० ढंग | 
ढचरा स० पु० छुरा तरीका, व्यर्थ का नियस, 
० ढें-। 
ढड॒ढा-पसार वि० पुँ० इतना लंबा-चौड़ा कि 
सेभल न सके, स्त्री ०-रि । ५|ट 
ढडदढू स० पुं० लंगूर;-यस, काला सु हद बनाये हुए, 
कुरहूप, वे०-ढद्ू । 
ढनगत्र क्रि० अ० लुद्कना, में ०-गाइब,-उब । 
ढपना सं० पु० ठकता । 
ठढपब क्रि० झ० सुँदना, बंद होना (आँख का), 
प्रे० ढापय, चे० ढें-, ढाँ- " 
ढपुनी दे० ढे-। 
ढब सं० पु ० तरीका, हुनर, वि०-दु(र, बेढव, अनि- 
यमित, स्व॒तत्र, विचित्र, अच्छा, अदूधुत |... 
ढचइल वि० गदा (पानी), कीचद्वाला, मिंदटी 
भरा, चे० 'च-। 
ढबढभाब क्रि० अ० ढस्तठभ आवाज करना, प्रें० 
“हब, पीटना; अनु ० । 
५५ 


, ढांक सं० पु० पत्ताश, 
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ढे 


ढरकब क्रि० अ० (द्वव का) गिर पढना, शआाक्धष्ट 
होना प्रे०-काइब,-उब,-कवाइब,-उब | 

ढरका सं० पु० बाँस की पोंगी जिसका सामना 
कलम की भांति कटा होता है और जो जानवरों को 
दवा पिलाने आदि के काम झाता है, स्त्री०-की, 
“देब,-पिआाइंब । 

ढरकावन सं० पु० पानी जो किसी आगम्ंतुऊ के 
कल्याणार्थ देवी-देवता को चढ़ाया जाता है, ढर-, 
धारि-(दे० धारि) | हे 

ढरब्‌ क्रि० अ० ढलना, भरें० ढारब, ढराहइव,-चाहब, 
“उब भा०-राई । , 

ढरहर वि० स्त्री० गोल एवं चिकनी; स्त्री०-रि । 

ढरो सं०पु० रास्ता, दुस्तूर, नियम,-निकरब,-निका- 
रब,-धरब,-खुलब । 

ढलढल घि० पु० पतला (सना हुआ पदार्थ), 
सत्री०-लि, क्रि>-लाइब, पतली सनी हुईं वस्तु 
उड्देल देना; बुरी तरह एवं अधिक हग देना । 

ढतलब क्रिण्म० उतरना, नीचे आना (आयु, जवानी), 
ढलना । 

ढलर-ढलर क्रि० बि० फेला हुआ (द्वव या भोज- 
नादि);-करव,-होब । 

ढलवॉसि दे० ढेल- 

ढत्ानि सं० रन्नी० ढाल की उतराहई । 

डहब क्रि०ण आ० ढठहना, गिर जाना (हमारत्त का), 
नष्ट होना, प्रें० ढाहव, ढड्गाहब,-उब । 

ढहरब क्रि० अ० धीरे-धीरे सरक कर गिरनां (मटर 
आदि का), प्रे०-राइब,-उब, | सा०-राई, दे० 
डहरब । 

ढहराइब क्रि०स० सूप में रखकर साफ़ करना (चने, 
हक आदि नाजो का), बै०-उब, पे ०-रवाहवब, भा० 
-राई। 

ढाँका-तोपा वि० पुं० छिपा-छिपाया, दे० तोपब्‌ । 


ढाँचा सं० पुं० ढाँचा,-च-पत्तान, आरंभिक 
तैयारी । 

ढॉसव क्वि० अ्० बुरी तरह खाँसना, कभी-कभो 
“ठासब” (दे०) के अर्थ में भी अयुक्त । 


ढाँखी सं० स्री० ज्ञोर की खाँसी,-याइव । 

ढ|इच्र क्रि० स० गिरा देना (दीवार आदि), भे० ८ 
ढह्ाइंब,-हवाइब,-उब ! 

०्न्ख | 

ढाकब क्रि० स० ढऊना, छिपाना, प्रे०-काइब,-कवा- 
इब, वे० ढाँ-। 

ढाका सं० पु० बगाल का प्रसिद्ध नथ(-यगाला, 
दूर देश; वे०-खा । 

ढाका सं० पु० टोकरा, स्त्रो० ढक्तिश्ना, पि०्न्यत्त, 
घद़ा भारी (मु ६),-यस थ्रु ६ बाइव । 
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ढाठी सं० खी० आदुत, खराब आदत,-परव । 
ढाढ़स सं० पुं० हिम्मत,-करव,-दोब,-धरव । 
ढारब क्रि०ण स० ठालना, डाल देना (उत्तर- 
भा) तुदमत), भे० ढराइब,-रवाइब,-उब, भा० 
ढराई । 
ढाल सं० पुं० नीचापन (भूमि का), वि०-लू ! 
ढांति सं० सत्री० ढाल,-तरवारि, ढाल और तलवार; 
"बान्हव । 
ढाही सं० स्री० बच्चों के खेल में कोडी का ढेर; 
निधि, साल:-सारव, सारा माल डड़ा देना | 
हिठाई सं० स्री० धृष्टता,-करव । 
डिछाव क्रि० अ० हिम्मत करना, ढीठ होना, पओ्रे० 
"ठचाहव । ५ 
ढिपुनी सं० ख्री० चूँची (दे०) का सुँह फल का 
चद् भाग जो पेढ़ से जुड़ा रहता हे; चे० ढें-। 
हिवढिवाब क्रि० झ० दिव-ढिव की आवाज़ होना 
या करना; प्रे०-इच । 
ढिबरी दे० ठेवरी । 
ढिलढिल बि० पुं० कुछ-कुछ ढीला; ख्तरी०-लि; 
"पुलपुल, ठीला-वठाला । 
हिलवाही सं० स्ली० दीलापन;-करब,-होव । 
ढिल्लात क्रि० अ० दीला होना, लापरवाह हो जाना; 
प्रे--लवाइवब, दीकब | 
टिससिस वि समाप्त, विपरीत;-करव,-होब, अं० 
डिसमिस । 
का स॒० पुँ० गरम; फूला हुआ पेट (गर्से 
का) ] 
ढीठ बि० पुं० हिस्मतवाला; स्त्री०-ठि, क्रि० ढिझय 
(दे०) भा० ठिठाई । 
ढील वि० पुं० ढीला; क्रि० ढिलाव,-ब, खत्री०-लि, 
-ठाल, बहुत ढीला । 
ढीलव फक्रि> स० दीला करता, छोड़ देना, स्याग 
देना, स्वतंत्र कर देना, नियंत्रण कम्त कर देना; 
प्रे० दिखवाहब । 
ढीला दे० ढेखा 
डीलौ सं० पु० जूँ परय । 
ढुकच क्रि० अ० छिपकर खड़ा रहना; कुछ पाने की 
आशा में खड़े रहना, प्रे०-काइब । 
ढुकानी सं०सत्रनी० 'ुझने! की आदुत,-लागब, छिपा 
रहना,-देव । 
ढहुनुकब क्रि० अ० गिर पढ़ना; मर जाना, धोौरे से 
या अकस्मात्‌ मर जाना । 
ढुलुमुनी सं०स्त्री० गिरकर लोदने की क्रिया;-खाब, 
गिरना; च०-न- | 
छुरकच क्रि० अ० लालच में खड़े या बैठे रहना, 
दूसरे के यहाँ पढ़े रहना; प्रे०-काइच । 
हुरव क्रि० आऋ« झुकना, आऊकृष्ठ होना, में० 
3 है 
ट्र चि० प० दि ( 
हे ' पु चिकना एवं गोंल (नाज या फल), 


[ ढाठी-ठोकबर 


ढुरहुरी सं० स्त्री० पतला रास्ता,-लागब, रास्ता 
लगा रहना, होना, चे०-र- | 
ढुसकट दे० घुसकट | 
दुहिआइच क्रि० स० द्ूद (दें०) लगाना, एुकन्न 
कर देना। 
दृढ़व क्रिग्स० तलाश करना; ओे० दुँढाइब-दवाइव, 
“बच । 
्ढ़ी सं० स्त्री० चावल के आटे के बढ़े-बड़े लडढू 
जो प्रायः देहात सें स्त्रियों की बिदाई पर दिये 
जाते हैं। 
ढूं ह खं०पुं० ढेर; म०-हा स्त्री०-दी, क्रि० दुद्दि्राइव; 
लगाइब; बै० घूह । 
ढकी सं० स्त्री० चाचल कूटने की लकड़ीं की मशीन 
कोर पेर से चलाते हैं,-चलव । 
ठेंकुरि सं०्स्रीं ० ढेकली पानी निकालने की तरकीब 
जिसमें दो लंबी लकडियों द्वारा काम लिया जाता 
कर /चलव,-चलाइव । 
सं० स्त्री> फल का वह भाग जो पेढ से लगा 
. रहता है। दे० दिपुनी । 
ढसर वि० पुं० पकनेवाला (फल), भवपका; स्त्री० 
“रिं; क्रि०-राव, अधपका दोना ! 
ढेबरी सं० स्त्री० मशीन का वद्द पुर्जा जिसमें तेल 
दिया जाय; दीया जिससे मिद्दी का तेल जद्ते । 
ढेर वि० पु० अधिक, स्त्री०-रिं; क्रि०-राब, अधिक 
होना, वै०-का,-की, म०-रै । 
ढेर सं० पुं> एक जंगली फल | 
ढेरी सं० स्त्री० समूह, राशि (फल आदि की); 
क्रिं०-रिआाहव, ढेरी लगाना । 
ढेलवासि सं० स्त्री० रस्सी की बनी एक फिंसरी” 
(दे०) जिससे ढेला दूर तक फेंका जाता दे । 
ढेलहा वि० पुं० जिसमें ठेला बहुत हो (खेत), 
स्त्नी०-ही | 
ढेला सं० पुं० मिद्दी का छोटा ढेर! जो उठाकर 
पत्थर की भाँति फेंका जा सके,-रो, ढेलों द्वारा एक 
दूसरे को मारने की कारवाई, स्त्री०-ली | 
ढोका सं० पुं० उला, दुकड्ा; भाँख का ठक्कन;-देव; 
-लगाइब; व्यं० चश्मा ! 
ढोंढी सं० स्त्री० नामि | 
ढोइव क्रि० स० ढोना, ले उत्तना, प्रे०-दाहब,-उब; 
6 “उब;-मूसब, जल्दी-जल्दी उठा ले जाना; चुरा 
ना! 
ढोछः सं० पुं० ढोंग;-करव; वि०-ही, ढोंग करने- 
वाला । 
ढीटा सं० पुँं० लड़का । 
ढोल सं० पुं० ढोलक;-पीटब,-बजाइब, विज्ञापन 
करना; लघु०-क, च०-लि । 
ढोवा सं० पु० वोक जो एकबार में जा सके, 
चबक-, दुदद-;$-मुसा, जल्दी-जरदी ले जाने या घुराने 
फो क्रिया,-लागब,-करब । 
ढोंकव दे० ढठकव । 


सच 


तइके-तड़ातड ] 


तइके क्रि० वि० तब फिर, तदनतर, बै० तडके । 

तइसे क्रि० वि० सैसे, अ०-सने । 

तउआब क्रि० अ० ताव में आना, आवश्यकता 
अनुभव करना; दे० ताव । 

तउजा सं० पुँ० उधार,-लेब,-देव,-करब, स्त्री० 
जी ! 

तजर दे० तवर । 

तउतल्न सं० पुं० तौल, वज़न; क्रि०-ब, तौलना, 
परीक्षा करना, प्रे०-लाइब,-लवाइब,-उब,-ला, 
तौलनेवाला जो बाजार में बैठता हो, सं० तोल , 
तुला | 

तउतिया सं० स्त्री० तौलिया | 

तउहीन दे० तवहीन। 

तऊ क्रि० वि० तोसीं, तिसपर भी । 

तऊन दे० तमून । 

तक अब्य तक, यहँ-, यहाँ तक, जहँ-, जहाँ तक, 
तहँ-, तहाँ तक, ...। 

तकतकफाइब क्वि० स० चेतावनी देना, प्रोत्साहित 
करना, उकसाना; घै०-उब । 

तकताल सं० पु० खेल, व्यर्थ का काम,-करब । 

तकथा सं० पू० तख्ता; स्त्री०-थी,-थाँ, सदृश, 
बराबर, योग्य; तोहरे-; तुम्दारे सरीखा । 

तकद्सा सं० पु० असभ्ुसत्व, अधिकार, घै०, 
“ग- | 

तकदीर सं० स्त्री० भाग्य,-री, भाग्य संबंधी, भाग्य- 
शाली; चै०-ग- । 

तकधिन खं० पुं० तबले का शब्दु, प्र० तकाधिन, 
ताक घिनाधिन, वै० तग- । 

तकमा सं० पुं"० तमग़ा,-लगाइब,-पाइंव, चे० 
तगमा । 

तकब क्रि० झ० ताकना; दे० ताकब । 

तकरार सं० स्त्री कगढ़ा, बहस,-करव,-होब, वह 
सख्त जो बिना जोता पड़ा हो; बि०-री, तक- 
ररिहा । 

तकरुरी स० स्त्री० नियुक्ति,-होब,-करव । 
तकल्लीफ सं० स्त्री० कष्ट, दुशःख,-देब,-पाइव । 
तकसीर सं० स्त्री० गलती, अपराध:-होब, 
-करब । 

तकाइब क्रि० स० तकाना, ताकने की प्रेरणा 
करना, ताकने में सहायता करना, घै०-उब, प्रे० 
तकवाइब । 

तकाई सं० स्त्री० ताकने की क्रिया, आदत आदि, 
चे० तकवाई | 

तकादा दे० तगादा । 

तकिआ सं० स्त्री० तकिया,-लगाइव । 

तकुआ दे० टेकुशा । 


[ ११४ 


तकैया सं० पुं० ताकनेवाला, रखवाली करनेवाला; 
प्रेण-कबैझा । 

तककर वि० परेशान,-करब,-होब, सं० तक्र | 

तखत सं० पुं० तख्त, स्त्री०-ती; वै०-ता, 
तकथा । 

तखरी सं० स्त्री० दे० थकरी । 

तगड़ा वि० पुं० बलवान, स्त्री०-डी, क्रि०-ब, तगडा 
होना | 

तगदीर दे० तकदीर । 

तगमा दे० तमगा । 

तगा[्‌इब क्रि० स० तागा लगवाना, सिलाना, प्रे० 
तगवाहब, वै०-उब । 

तगादा सं० पुं० तकाज़ा,-करब,-लेब; वि०-दगीर, 
तकाज़ा करनेवाला । 

तगार सं० पुं० कढ़ाद्दी, बडी थाली, सत्री ०-री, म० 
न्‍्रा । 

तग्गी सं०स्त्री० पतत्ञा तागा या रस्सी,-लगाइब । 

वच्च दे० टच्च | 

तज सं० पु० एक जंगली पेड़ । 

तजब क्रि० स० छोड़ना, ध्याग देना; प्रे०-जाइब, 
“उब; सं० ध्यजू। 

तंजबिज सं० पुं० फर्क; अंतर,-होब,-परब । 

तजबीज सं० स्त्री" प्रस्ताव, मुकदमे का फैसला, 
“करव, क्रि०-ब, निश्चय करना; अर० तजबीज्‌ 
(प्रस्ताव) । 

तजरबा स० पुं० अनुभव;-करब,-होब, वि०-कार, 
प्नुभवी, व्‌ ०-जु- । 

तट दे० टट | 

तड़कब क्रि० अ० हट जाना, जोर-ज्ञोर से बोलना, 
डॉटना, भे०-काइब,-उब, तोड़ देना (लकड़ी को 
बीच से), मार देना ! 

पड़क-भडक्‌ सं० पुं० आडम्बर;-की-की देव, धम- 
काना । 

तड़का सं०पुं० बघार;-देव,-क्गाइब, बढ़ा सवेरा, 
“के, बडे सवेरे । 

तड़कि सं० खी० छुत में लगनेवाली लकड़ी, कटी 
हुई लंबी लकड़ी । 

तड़कुत्न दे० तरकुल । 

तडककी स० स्त्री० नामवरी, शाबासी, शोहरत; 
-होव,-करव । 

तड़खर चि० पुं० गर्म (व्यक्ति),-परब,-दहोव; वै० 
न्‍र- | 

तडतड़ वि० प्‌० तेज़, बोलने में चतुर, फु्, सत््री० 


न्‍्ढ़ि | 
तड़ावडु क्रि० वि० बिना रुके (मार आदि के लिए); 
बं० ताड़ाताड़ि। 


११६ | 


तत संबो० बैलों को दाहिने घूमने का आदेशात्मक 
शब्द; क्रि०-फारब, आगे बढ़ाना, घुमाना, दे० 
वहकारब, वे० तता, बाय ओर घुमाने के लिए 
व! बोलते ४ । ॥॒ 
ततइव क्रि०ण स० (नाज को) दलका और बिना 
तेल, घी आदि के भूनना, 'तात! (द्वे०) से प्रे० 
-वाइब,-डब । 
ततकारव क्रि० स़० हॉक्ना, बैलों को तेज़ करना; 
दे वहकारव | &ु 
ततकाल् क्वि० वि० तुरंत, प्र०-ले, तुरंत ही सं० 
तत्काल | 
ततवीर सं० खी० तठ॒बीर, योजना,-कर८,- लगा- 
इुग,लागव; वि०-री,-विरिह्ा, तद॒वबीर करने- 
चाला । 
ततलामतूत्न संबो० लड़कों के खेल में प्रयुक्त एक 
शब्द जिसे ज़ोर-ज्ञोर से कहकर वे एक दूसरे का 
हाथ पकड़े घूमते हैं, वे ०-लम-; इसूके आगे भाई 
और जोड़ देते हैं, उदा०-माई-। 
ततार॒व क्रि० स० खूब गमे करना (नाज़ का), 
तज्लञ करना, कष्ट देना तात (दे०) से, शायद 
दूसरे अर्थ में वार्तारः से (१)। 
के सं० स्त्री० दंड, काट,-करव,-देव, चै० 
-कि। 
तन खं० पुं० शरीर;-मन धन, सब कुछ । 
तत्तगव॒क्रि० अ० कूदना, रूट से उचक जाना; 
किसी बात पर राज़ीं न होना; प्रे०-गाइव । 
तनदेही सं० स्त्री० तत्परता,-करव । 
तनव क्रि० अ० तन जाना, अक्ड जुवा; प्रें० 
तानवब, तनाइब, तनवाइब,-उब | 
तनिआव क्रि० अ० अकड के खडा होना; प्रे० 
-वाइव ( छाती-, छाती निकाल के खड़ा होचा) 
तन! से १ 
तनिक वि० पुं० थोह्य, प्र०-का,-के,-कौ,-भर, थोड़ा 
सा, चै०-नी,-हुक । 
वनी क्रि० वि० जरा, उदा०-सुनौ,-बैठौ,-तुनी, 
योढा-चहुत, थोडा-थोढ़ा । 
तन्नात्र क्रि० अ० अकड़ना, टेढ़ा बोलना, 'तनव! 
का प्र० रूप । 
तप सं० पुं० तपस्या,-कर॒व, सं०। 
तपनि सं० स्त्री० गर्मी,-दोंव,-करव, सं० तप । 
तपव॒ क्रि० अ० प्रभाव दिखाना (व्यक्ति का), 
सख्ती करना । 
तपवाइव क्रि० स० तापने में मद॒द करना, लज्दी 
आदि जलाकर किसी को गमे करना, दे» तापब 
०-पाइव,-उय । 
तपसी सं० पूं० तप करनेवाला;-क ऊर्ॉटि यस, 
दुवल्ा-पतला (च्यक्ति), सं० तपस्ची । 


तपद्दा सं पुं० एक नदी जो अयोष्या के पास 
यहती है । 


तपाइन दे० त्पवाहव । 


[ तत-तमेर 


तपिस्या सं० स्त्री० तपस्या, वै०-स्सा; वि०-स्सी, 
तपस्ची; सं०। ु 

तपोभूमि सं० स्त्री० तपस्वियों का स्थान; सं० | 
तव क्रि० वि० उस समय फिर, प्र०-बै,-बौ,-हैं, 
-ब्वे,-व्यौ, तब भी,-के, उस समय का | 

तचदील सं० पुं० परिवर्तन, बदली, भा०-ली | 
तबय क्रि० वि० तभी, यै०-बै, प्र०-ब्चे । 

तवलची सं० पुं० तवला बजानेवाला | 

तवला सं० पुं० प्रसिद्ध वाजा,-बजाइईंब । 

तवा सं० पुं० हृदय, जी, जेस-कहे, जैसा मन कहे, 
जेस-होय, जेसी इच्छा हो। 

तवालति दे० चवालति | 

तबाह वि० परेशान, नष्ठ:-करब,-होव, भा० 
डी । 

तवियत सं० स्त्री: मिजाज, इच्छा;-दार, शौकीन; 
प्र० तबीयत । 

तत्नीज़ सं० स्त्री० सोने या चाँदी का एक गहना 
जो गले या कलाई में पदनते हैं, तावीज़ञ । 

तबेला खं० पु० अस्तवल । 

तवे दे० तबय | 

तवो क्रि० वि० तब सी; प्र ०-बौ,-ब्ब,-व्वौ; कविता 
में 'तबहँँ, तबहूँ?। 

तमंचा सं० पुं० पिस्तोल;-दागब,-चलाइब,-मारव । 

तमकव क्रि० अ० गे होना, क्रोध में आना । 

तसकुदहा वि० १० तम्बाकू का अम्यस्त; ख्री०-दी; 
च्‌०-खु- | 

तमगा सं० प्‌० दे० तकमा । 

तमतमाव क्रि० झ० रास हो जाना, कुद होना । 

तसस्सखुक सं० पुं० ऋय संबंधी अदालती काग़ज़; 
“लिखब,-धरव । ५ ॥॒ 

तमहा सं० पुं० तांबे का छोटा बतन, लोटा; सं० 
ताम्न+हा (वाला))। 

तमाकू सं० सत्री० तंवारू; व०-खु, वि० तमकुद्दा, 
डी (दे०) । हे 

तमाचा स० पुं० चपत;-मारब,-लगाहइब; मसु० 
“लागब, वड़ा दुःख एवं आश्चये होनी । 

तमाम विं० पुं० सारा, विलकुल; सु०-होब, समाप्त 
दोना, थक जाना; नप्ट होना;-मी, अंतिम (रसीद 
आदि) पअ०-मे,-मौ; साल-तसमामी, सालभर का 
(देना, किराया आदि) | 

तमासवीन सं० पुं० दृशक, तमाशा देखनेवाला । 

तमासा सं० पुं० तमाशा, ध्श्य;-दोव,-करव | 

वमीज़ि सं० ल्री० विवेक, सद्व्यवहार; वि०-दार | 

तसून खं० पु० ताऊन; प्लेग;-परव; वि० तमुनहा 
(जिसे ताऊन छुआ द्वो),-ही, वे० ता-,ताउन, 

तऊन । 

तमूरा सं० छु० तंद्रा,-बजाइव ! 

तसेर सं० पूं० ताँबे का कास करनेवाला, बतेंनों 
की मरम्मत करनेवाला, वै०-रा, स्त्री०-रिनि; सं० 
ताम्र+एर, जैसे काम से कमेरा (दे०)। 


दी शक पक ५. 


तमोली-तचर ] 


तमोल्ी सं० पु ० पान बेचनेवाला, सतरी०-लिन; 
सं० तांबूल (पान) । 
तय वि० निश्चित, समाप्त..करब,-होब, व० तै,-्य । 
तयार वि० पु० तेयार;-करब,-होब,-रहब, स्त्री० 
- रि, भा०-री, प्र० तहयार । 
तर॑तार सं० पुं० मुक्ति--करव,-होब । 
तर अव्य०नीचे,-परब, कम होना;प्र०तर,-हँत ,-ऊपर, 
ऊपर नीचे,-उछी, ज्ञुए (दे० जुआ) के नीचे लगी 
हुई लकड़ी । 
तरई सं० स्त्री० तारा; नरई-, कोई भी (वंशवाला); 
सं० तारा | 
तरकिहार सं० पु० तरकी बनानेवाला; एक जाति; 
स्त्री० रिनि। 
तरकी सं० स्त्री० स्त्रियों के कान में पहनने का 
एक आभूषण जिस पर तारे का आकार बना होता 
है, सं० तारा + की । 
तरकीब स० स्त्री० उपाय;-करब,-लगाइब; वै०-बि | 
तरकुल् स० पु'० ताड़ का पेड़;-यस, बहुत लंबा । 
तरक्की स० स्प्री० उन्नति; प्र०-ढ- । 
तरखर वि० पु० बात करने में तेज्ञ या गमें; 
“परब, गमें बात करना, धसकोी देना । 
तरछुट सं० पु० किसी पेय पदार्थ के नीचे का 
भाग, तर (नीचे)-+छेटब (दे०), वि०-हा, 
जिसमें तरछट हो । 
तरज सं० पु ० विधि, प्रणाली, तज्ञ; वि०-दार । 
तरजुमा सं० पु ० अनुवाद;-करब,-होब । 
तरफ सं० पु ० भोर;-दार, पत्त करनेवाला;-दारी 
पक्षपात । 
तरब क्रि० अझअ० तरना; प्रे० तारब, घी या तेल 
में भूजना; प्रे०-वाइब । 
तरमीम सं० स्त्री० परिवत्तन,-करब,-होव, यह शब्द 
सुकदमों के संबंध सें के क्त होता है । 
तरवा सं० पु ० तलवा, चे० तरुआ;-क धूरि, तुच्छ, 
सं० तल । 
तरवारि स० स्त्री० तलवार, “जहाँ काम आवदे सुई 
कहा करे तरवारि ?”, सं० तर्वार । 
तरस सं० पु-० दुया,-करब,-खाब, प्र० तरास । 
तरसब क्रि० अ० त्रसना; भे०-साइब,-उठ; सं० 
तृष्‌ (प्यासा रहना) ! 
तरह प्व्य० भाँति । 
तराहे सं० स्त्री० पद्ड़ के नीचे का देश; वि० तर- 
हृहा, ऐसे प्रांत का, तर (दे०) से, स० तल । 
तराजू स० पु ० तराज्ञू। है 
तराब क्रि० अ० नीचे जाना, तर” (दे०) से । 
तरायल्न वि० नीचे रहनेवाला; अधीन । 
तरावट सं० स्त्री० तर होने का गुण । 
तरास सं० पु/० कष्ट, दया, तर्स,-देव,-खाब,-करव, 
सं० 'त्रासा तथा तरस? दोनों को एक कर 
दिया है । 
तरासब क्रि० स० काटना । 


[ ११७ 


तरिवर सं० पु० पेड़; फलवाला पेड़, सुंदर पेढ़; 
सं० तस्वर । 
तरी सं० स्त्री० पुराना एकत्रित किया हुआ घन; 
निधि;-होब,-रहब; 'तर? (नीचे) सेज"-नीचे गड़ा 
हुआ धन,-तापड़ी; बचा खुचा धन, चै० तद़ी-। 
तरीख सं० स्त्री० तरीख;-परब,-डारब, चै० ता-। 
तर क्रि० वि० नीचे; प्र० तरें (नीचे ही), तरैतर, 
नीचे ही नीचे;-परब, कम महत्वपूर्ण होना । 
तरेरब क्रि० स० घूर-घूर कर ताकना, कोध से 
देखना । 
तरेहा वि० पु० तराई का रहनेवाला, घे० तरइहा 
(दे० तराई) । .' 
तरोई सं० स्त्री० भिंडी, तरोई, जल- मछली । 
तरोंछी सं० स्त्री० जुआठा (दे०) के नीचे लगी 
हुई लकडी, वे० तरडठछी (दे० त्तर), 'तरः से । 
तलख वि० प्‌० तेज (नमक), अधिक खट्दा या 
मीठा;-होव । 
तत्नफन्र क्रि० ० किसी व्यक्ति या वस्तु के अ्रभाव 
में कष्ट पाता, प्रे०-फाइब । 
तलब सं० स्त्री० वेतन, छुलावा,-तनखाह, प्राप्ति, 
हक बुलाया जाना, प्र०-वी (दूसरे अर्थ 


| 

तलबाता सं० पु० किसी को कचहरी में ब॒लाने 
की फीस; चपरासी की उजरत । 

तलबी सं० स्त्री० आवश्यक छुलावा, क्रि०-विश्वाइब, 
झ्राज्ञा देना ! 

तत्नरी सं० स्त्री० तलेया, छोटा तालाब, ताल- 
छोटे-बड़े सभी गड्ढे । 

तलसवाइब क्रि० स० तल्लाश कराना; तिलासब! 
का प्रें० रूप; भा०-६, तलाश कराने की क्रिया, 
उसका ढंग, पारिश्रमिक आदि । 

तलहा सूँ० पु० वह जानवर जो ताल या नदी में 
घोंघे (दे” घोंघा) के भीतर पाया जाता है, 'ताल' 
से (ताल + द्वा न्‍तताल वाला) । 

तलातल सं० पु ० एथ्ची के नीचे का एक काल्पनिक 
भाग जो रसातल के ऊपर है । 

तत्नाव सं० पु० तालाब, सरुन्नी० ईं, तुल० सिमिटि 
-सिमिटि जल भरे तलावा । 

तल्ास सं० स्त्री० खोज,-करव, क्रि०-ब, खोजना, 
“सी, घर या व्यक्ति की तलाशी जो चोरी के 
संदेह में होती है,-सी लेब,-करव,-देय,-होब । 

तलिआ सं० स्त्री० छोटा सा ताल; बै०-या | 

तलीका सं० पु ० तलाशी;-लेब । 

तलीन वि० पु ० तेयार (भबध शआदि),-दोव, करव, 

०्--मं व 

तलैशआ सं० स्त्री० दे० तलिया, वै०्न्या । 

तव अब्य० सो, चै० तो । 

तवत्त वि० पु ०वही; स्त्री ०-नि, प्र०-नै,-नौ, जवन!' 
(जो) के साथ प्रयुक्त । 

तवर सं०पु'० तरीका, तौर, पे०-उर । 


श्श्प | 


तवान सं० पु० दुण्ड के रुप में लिया गया द्रव्य: 
“देव,-परव | 
तबायफ सं स्त्री० चेश्या । 
तवालति सं० स्त्री० तकलीफ, कप्ट;-करव,-होव । 
तस वि० पु० सैसा जस , तस; ध० तदसन,-से, 
"सने,-सस (बेसे चैसे) । 
तसवीर सं० स्त्री० चित्र, चै०-रि । 
तसमई सं० स्त्री? खीर; यह शब्द साधुओं द्वारा 
ही मयुक्त होता है । 
तसला सं० घु० बढ़ा सा कटोरा; स्त्री० ली | 
तह सं० पु० तद; पते, रहस्य;-परव,-रहव, भेद 
होना, रहस्य रहना; तहें-तद्द, एक-एक परत । 
तहदद कक! ० पु ० ताज्ञा, नया (कपड़ा या काराज्ञ) 
प्र०-द । 
तहवीतलत सं० स्त्री० कोष; जमा किया हुआ घन; 
-दार, तहसील का वह कार्यकर्ता जो जमा का 
हिसाव रखता है । 
तहरी सं०स्त्री० हरे मटर, आलू आदि की खिचडी, 
“चदाईवब, भोजन का अनावश्यक प्रवंध करना | 
तहरवाँ क्रि० वि० वहीं; अ०-वें | 
तहस-नहस वि० नष्ठप्राय, परेशान,-करव,-होव । 
तहाँ क्रि० वि० वहाँ; प्र*हैं,-दौं । 
तहाइव क्रि० स० तद करना; प्रे०-हवाइव, वे० 
हि्लाइव,-याइव,-उब । 
तहिआ क्रि० दविं० ताकि, तिख दिन, उस रोज; 
जदिआ ..तहिया, जिस दिन ..उस दिन, श्र० 


न्य्‌। 
तहेँ क्रि० वि० वहीं, उसी स्थान पर :ह8, वहाँ भी, - 
टी # 


चें०-हर्व । 
चाइच क्रि० स० मिट्टी से बंद करना, गीली मिद्दी 
या आटे से बर्तन या 'डेहरी” (दे०)का मुँह बंद कर 
देना,-तोपव,-सूनव, सुरक्षित करना, बचाकर 
रखना प्रें तवाहब,-उब; च०-उब | 
ताडउन सं० पुं० दे० तमून । 
ताक स० पुं० घात,-में रहव, ताक सें रहना । | 
वाकति सं० स्त्री० ताऋत, शक्ति, चि०-दार, वे ० 
"गति | 
ताकव क्रि० अ० ताकना, देखना, रखवाली करना, 
म० तकाइव | 
ताक-तुक सं० पु/० एक दूसरे की मतीक्षा (किसी 
काम के प्रारम्भ करने में), दील-डाल, टालमटोल्, 
"करव,-द्ोव | ॒ 
ताख सं०पु/० ताक; संख्या जो असम हो, जेंसे ३, 
४, ७, जूस-ताख, खेल जिसमें बच्चे कॉडियाँ हाथ 
में छिपाकर एक दूसरे को छुराते हैं, दे० जूस, 
पदल्ने अर्थ म॑ चै० ताखा । 
हे सं० पु० ताक, आला जो दीवार में बना 
। 
ताग सं० पु० घागा; पतला भाग (कपदे या डंय्ल 
अऋषदि का); तागै-ताग, एक-पुक करके, थोड़ा-थोड़ा 


| तवान-तार 


(एकत्र करना),-पाट, वह रंगीन धागा जो व्याह 
में जेठ वधू के ऊपर डालता हे,-डारब; ताग -+ पाट 
(वस्त्र) । 

तांगवि दे० ताकति । 

तागच क्रि० स० धागा डालना, सीना, में० तगा- 
हव,-उवब ! 

तांजा वि० पु ताज़ा स्त्री०-जी; प्र०-जे । ५ 

ताजिया सं० पु० ताजिया जो मुसलमान मुहरम 
में सजाते हं;-उठब,-बवैठब, दे० दाहा ! 

ताजी सं० स्त्री० कुत्तों की एक जाति । 

ताज़ुक सं० पु० ताज्जुब, आशचये, वै०-व | 

ताड़ सं० पु० ताड़ का पेडु । 

ताडका सरूं० स्त्री० प्रसद्धि राचसी जिसका राम ने 
बध किया था, चै०-डका ! 

ताडव क्रि० स० ताड लेना, भाँप जाना। 

ताडी सं० स्त्री० ताड़ के पेड से निकलनेवाला रस, 
दथेली से वाँह ठॉकने की क्रिया,-ठकिव;-चुआइब, 
-पियब । 

तात वि० गर्म (सोजन का पदार्थ), घ*-तै, तातै- 
तात-गर्मागर्स । 

ताधथिन सं० प*० उबले का शब्द;-ताधिन होब, 
ऐसी ध्वनि होना प्र० ताकधिनाधिन । 

तान सं« स्त्री० गीत की वह पंक्ति जो बार-बार 
दुदराई जाय -लगाइंवब, बात को वढ़ाना,-बीन 
करव, प्रयत्न करना,-तून, तरकीय, वि०-नी, व्यर्थ 
का ऑडिबर करनेवाला । 

तानव क्रवि० ख० तानना, सख्ती करना, दण्ड देना; 
प्रे० तनाह॒ब,-नवाइब | 

ताना सं० पु ० च्यद्,-मारव, कटाक्ष करना । 

तानी वि० तानवाला, च्यथ के लिए बात बढ़ाने- 
वाला; दोनों लिंगों में यद्द एक सा रहता दे | दे० 
तान । 

ताप सं० पु० सछली पकड़ने का टोकरा जिसमें 
दोनों ओर छेद होते है; वै०-पा,-लगाइब, ताप की 
सहायता से मछली पकडना । 

तापब क्रि> अ० तापना, शरीर को गर्म करना, 
पमें० तपाइब,-पवाहव,-उब ! 

तापस सं० घु० संन्‍्यासी | 

ताफता सं० पु० एक भकार का बहुमूल्य कपड़ा 
(सा०)। 

ताव सं० पु० बच, शक्ति (शारीरिक), आब-, काम 
करने की शक्ति, आव-सें, सशक्त । 

तावा सं० पु ० अधिकार, प्रभाव,-वे में, अधीन । 

ताबीज दे० तबीज | 

तास सं०पु ० ताँचा, प्र०-मा, सं०ताम्र, दे०तमहा | 

तामून दे० तमून । 

तार सं० पु ० घागा; किसी धातु का पतला लंबा 
डकड़ा; तार द्वारा सेजा समाचार,-पठहव,-देव 
-सारब,-लगाइव;-भाठ, किसी प्रकार निवर्डि; कठि- 
नता का जीवन,-भसाठ करव, द्ोब । 


तारब-तिल | 


तारब क्रि० स० तारना,-गारय, किसी प्रकार पूरा 
करना, नुकसान भरना, कसके काम लेना, दुःख 
देना, प्रें० तराइब,-रवाहब,-उब । 
तारू सं० एु ० तालू , सं० तालु । 
ताल सं० पु'० तालाब, सब्बलीत का ताल;-तलरी 
(दे०), सुर-,सुर,-बठव, ठीक प्रबन्ध हो जाना, 
“बठाइब,-करब, नष्ट कर देना (घर, गाँव आदि) । 
ताज्ना सं० पु० ताला, कुंजी-, ताल्ा-कुजी;-क 
भित्तर, बंद, सुरक्षित,-मारब,-लगाइब,-देव । 
ताव सं० पु० आवश्यकता, पकने या तेयार द्वोने की 
स्थिति, कागज़ का पततं,-पाइब,-मिलव,-लागब, 
क्रि? तडआब, यक-; दु६-। 
तावा सं० पु० तवा, वि० ढक़ा या बंद,तोपा, 
सुरक्षित । 
तावान सं० पु ० जुर्माना, वह मूल्य जो निश्चित 
समय के बाद देना पड़े,-देब,-लेब,-लागब । 
तास सं० पु ० ताश, तिन-तसवा, हँघर का उधर, 
“लगाइब, इधर का उधर लगाना । 
तापा सं० पु ० एक बाजा जिसमें एक ओर चमडा 
लगा होता है । 
ताहम क्रि० वि० तब भी, तिस पर भी, ऐसा होने 
पर भी । 
तिहरा सं० पु'० एक प्रकार की सरसों जिसका तेल 
खाने के काम में नहीं फेचल लगाने या जलाने में 
प्रयुक्त होता है। 
तिडराइन सं० स्त्री० तिवारी की स्त्री, वै०-नि। 
तिकड़म सं० पु० चाल, तरकीब, वि०-मी । 
तिकतिक सं० पु० "तिक-तिक” शब्द, जाधपर 
को हॉकने का शब्द, वे -ग-ग । 
तिकतिकाइब क्रि० स० तिकतिक करना; द्वॉकना, 
उत्तेजित करना; बै०-ग-गाहब । 
तिकी सं० स्त्नी० ताश जिस पर तीन चिह्न हों, वै० 
“ग्गी | 
तिखरब क्रि० झ० स्पष्ट होना प्रे०-ख़ारब, स्पष्ट 
करना (यात का); भा० तिखार | 
तिखार सं० पु ० सपष्टीकरण,-करब,-होब, फ्ि० 
न्‍ब, प्रे०-खरवाह व, प्र०-ड॒ । 
तिगुना वि० पु० तीन शुना, स्थ्री०-नी; सं० 
त्रिगुण । 
तिग्गी दे० तिक्‍्की । 
तिजरा सं० पु० ज्वर जो तीसरे दिन चढ़े, वै० 
“रिआ, सं० त्रि-+-ज्वर । 
तिडकाइब क्रि० स॒० हटा देना (व्यक्ति को), प्रे० 
-फचाइव । 
तितऊ वि० पुं० कड़वा (फल), इसी प्रकार 'मिठ्ऊ' 
भी फल के लिए आता है। 
लिल फी स० स्त्री० कद॒हँ लौकी; तीत (दे०)-+- 


। 
 ह क्रि०ख० कड़वा कर देना, वै०-ठब; सं० 
क्त। 


[ ११९ 


तिताब क्रि० अ० कड़आ होना,-लगना, 'तीत” से; 
सं० तिक्त; पे ०-तवोहब । 

तितिला सं० पुं० एक गीत जो मायः जाँत चलाते 
समय स्त्रियाँ गाती हैं । 

तितिल्ी सं० स्त्री० तितली, एक छोटा जगली पौदा 
जो रामियों में प्रायः खेतों में उगता है। इसके 
बीजों से तेल निकालकर जलाने के काम भें 


लाते हैं । 

तिती-तिती सं० स्न्नी० निंदा के शब्द; निदा,-होब, 
-करब । 

तित्तिर सं० पुं० तीतर; बे० त्तीतिर, तित्तिल; 
पहे०-तित्तिर के दुद आगे-, तित्तिर के दुद्द पाछे- 
बूझो कुलि के तित्तिर ? (तीन) सं० । 

तिद्रा वि०पुं० तीन दूरवाला (घर), सं०त्रि+ दर । 

तिथा सं० पुं० विश्वास, निश्चय,-परमान, ठिकाना, 
भरोसा,-होब,-करब । 

तिथि सं०स्त्री० महीने का दिन (चंद्रमा की गणना 
से), किसी झत व्यक्ति की स्ट्ृति में किया भोजन, 
“खाब,-खवाहब; सं० | 

तिनका स० पु० घास का तिनका। 

तिन्ना सं० पु० एक प्रकार का चावल जो तालाब 
में होता हे, स्त्री०-न्नी,क चाउर, फलाहार का 


चावल । हे 
न सं० स्त्री० तिपाईं, तीन पैरवाली बेंच, स० 
पाद । 

तिय सं० स्त्री० स्त्री; वे>-या (कविता में प्रयुक्त), 
प्र० ती-,सं० स्त्री । 

तियाला सं० पु/० तीसरा व्यक्ति, प्र०-लै,-यलवे । 

तिरखा सं० स्त्री० प्यास,-होब,-लागब; सं० तृपा; 
मा० तीस | 

तिरछा वि०पु०तिहछी, स्त्री ०-छी, क्रि०-ब,-हुब,-उब, 
तिरछा हो ना,-करना । 

तिरवाइव दे० तिराब । 

तिरवाह सं० पु० नदी के किनारे का क्षेत्र, गाँव 
भादि,नचहा, ऐसे क्षेत्र का रहनेवाला, सीधा-सादा, 
से० तीर + वाह,-हैं, ऐसे छ्ेन्न में । 

तिरसठि सं० स्त्री० तिरसठ, सं० त्रिपष्ठि । 

तिरसुति सं० स्त्री० जनेऊ के तीन सूत, एक जनेऊ 
(जोड़ा नहीं); सं० त्रिसूत्र । 

तिरसूल सं० पुं० त्रिशूल; सं० । 

तिरहुत सं० पुं० तिरहुत का च्ेत्र,-तिथ्रा, वहाँ का 
निवासी; सं० तीर-सुक्त । 

तिराब क्रि० ञअ० किनारे पहुँचना, मु० समाप्त 
करना, पूरा कर डालना; श्रे०-रवाइब,-उब,पैसे का 
नुकसान पूरा करना, दे० तीर, स० । 

तिरिआ। सं स्प्री० स्त्री, महिला, पंदे० पुरुष देस 
से आईं- अन्न खाय पानी के किरिआ । 

तिल सं० पुं० तिल, स्त्री०-वी, क्रि० वि०-लै-तिल, 
थोड़ा-थोढ़ा; माघ तिके-बाई़े, फायुव गोढ़ा का; 
ख०। 


१३० | 


तिलक सं० पुं० टीका (मत्ये का); स्त्री" शादी के 
पूर्व का कृत्य जिसमें ससुराल के लोग भावी वर 
को द्रव्य, नारियल आदि समर्पित करते हैं; इस 
दूसरे अर्थ में वैं०-कि;-हरू, जो लोग तिलक लेकर 
आवं,-लगाइव,-देव; दूसरे अर्थ में,-चंद्रव,-चढ़ाइब; 
- >लाइय,-चरव,-आहव । 
तित्रमित्ञाव क्रि+अ० तिलमिलाना; दुखित होना। 
तिल्रव क्रिण स० तीन लड़ करना; प्रे०-राइव, 
“राइब,-उब,-री, तीन लढ का एक आझाभुपण जो 
स्त्रियाँ पहनती हैं। 
तितल्वा सं० पु० तिल का लड़डू । 
तिलहन सं> पुं० तेल देनेवाल अन्न जैसे सरसों 
आदि; सं० तिल । 
बी, श्र 4 ड्ठ कक] 
तिलेंठा सं० पु ० तिल का डॉट (दे०); दाने निका- 
लने के बाद तिल का सूखा पेड़ । 
तिल्लीक सं० पु ० ब्रिलोक; तीनि-, सारा ब्रिम्मुवन, 
प्र० तीनिउ-,तीविउ-सुकव, परम आनंद आसा, 
सं० ब्रिज्ञीक। 
तिल्लीकीनाथ संण्पु ० सगवान्‌ स॑० त्रि-। 
तिवहार सं० पु० स्योद्ार,री, सोजन मिठाई 
रे द्रव्य जो त्योहार पर दिय्रा जाय, चे०-ड, 
-। 
तिवारी सं० पु'० बाह्मणों की एक शाखा, त्रिपाठी; 
स्त्री०-वराइनि,-उराइन | 
तिसकुट सं० पुँ० अचसी का कुदा हुआ डंठत्त; 
खलिद्दान का चूरा; पि०-कुट्हा, तीसी (दे०)+ 
कूट्व । 
तिसरा व्रि०पु ० तीसरा, तिहाई, सं० अन्य; स्त्री० 
“री, तीसरी, तीसरा भाग, क्रि० वि० निसरौर्वां, 
उत्तीघरी बार । 
तिसाला क्रि० वि० तीघरे साल, स« ब्रि-+-फ्रा० 
घाजत | 
तिसिहा वि० पु० जिससे तीसी था अलसी दो, 
“तीसीवाचा (खेत), तीसी मिला हुआ (अन्न) | 
तिद्दत्तरि बि० खें० सत्तर ओर तोन,-वां । 
तेह्दाई सं० ए० तीसरा भाग, स्त्री० फसल । 
तीजि सं० स्त्री० पुख का तोसग दिन; स्त्रियों का 
व्योह्दार जो सादों की तीज को पड़ता है;-होच, 
नपठइव,-जाव,-आइव, सं० तृतीय | 
तीत बि० घु० कड़वा, न्त्री०-ति, मु० बैरी,-होब, 
“मीठ, सभी प्रकार के अनुभव,-मीठ जानव, खूब 
परिचित होना, क्रि० तिताब, कदवा लगना, स॑ं० 
ठिक्ति। 3 
तीनि बि० सं० तीन,-तेरद, ब्राह्मणों के कई भेद, 
-तेरद हो 3, अलग दो जाना | 
तीय सं» स्त्री० स्री कविता में प्रयुक्त, सं० श्री, 
दि० ठिय्र, प्र०न्‍्या । 
तार सं० स्त्री० बाण, मु०-मारव,-छोडव, तरकीब 
लगाना, कद्ठा० जाग च-नादीं तुस्का, वै०-रि । 
दीर सें« पुं७ किनारा, नदी का किनारा,-रें, तोर 


 तिल्क-तुलतुलावें 
पर, किनारे, क्रि० तिराब; तीर-तीरं; किनारे- 


किनारे । 

तीली सं० स्त्री० लंबी कील जो छुतरी आदि में 
लगी होती है । 

तीस वि० सं० तीस, सं० त्रिशति | 

तीसमार चि० पुं० जो वहादुरी का गर्व करे; पर 
वास्तव में डरपोक हो,-र्खा । " 

तीसर वि० पुं० तीसरा, अन्य, दे० तिसरा । 

तीसी स॑० स्त्री० अलसी । 

तीहे[ सं० पुं० धीरज,-धरव,-देब,-होब, बै० ते-,सं० 
दीक्त_। है 

तुझ सं० पुं० तुक, ओचित्य,-रहव,-दहोव । 

तुकका सं० पुं० सौका, अवसर ,-लागब, न्रच्छा अवसर 
दाथ लगना, दे० तीर । 

तुझ्नई सं० स्री० तुच्चापन, नीचता,-ऋरव, म्र० हु-। 

तुच्च[ व्रि० पुं० नीच, संकीर्ण-हृदय, ख्री०-च्त्री; 
भ० दु->सं० तुच्छ । 

्भ सं० स्त्री० एक पेड जिसके फूल से रंस बनता 

। 


तुपक सं० स्त्री० तोप, छोटी तोप, चे०-कि, तीर- 
लड़ाई के सामान | 

तुझ्ान सं० पुँ० तूफान, भ्ाँधी, आफ़त,-आहइब, 
-दहोव,-चलब, वि०-नी, कंकट करने वाला । 

तुम दे० तूँ। 

तुम्मी सं> स्त्री० सिछुक का बर्तन, लौकी का बना 
बतेच, पुं०-+मा, तुमड़ा,-ढी, कद ० भीखि न देय 
त-न फोरे;-लगाइब, खराव खून निकालने के लिए 
किसी अंग समें-लणगना । 

तुम्हार दे० तुदार । 

तुरंग सं० प्‌ ० घोड़ा, कविता में 'तुरग' भी प्रयुक्त 
कदहा० चलि-चलि मरे वरद॒वा बहूठ खाय तचुरंग । 

तुरत क्रि१ वि० तुरंत, प्र०-ते,रंते । 

तुर॒पव क्रि० स० कद दी सिलाई करना; जल्दी -जल्दी 
सीना, भा०्-पाई, प्रे०-पाइव,-पवाइब,-उब । 

तुरबाइच क्रि० स० तुडवाना, तोड़ने सें सहायता 
करना, 'कूत्र का शं० सा०-ई, वै०-उब | 

तुरली सं० स्त्री० कक | मु 
तुरही खं० स्त्री० भोंपू की तरह का वाजा जो मुंह 

से बज्ञाते हैं, बै०-रु- कर 

तुराइच क्रि> अ० (पशु का) रस्सी तोठ के भागना, 
"फनाइव, खूँटा छोड़कर अन्यत्र ज़ाने का प्रयत्न 
करना झ्ु० (व्यक्ति का) घबराकर भागना, उक- 
वाना, तोदने में मद॒दु करना, लुडवाना, पें० 
“रवाइव, पुं०वि० तुरान, रस्सी तोडकर भागा हुआ 
(पश्च), स्त्री०-नि | 

तुरुक खं० पुं० तुकं, मुसलमान, वि०-रफ़िश्रा, 
मुसलिम,-नाऊ, मुसलिम नाई (हिंदू से मिन्न), 
भा०-ई, स्त्री०-किति | 

उल्नवुलाव क्रि० ऋ० साफ-साफ न बोदना, सीधी 
मापा न निकञ्ञना । 


>न्‍्नन्‍मीग्ननमपनाकग कु 


तुलब-तोमड़ा | 


तुलब क्रि० अझ० समता करना, बराबर होना, स० 
तुल, प्रे० तडलब (दे०) | 

तुलवाई सं० स्त्री० तैयारी,-करब,-होब, फा० तूल 
(चौड़ा) | 

तुलसी सं० स्न्नी० असिद्ध पोदा जिसकी पूजा होती 
है,-माता,-जी,-दास, प्रसिद्ध कवि, वै०-महराज, 
कभी-कभी प्रेमपूर्वक महत्व दिखाने के लिए तुलसा” 
(प्र०) बोलते हैं, तुलसाजी,-माता । 

तुल्ला सं० स्त्री० तराजू; कविता में अयुक्त,-दान, 
दान जिसमें व्यक्ति को तोला जाता है। सं० । 

तुद सबं० तुम्हारा (कविता में), सं०। 

तुसार स० पुं० पाला, ज़ोर की ठंड,-परब,-गिरब, 
सं० तुपार | 

तुहार सबे० पुं० तुम्हारा, स्त्री०-रि, वे० तो-;-मार, 
-म्हार (सी०), प्र० तोहरे,-रो । 

तुहीं सर्च ० ठुम्ही । 

तुदूूँ सचें० तुम भी । 

कु सर्व० तुमको । 

| सर्वे ० ,तुम, सं० व्व, पं० तुसी, ब० तुमि । 

तूति सं० स्त्री० पूत, शहतूत । 


तूती सं० स्त्री० एक चिड़िया, मु०न्‍बोलब, नाम | 


होना, रोब रहना । 
तूर-फार सं० पुं० काट-कूट, कमीबेशी (विशेषतः 
तिधि में),-होब । 
तूरब क्रि० स० तोडना,-तारब,-फारब । 
तेहस वि० सं० बीस और तीन,-र्वा,-है', २श्वाँ, 
शश्वीं, सं० त्रिविशति । 
तेई 'सब० चह्दी,,ऊ, वह भी; कहा० तेऊ तहसे, तेऊ 
तइसे, दोनों ही एक से (बुरे) । 
तेकर सर्व० - पुं० उसका, स्त्री०-रि,-रे, उसके, 
कविता में "तेद्िकर”, ग्र०-हकर | 
तेकाँ स्वं० उसको, प्र०-हिकाँ । 
तेग सं० पूं० तलवार, डण्ढा,-गा, बढ़ा डंडा । 
तेज सं० पु/० प्रकाश, चमक, सं० । 
तेज वि० प्‌० तीचण, चतर, होशियार, जल्दी काम 
करनेवाला, स्त्री०-जि | 
तेसु सं० स्त्री० एक जज्ली पेड़ और उसका फल, 
चै० बन-। 
तेरज सं०पु ० आपत्ति, बाधा,-करब, बाधा डालना, 
आपत्ति करना, एतराज | 
तेरह वि० स॑ं० दुस और तीन,तीन-,मिन्न-सिन्न 
(ब्राह्मणों के ३ और १३ सुख्य गोज्रों से) ही, सं० 
सत्री० मरने के तेरहव दिन का कृष्य, त्राह्मण भोज 
आदि,-करव,-होब । 
तेल सं०पु० तेल;-पेरब,-पेराइव, क्रि०-वाइब,गादी 
के पहियों में तेल डालना,-वानि, वियाह के पहले 
एक क्ष॒त्य जिसमें स्त्रियाँ तेल लगाती हैं । सं०सैल। 
लिआ।[ सं० पुं० एक प्रकार का तेल जो चर्पा सें 
पृथ्वी से निकलता है,-चुमव; ऐसे तेल का 
निकलना । 


श्द् 


जि 


| १२१ 


तेलिया कोल्हू स० पं० तेल पेरने का कोल्ड । 
पेली सं० पुं० तेल पेरनेवाला, एक जाति, स्त्री० 
"लिनि | 

तेवरी स॑० स्त्नी० तेवर, बै०-उ-,-बदुलब, दूसरी 
ओर ताकना,-फेरव | 

तेस वि० पूं० तैसा, वैसा, स्त्री०-सि, क्रि० बि० 
तेसस;, तैसा तैसा, वे० त्यस। 

तेसे सर्व० उससे, प्र०-हस । 

तेहकर सचे० पुं० उसका, तिकर” का प्र० रूप, 
सत्नी-रि । 

तेहरा वि० पुं० तीन परत का (कपड़ा आदि), स्त्री० 
"री, क्रि० तेहरब, तीन पत॑ करना,-हंव, तीसरी 
बार करना, देना आदि, दोहरा-। 

तेहलाँ क्रि० वि० तीसरी बार (पशु का गासिन 
होना या व्याना), वि० तीसरी बार ब्याई 


हुईं । 

तेहवार्‌ दे० तिबदार । 
हसे दे० तेसे । 

तेहा दे० तीहा । 
दे० तय। 

तेके क्रि० वि० तब फिर, चुरंत ही फिर, चै० तहकय, 
-3-, तहके, तौ-। रे 

तैस सं० पुं० क्रोध,-आइब,-मेँ आइब । 

तेहा दे० तहिया। 

तोई सं० स्त्री० लहँगे; कुर्ते आदि का किनारा, 
-लागब,-लगाइब,-नेफा (दे० नेफा) । 

तोख सं० पुं० संत्तोष,-होब,-करव, सं० तुप्‌। 

तोड सं० पूं० जोर, अ्रवाह,-फरब,-मारव । 

तोड़ा सं० पूं० रुपया पैसा रखने की लंबी यैली, 
यक-; दुद्द-रुपया, प्र०-ही । 

तोतरि वि० स्त्री० तुतलाहइटवाली, तोतली, अस्पष्ट 
(बात), घुल०तोतरि बाता । 

तोनारा वि० पुं० जिसकी बडी तोंद दो, स्त्री०-री, 
च०-निआर,-नार । 

तोनि सं० स्न्नी० तोंद; उँगली का सिरा (भीतर 
की ओर का), क्रि०-आब, वि०-हा । 

तोप सं० स्न्नी० तोप, तुपक । 

तोपना सं० पुं०ढकना, वस्तु जिससे कुछ ढका जाय, 
मे० त्वपना । 

तोपब क्रि० स० 
तोपाइब,-पवाइव । 

तोफाँ बि० उम्दा, यह शब्द दोनों लिगो में एक- 
सा रहता है । फ्रा० तोहफ़ा ? 

तोबड़ा सं० पुं० घोडे के खिलाने के लिए मोमजामा 
का बर्तन जिसमें चना आदि रखऊर उसकी गदेन 
में थँग देते हैं । 

तोवा स० पुं० किसी काम के न करने का प्रण, 
-करब, ऐसा प्रण करना, तोब. । 

तोमड़ा सं० पु० वड़ा तुम्माया चुमदा, दे० 
तुम्मा | 
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ठकना, सूँदना,-डाकब, प्रे० 


१५२ | 


तोर सर्व॑० प्‌० तुम्हारा, स्त्नी०-रि,-मोर करव; पर- 
_स्पर स्वार्थ की बातें करना,-होव । 


वाला सं० प्‌० रुपये भर का तोल, यक- दुइ-। 


०] 


तोसा सं० प्‌ ० शृद्द देवता को चढाने के लिए कई 
हुआ सोदा मीण रोट न्योरा 


घत्तां का बना 


(दे०)-। 


थद्त्ना सं ० पु० श्रेल्ला स्त्री०-ली | 
यइहाइव क्रि० स० थाह लेना; पता लगाना, बे० 
-“दिआइहव । 
थई्द सं> स्त्री० विश्वास, भरोसा.-दोब, दे० थया. 
सं० आस्था । 
धउना दें०-वना । 
थक्रव क्रि० ऋ० थकना, असमर्य होना, प्रें०-काइयव, 
-कवाइब,-उब । 
थकरी सं० स्त्री० स्त्रियों के बाल साफ करने की 
कूची, क्रि०-रिआइव, धकरी से साफ करना । 
धकहर वि० पुं० थका हुआ, वृद्ध स्त्री०-रि | 
थका सं० स्त्री० थकावट* वे०-नि:-मिट्व,-मिटाइब, 
-लागब | 
धकानि सं० खसत्री० धकावद । 
थन सं० पुं०. स्तन, याय, सेंस आदि का थन; 
म०-नद,काढठ्व, (व्याने के पहले) बढ़े-बढ़े थन 
निकालना; व्याने के निकट होना. सं० स्तन | 
थनइल्ली सं० स्त्री० स्तन की एक वीसारी जिसमें 
वे पक जाते हैं; म०-नद-, स्तन! से । 
थपक्तियाइच क्वि० स० थपकी लगाना, बै० 
ना] 
थपकी सं० स्त्री० थपकी, पूं ०-कका । 
थपथपाईंच क्वलि० आअ० थपथप करना । 
थप्पड़ सं० पूँं० तसाचा:-सारव,-लगाइव | 
थवरा सं० पर० चमाचा;-मारब, क्रि०-रिक्राइब, 
मारना, चपत कूगाना । 
थसत्र क्रि० झऋ० रुझना, गर्भवती होना; प्रे० 
“माहव, धामव, चै०-स्हव, सं० स्तंस । 


थन्दना सं० पुं० हत्या; जिससे कोई चस्तु थामी 


या पंचडी जाय | 

थम्दाइव क्रि० स० रोकना (व्यक्ति को), पकद़ाना, 
हाथ सें देना, प्रें०-चाहब । 

थया स॑ं० स्त्री० विश्वास, प्र० थाया:परमाच, 
भरोसा, दिकाना,-रहव सं० आस्था | 

धरथर क्रि० विं० बार-चार,-कॉपय क्रि०-राव, 
पे तरह कापना:-राइव, केंपचाना, कँपाना । 

सध्झा स० स्त्री० थाली चैन्ा चक-, हुई- 
थाली सर (सात आदि), सं० स्थाली।. 


< 


थ्‌ 


5 | तोर-धाया 

तो अब्य० तो- जौ-, यदि,-के, तो फिर, तब, तत्प- 
श्चाव्‌। 

तौर दे० तडर । 

तोवाब क्रि० अ० साव (दे०) का अनुसव करना, 
ताव में आना | 

तोहीनी सं० स्त्री० अपमान,-करब,-होब ! 


थरुहट सं» पुं० थारुओं की वस्ती, थारुओ्ओों का 
पुराना डीह बै+-टि। हे 

थरात्र क्रि"ण अ० काँप उठता, प्र०-इव,-रंवाइब, 
घबरवा देना | 

धलत्न सं० पुं० सूजी भूमि. जल-;-ठेपा, रदने का 
स्थान, स्थायिब,-होव,-रहव,-करव; स० स्थल । 

धल्हकव क्रि० अ० (गाय या मेंस का) व्याने के 
निकट होना- प्रे०-काइव । 

थवई सं० पुं० राज, ईदे बारे का मिस्नी, भा० 
“चपन,-गीरी । 

थचत्ता सं० पुं० घड़ा रखने के लिए मिद्दी की बनी 

गोल चीज़; स० स्था। 

थहवाइव क्वि० स॒० थाह देने के लिए कहना; 
सद॒दु करना आदि । 

थहाइव फ्लि० स० थाद लेना, प्रे ०-बाइव | 

थाकि सं> स्त्री० सिवाने का पत्वर, सीसा का 
चिह । 

थान सं० पूं० कपढ़े का थान, मजे या गन्ने का 
का समूह; गहने का पूरा सेट,-धारा, तिलक 
में दिया हुआ थाल, कपड़े आदि; दै०-न्द । 

थानह सं० पं० स्थाव; देवता का स्थान,-पवान, 
उचित स्थान.-ने-पचाने, अपने स्थान पर (व्यक्ति 
या देववा का), सं० स्थान! 

थान्हा सं० पुं० घुलिस स्टेशन;-पुलुस, पुलिस की 
2 कर ऐसी कार्रवाई करना, 

ना। 
रस सं० पुं० दरोंशा; सबइंस्पेक्टर, भा० 
| 

थाप सं० प्‌"० स्थापना, क्रिं०-व, (देवता को किसी 
स्थान या व्यक्ति पर) स्थित कर देना, भें० थपा- 
इंब,-चाइव सं० स्थाप्‌ ! 

थाम सं०पुं० लकड़ी का खंभा जिसपर छुप्पर रखा 
जाय या ढेकर (दे०) खड़ी हो, चै०-सढ; 
-थूनी (दें०)। 


थामव क्रि० स9 पकइसा, सहायता करना; बै० 


थाया दे० थया । 


पह- भे० धमाइब,-न्दा-,-महवाइब,-ठब, सं० 
स्तंभ्‌। 


थार-दकस | 


थार सं० पुं० बढ़ा थाल; प्र०-रा, स्त्री०-री; चै० 
थरवा सं० स्था। 

थारी सं० स्त्री० थाली,परसब,-टारब, खाना 
देना,-टारि लेब, रखा हुआ खाना उठा लेना । 

थारु सं० पुं० एक पहाढ़ी जाति जो जादू टोना 
करती हे, स्त्री०-रुनि, ऋगड़ालू स्त्री । 

थाह सं० स्त्री० गहराई की नाप,-लेब, पता 
लगाना,-पाइब, पता पाना, #० थहाइब ,। 

थाहि सं० स्त्री० डाल । े 

थिर वि० स्थायी,-करब,-होब, चे० झह- (दे०), 
भा० अहथिरईं, छुल० खल्न की प्रीति जथा-नाहीं, 
सं० स्थिर । 

थ्रिकृब क्वि० आ० थिरकना, प्रे०-काइईब,-कवा- 


इब । 

थिराब क्रि० अ० (पानी का) स्थायी होकर साफ़ 
हो जाना, (पशु का) गर्भ धारण के लिए स्थिर 
होना, प्रे०-रवाहब,-उब, सं०स्थिर । 

थुआ दे० थुवा, थुड़ी । 

थुक सं० पुं० थूक, कि०-ब। 

थुकब क्रि० आऋ० थूकना, स० निदा करना, श्रे० 
“काइंब,-कवाहब, भा०-काई,-कासि । 

थुकरब क्रि० स० पीटना, खूब मारना, प्रे०-करवा- 
हब, वे० धुरब । 

शुकलह्ा वि० प्‌० थूका हुआ, स्त्री ०-दी, वे०-हका, 

। 


थुकका-फजिहति सं० स्त्री० दुर्दशा, बदनामी, 
“फरव,-दहो ब, दे० फजिद्रति | 

थुड़ी सं० स्त्री० निदा,-शुढ्ी करब, धिक्‍्कारना, 
है, धिक्‌ है । 

थुथुना सं० पुं० थूथुन, (सूअर का) सह, क्रि० 


दुंखा सं० पुं० दंगा । 

देतइल सं० पुं० बढ़े दाँतवाला हाथी, वि०-ला 
(“सूझर) । 

दुृइआ विस्म० झरे देव ! देव रे | बाप रे-, अरे-; 
सं० देव, चै०-या, दे-। 

दृइउ सं० पुं० भगवान्‌,-राजा, ईश्वर एदं सरकार, 
“राजाबादि, यदि परमेश्वर और शासन ने कुछ 
रोक न की तो, -क दूसर, परम पराक्रमी, दूसरा 
ईश्वर,-लागब, इश्वर द्वी विरुद्ठ होना, चै०-व 
सं० देव । 

दइजा दे० दयजा । 

दृइत सं० पुं० दैत्य, ष्यं० लंबा-चीड़ा एवं बहुत 
खानेवाल्ा व्यक्ति, अ०-इंन्न, सं० देत्य | 

दृइवी सं० स्त्री ख़तरा; देवी विपत्ति; हृइबी-, 
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“निश्माइब, थूथुन से चबाना या गोड़कर ख़राब 
करना, वे० थूथुन्र । 

थुरब कि० स० मारना, प्रे०-राइब,-रवाहब; भा० 
"राई, दे०-करव । 

थुवा अच्य० निदावाचक 
घिक्कारना, वे०-आ । 

थूक दे० शुक, थुकब । 
थून्ही सं० स्त्नी० वह लकडी जिसे छष्पर आदि 
के नीचे रोक के लिए रखा जाय,-थाम, ऐसी छोटी- 
बडी लकडियाँ । 

थूह सं० पु० ढेर, गड़ड,-लागब,-लगाइब, बै० ह-; 
,अ०-हा । 

थेंथर वि०पुं० परेशान, व्यम्र;-होब, चिंताओं अथवा 
झधिक परिश्रम के कारण थक जाना, सत्री० रि। 

विस्सम० चाह [| वाह ! यह शब्द कह- 

कहकर ताली बजाते हैं और छोटे छोटे बच्चों 
को नचाते हैं, तबले की ध्वनि का अनुकरण सा 
है । ध्च० 

थोंथी स० स्त्री० मटर आदि फलीदार नाजों 
का सखी फर्लीवाला भाग, थे० ठोंठी । 

थोक सं० पुं० पूरा हिस्सा, ढेर, गाँव का हिस्सा; 
“इत, एक थोक का हिस्सेदार -के थोक, एक-एक 
थोक का | 

थोपव क्रि० स० लाद्‌ देना, उत्तरदायित्व देना, 
प्रे० -पाइब । 

थोर बि० पुं० थोड़ा, फम, प्र०-रे,-रो, क्रि०-राब, 
कम हो जाना,-रबाइवब, कम कर देना,-का, छोटा 
(साग),'रै थोर, थोडा ही थोड़ा, खी०-रि । 

थोरि सं० स्त्री० निंदा,-करब,-होव, बै०-राई । 

थौना दे० थवना | 


शब्द,-थुवा करब, 


छझाकस्मिक घटना,-होब,-रहब; सं० देवी । 

दउता दे० दवना । हि है 

दउरब क्रि० अ० दौदना, दौद्घूप करना, प्रे० 
-राइव,-रवाइब; भा०-राई,-रवाई,-पा हब, दोौडकर 
पकढ़ लेना । 

दउरा सं० ५*० टोकरा, स्त्री-री,.मउना (दे०), 
“री-मौ्नी । े 

दे ऊ सं० पु० दौदड़-धूप,-परव,-करव, चें० 
"लि । 

दुकव क्रि० विं०ण कब / न जाने कब । 

दकवन चि० पु० फोन ? न जाने कौन, १० दुके, 
स्‍त्री०-नि । वि 

दुकस वि० पु० कैसा ? न जाने केंसा, वे०-क्यस; 
सस्‍्त्री०-सि, प्र०-कस। 


१५७ ] 


दकहाँ क्रि ० वि० कहाँ ? न जाने कहाँ, कहीं, बे ० 
डा! 

दका सर्व० क्या ? न जाने क्या, प्र०-च, वै० दव- 
ञ्र० धौंका 

व थे विं० पु० देहाती, पुरानी तरह का, 
प्र०चसा | 

8 वि० न जाने (?) कौन,-दुके, न जाने कौन- 

लत 


दखल सं० पु० प्रवेश, अधिकार, अमल-, पूरा 
अधिकार ,-करव,-होव (२) अभाव, घुरा प्रभाव 
(सोजन, दवा आदि का),-करब, गरदवड़ करना । 

दखाब दे० देखाब, वै० थ- | 

दखार दे० देखार। 

द्खिनहा[ वि० पु ० दक्तिण का; सरयू के दक्षिण 
का रहनेवाला (व्यक्ति, झायः ब्राह्मण); स्त्री०-ही; 
सं० दक्षिण । 

दखिलकारी सं० पुं० वह खेत जो किसान बहुत 
दिनों से जोते हों, अ०-खी-;-र२, ऐसा किसान । 

दखुराही दे” डखुराही | 

दर्गव क्रि० अ० दुगना; श्रे० दा-, दुगाइव, दुस- 
वाइव | 

दृगरा सं० पुं० मैले पेनी या कीचड्चाला गढ़ढा, 
तालाब आदि । 

दगल-फसतल्त सं० पुं० घोखे का सासला; धोखा; 
-करव,-होव | 

दगह्य बि० पुं० दागवाला । 

दगहिल वि० पुं० जिसमें दाग पड़ा हो, (फल) जो 
सदने लगा हो, स्री०-लि दाग + हिल । 

दगा सं० सत्री० घोखा,-करव,-ठेव वि०-बाज | 
हक वि०पुं० धोखा देनेवाला स््ली०-जि, भा० 

! 


दुगूग बि० पुं० प्रयाशमय, दुगा-; उज्ज्वल, खूब 
साफ:-सें, अकस्मात्‌ प्रकाशपूर्वक (दिखना) । 

दृडप्डः वि० पु ० चकित,-होब, सत्री-डि, वे०-ड्भ । 

दडपडप्‌ सं० पुं० दंगा, शोर,-करव,-होब, चै०-ह्वा । 

दतुइनि सं० सत्री० दुतौन;-करव,-कुंड, अयोध्या का 
एक प्रसिद्ध स्थान; वे०-अन । 

दुदई संबो० दादा; हे दादा, अरे वाप । 

ददरी सं० पुं० असिद्ध स्थान जहाँ दुद्री क्षेत्र का 
मेत्रा लगता है,-क मेला । 

दद्झि। ससुर सं० पूं" सखुर का बाप खस्वी० 
"सासु, सास को सास | 

ददुआ संवो० हे दादा, अरे दादा । 

ददोरा सं०पु'० खाल के ऊपर निकला हुआ चकत्ता 
दादा का सा बडा दाना;-परव,-होंब, सं० दद्भु | 

दृद्दा सं० पुं० बड़ा भाई, दादा, चे०-द्‌ । 

दधकब क्रि० अ० दृहकना, वे० दहकव, प्रे०-काइब, 
>डय | 

दृधि सं० पुं० दही, भीतों में ही प्रयुक्त, दे० दुहिड, 
सं०। 


[ दकहाँ-दब्बू 


दधिकंदों सं० पुं० एक त्योहार जिसमें लोगों पर 
हट च्दै 
दृदी छिड़का जाता है, दुधि--कंदो (कीचड), बे० 
न्‍का-,-त्रो । 
दनकृव क्रि० थ्र० (गोली, पत्थर आदि का) जल्दी - 
जल्दी छूटना. सागना; प्रे०-काइव,-उच दिन्नँ 
(दे०) से । 
दनकाइब क्लि० स० मारना; रूट से मार ठेना, चै० 
-“उचब, सा०-नाका, रूट से सार देने की क्रिया । 
दनगर वि० पुं० दानेबाला, जिसमें खूब दाना पड़ा 
हो (फली, बालन आदि) ख्री०-रि। 
भरत नि सं० थी० समझ, होशियारी,-करव ! 
दूनाका दे० दनकाइव । 
दनादुन्न क्रि० वि० निरंतर, विना रुके | 
दलाव क्रि० अ० दाना खाना, दाना करना नाश्ता 
करना | 
दपाई सं० सख्री० छिपने था छुप रहने की क्रिया; 
“मारव, चुपके से सुनना; वि०-न,-न रहव; क्रि० 
दुपाव । 
द्पादप वि० पूं० साफ, चसकदार अ०-प्प | 
दपाव क्रि० आ० छिप जाना, छुप खड़ा रहना । 
दुफा खं० पुँं० वार; चक- एक बार; कानून की एक 
संख्या, वै०-फाँ (पहले अर्थ में).-फें, कहदव दुर्फ, 
कई बार | 
दुफादार सं० पुं० जमादार की तरह का एक फौजी 
या पुलिस का एक छोटा अफसर, स्त्री०-रिन, वे० 
-फे-, भा०-री । 
दर्वंग चिं० अभावशाली, भा०-ई । 
दवकब क्रि० झ० दुबक जाना, प्रे०-काइब,-उब ! 
दवदवा सें० पु० रोब, प्रभाव, मान,-होव, 
“रहव | 
दृवव क्रि० झ० दुबना, डरना, अद॒व करना; प्रे० 
“बाइब,-वाइब, प्र० दबाव । 
दूववाइव क्रि० स० दववाना, स्ु० चुदाना, चै० 
“उब | है 
दुवाइव क्रि० स० दुबाना, दावना (पैर आदि), 
दुवा देना, प्रे०-बवाइव, चै०-उब | 
दुवाव सं० पु० प्रभाव,-परव । 
दवाहुर वि० पघु० (सवारी) जो भआगे दुबी हो, 
“रहव,-पाइच,-होव; दे०-उच्च । 
दबिला सं० ए० पकती हुईं चस्तु को चलाने के 
लिए लकडी का वना बढ़ा चम्मच या क्रछुल । 
का वि० पु ० भारी, मोटा (कपड़ा आदि); स्री० 
न्‍जि। 


दुवोट सं० पुं० दबाव, क्रि०-ब, दुबाना, प्रभाव 
डालना प्र० डपोट,-व | 

दवोत्ञा सं० पु० बढ़ा दबाव, 
अत्यधिक अभाव में । , 

दृब्व वि० पुँ० जो (सवारी) एक ओर दवी हों, 
“डोव,-रहव; ढे० उदच्च (दृव्ब का उल्टा) । 

दव्यू प्ि० दवनेवाला, डरपोक । 


अलजुचित दुवाव;:-म, 


दम-दलानि ] 


दुस सं० पुं० शक्ति, जीवन,-म-, जान में जान, के 
- थका, विह्नल,-ढकार, होश । 

दमक सं०ख्री० विशेष चमक, गर्मी,-आइईब, चमक 
», क्रि०-ब, खूब चमकना,-काइब, चवै०-कि | 

दूसकल सं० प० पाती डालने की पिचकारी3 चै० 
न्‍्ला। 

दूसगर वि० पुं० सजबूत, प्रभावशाली, खी०-रि, 
भा०्न्द । 

दूसडी सं० स्री० बहुत कम मुद्य, कह्दा०-क 
सुर्गी टका पकराई, दाम” से । 

दूसदमाब क्रि० अ० रूट से पहुँच जाना । 

दमा सं० पु ० यचमा । 

दूमाद सं० पु० दामादू, स० जासातृ । 

दया दे० दाया;-धरस, पुण्य करने की प्रवृत्ति । 

द्रइची सं० सत्री० छोटी खिडकी, वे०-रै- । 

- दरउतीं स॑० स्त्री० दुलने की मजदूरी, वे०-रो- । 

दरकब क्रि० अ० दरक जाना, कुछ फट जाना, श्रे० 
-काइब,-उब । 

दरकिनार वि० अलग,-रहब,-करब । 

दरखत सं० पु ० पेढ़; भ्र०-क्खत । 

दरखलनी स० स्त्री? भूमि में छेद या गढढा करने 
का एक औजार, फा> दर (जगह)--सं० खन 
(खोदुना); भ्र०न्न्नी । 

दरगाह सं० स्त्री० मुसलमानों का पविन्न स्थान, 

०-हि । 

दरज सं०पु'०लिखने का काम,-करब,-दोब,वै ०-ज । 

द्रजा सं० पघु० कक्षा, उच्च स्थान,-पाइंब, पद्‌ 
प्राप्त करना । 

द्रजाइब क्रि०स० स्पष्ट करना, निश्चित कर देना, 
जै०-उब । 

दरजि सं॑० स्त्री० दीवार या लकडी आदि में फटने 
का चिद्ध 

हक स॑० पु ० दर्जी, स्त्री०-जिनि, भा०-जिशाईं, 
"अई । 

द्रद्‌ सं० पु ० द्द;-करब,-होब; दुख-,कष्ट, चै०-दें; 
गीतों में “दरदिया” भी होता है । 

द्रद्र क्रि० वि० दुरवाजे-दुरवाजे, स्थान-स्थान पर, 
"घूमब,-फिरब । 

द्रदराइब क्रि० स० जल्दी के चबा डालना । 

दरपनी सं० स्त्री० छोटा दर्पण, सं० दर्पण । 

द्रब क्रि०ण स० दुलना, प्रे०-राइब,-रचाहब, मसु० 
छाती प कोदो-, अपमान करके तंग करना; सा० 
“उनी,"राई । 

द्रब सं० पु ० द्वव्य, तत्व; सहस्व, मूल्य, वि०-दार, 
जिसके पास कुछ हो, मालदार; चे०-बि, सं० 
द्व्व्य। पि 

द्रबर थि० घु० मोटा पिसा हुआ (आटा भादि); 
स्त्नी०-रि । 

द्रवा सं० पु/० कबूतरों के रहने का घर, छोटा 
गिचपिच सकान | 


[ १४४ 


द्रवार सं० पु० द्रवार,-करब,-लागब,-होब,-री, 
दरबार में बैठनेवाला । 

दररबव क्रि० स० रणदना; प्रे०-राइब,-रचाइव; मु० 
गाँडि-, व्यर्थ प्रयत्न करना । 

द्रसन सं० पु ० दुशन,-करव,-पाहंव,-देव; वि० 
“निद्दा, दशन करनेवाला; सं० दुर्शन । 

दूरि सं० स्त्री० जगह, स्थान; क्रि० ववि०-री, स्थान 
पर, यही दरीं, इसी स्थान पर । 

द्रिआ सं० पु ० दुलिया,-दरब । 

द्रिआव सं० पु० नदी, बडी नदी, वै०-या-, लबे 
- खूब भरा हुआ (पानी से, तालाब आदि); 
दुरिय: (समुद्र) । 

द्रिहर सं०पुं० द्रिद्रता, चै० प्र०-लि-, वि० दरित्, 
“खदेरब; गन्ने से पुराने सूप को पीट-पीटकर “इसर 
आयें, दरिद्र जाय” कहते हुए स्त्रियों द्वारा 
कातिक की रात को किया हुआ एक वापिक उप- 
चार। भा०-है,-पन । 

द्रिनई सं० स्त्री० बुद्धता; दे० दुरीना, बै०-पन । 

दरिवान सं० पु० दरवान, दरवाज़े पर रहनेवाला 
नौकर, भा०-वनई,-वानी, वै० द्रवान । 

द्री सं० स्त्री० दरी (बिछाने की);-गलेचा शअ्रच्छा- 
अच्छा बिछोौना । 

द्रीना वि० वृद्ध, अनुभवी,-पुरनिया, बड़ा (घर 
का), भा०-रिनई,-पन । 

द्रेती सं० स्त्री० लोहे का श्रौजार जिससे दीवार 
आदि में छेद किया जाता हे, वे०-सी । 

दरेग सं० पु० दया, त्सें;-लागब,-करव | 

8! क्रि० स० रगढ़कर चलना; प्रे०-रवाइब, वे० 
-रो-। 

दरेस सं० पु० चदी, अं० ड्रेस । 

द्रैची दे० दरइची । 

दरोगा सं ० पु० दारोगा, स्त्री०-गाइन,-नि । 

द्रोर॒ब क्रिण्स० रगड़ना, ऊपर से दबा कर फोड़ना, 
दे० दुरेरब । 

दरोनी दे० दुरब, पै० दुरउ॒नी,-राई, दुलने की मज़- 
दूरी, पदछुति आदि । " 

दरों सं० पु० मोटा पिसा हुआ आटा, दुला हुआ 
(गेहूँ, जो भादि) । 

द्रोइब क्रि० स० चिन्नाकर हाँकना । 

दराक वबि० पु० चाल्ाक, स्त्री०-कि। 

दुल्न सं० पूं० पत्ता, तुलसीदल, निमंत्रण (कथा का), 
-जाब,-पठइब, स० । हि 

दुल्ल सं० पु० गिरोह,-बल, पूरी शक्ति; भीतर का 
गूदा, वि०-गर, गुदेदार । 

दुल्ञकब क्रि० झ० (भूमि का) भीगकर गल जाना, 
प्रे०-काइंय । हि 

हल वि० पुं० गूदेदार (फल शादि), स्त्री० 
-रि। 


दल्लदत्त सं० पुं० दुलदुल । 
दुत्लानि स० स्त्री० दालान; प्र०-ध्वान । 


३-थव्न कक नमक 


१२६ ] 
दुत्लामत्ति खं० स्त्री० ज़ोर की भीड़, रेलपेल प्रायः 


गीतों में । 
हे 
दत्लाल सं० पुँ० दुलाली का काम करनेगला, घूत 
व्यक्ति; वि० वेइसान, भा०-ललइं, प्रे०-च्ाल । 
दुलिद्र दे० दरिहर । 
दुलिहा वि० पुं० दालवाला; दाल लगा छुआ, 
स्त्री०-ही । 
दल्लील सं० पु ० तक, वारण,-करव,-देव,-होव । 
दले संबो- महाच्रत द्वारा अयुक्त शब्द जिससे हाथी 
पानी में उलने एवं पानी-पीने के लिए आदेश 
लेता हैं । 
दुलेल सं० घु० दण्ड (प्रायः पुलिसवालों का); 
“करच,-वोलव -दोव; चें०-क्ति । ॥॒ 
दर्वंगरा सं० पु० हल्की चर्षो>परव, ऐसी दा 
होना । 
दर्वँतरी सं० एु० एक आयु के व्यक्ति चे०-रिया । 
दर्वरी स० स्त्री० बैलों को एक साथ वाँधकर कटे 
हुए नाज के डॉठ पर छुमाने की क्रिया;-दाँव्तव, 
“नाधब,-चलब- दिवर! (दे०) से। 
दुवना सं० घु० एक सुगंध देनेहाला पोंदा जिसकी 
पत्तियाँ देवताओं को चढ़ती हँ,-सढवा, दो ऐसे 
सुगंध देनेवाले पोदे जिनका उल्लेख प्रायः स्त्रियां 
गीतों में करती हैं । ेु 
दूवर सं० पु ० चारों ओर का नाप; पहुँच, दौर | 
दवरव दु० दठरय । 
दवरा रू पु ० दोरा;-करव | 
दर्वाइव क्रि० स० दाँहव (दुं०) का प्रे० रूप | 
दवाइति सं० स्त्री० दावात बै० दु-। 
दवाई सूं० स्त्री० दवा, ओऑपधि;-करव,-दहोव । 
दस थि० सख० दस,-वा,-४ , दुसवाँ, दसताँ सास । 
दसउन्ही सं० पु ० एक जाति जिसके पुरुष कचिता 
गाकर जीवन यात्रा करते हैं;-वासन, ऐसे ब्राह्मण । 
दसखत सं० स्त्री० हस्ताक्षर,-करव,-होव, ब०-वि, 
वि०-ती, जिस पर दुस्तख़त क्या छुआ ही, 
फ़रा० दस्त (हाथ)+ ख़त (अच्र) । 
दुसगद्दा सं० पु० इसका मुकदमा, छोटा सामला, 
फा० दनन्‍्तगर्द: । 
दसगाज्न सं० पु ० रूत्यु के बाद की एक क्रिया । 
दसनामी सं> पु ० एक प्रकार के साधू । 
दससी सं० स्तन्नी० पन्न का दुसवाँ दिन; सं० दशस 
दसमृल सं० छु ० प्रसिद्ध ओपधि दुशमृत्त । - 
दसरथ सं> व्य० रास के पिचा महाराज दुशरथ; 
सं०। 
द्सवर॒दार वि० पु ० (कानूनी अधिक्ञर से) अलग; 
“दाव, हुट जाना भसा०-री फ़ा० वस्त (हाथ)। 
दसयाँ सं०ण घपु० झूत का दसवें दिन का संस्कार, 
० पुं० दसवा- स्त्री०-६; सं० दुश । 
दुूसहरा खं० पु ० गंगा दशहरा जो जेठ में पडता 
: क्चार शुद्ध का दुसर्वाँ दिन जिसे “विजय दुसमी', 
सी कइते हू । 


 दलामलि-दहिना 


दसहरी सं० घु० पुक अकार का बढ़िया आम / 

दसा सं० स्त्री० हालत, ज्योतिप में अहाँ की दशा, 
गरह-, अहों की स्थिति (जन्मपत्री में) । 

दसाइच क्वि० स० विछाना (पलंग); प्रे०-सवाइब; 
चे० ड--उब । 

दस्त सं० पुं० टद्दी -होव,-लागब । 

दस्ता सं० पु० २४ ताव (कागज्ञ) | 

दस्तावेज सं० पु० कचइरी का प्रमाणित कागज; 
किसी का लिखा हुआ मुकदमे का कायूज फ्रा० 
दस्त (द्ाथ) + ,चै ०-हता- । 

दसती विं० पु० हाथ से लाया हुआ (समन, पत्र 
आदि); फ्वा० दस्त (हाथ) | 

दस्तूर संब् पु ० कायदा, रिवाज | 

दस्तूरी सं० स्त्री०, फीस; (च्यक्ति-विशेष की) उज- 
रत -ठेब,-लेब । 

दरसा सं० पु ० बनियां की एक उपजाति । 

दहँजब क्रि० स० कुचलना, नप्ट करना- ओ० 
-जाइब दे० अ»हँजब । 

दृहकच्चरि सं० स्त्री० वर्डी सीड़; शोर गुल,-मचव, 
-मचाइव | 

दृहकव क्रि० अ० खूब जलना या यम होना 
(आग का) प्रे० -दाइव,-उब । 

दृहकारच क्रि० स० पानी छिडकना, खूब भिगोना, 
प्रे०-करवाहवब,-उब; दे० दुद्माइव । 

दह्वतावेज दे० दुस्तावेज । 

दहपट्ट वि० पु ० दृद्ध-कट्दा, वहादुर, स्त्री०-ट्वि | 

दहपेल वि० घु० जो कठिन काम कर ढाले, परि- 
अ्रसी; घेयेदान । 

दहलव क्रि० आ० दृहलना, घवरा जाना, प्रे ०-लाइब, 
न्‍ड्य । 

दहला सं० पु० नदी के किनारे का मैदान या 
जंगल | 

दहवाइव क्रि० स० दहाने में सहायता करना, दे० 
दहाइयव, दहकारय । 

दहसति सं० स्थ्री० डर, भय । 

दह्दाइव क्रि० स० खूब सिगोना; 'दह? (दे०) से, 
सं० दृद; चै०-उच । 

दृह्यई सं० स्त्री० किनारा, खड़ी फसल का 
साग । 

दहिआ सं० प० लकडी या पोदों में लगनेवाला 
एक रोग,-लागबव । 

दाहड सं० घु ० दही दूध-, दूध-दुद्दी- सं० दघि । 

दृहिलरा वि० घु ० जिसडी ढाढ़ी जली हो, बद- 
साश; दहि (दाढ़ी) - जरा (जला हुआ). आ०-रू; 
वे० दाढ़ीनार द+द्विज़रा ? (हु हिजरा>भग 
हिजड़े) यह शब्द गाली के ही लिए स्त्रियों द्वारा 
प्रयुक्त होता हं,-क पूत (दाढ़ीजार का वेट) भी 
इसी अथ में त्रोला जाता है ! 

दुहिला वि० घु० दाहिना; स्त्री०-नी,-वार्वा, बुरा 
भला; दाहिन (दे०) बाद, सं० दुष्धिण, चै०दाहिन। 


ए्क्क 


दहु-द्लि | 


दृहु अव्य० कि, शायद, संदेह-सृच्चक शब्द है, वै० 
-हैँ, त्र० धो । 
द्द्देज सं० पु० लड़की के व्याह से दिया गया उप- 
हार;-देब,-लेब, बै० दैज़ा, दायज । 
दाइब क्रि० स० दूँवाई करना; बै०-उब, प्रे० ढेवा- 
इंब,-उब; काटब-, फ़सल का प्रबंध करना, ग्रहस्थी 
करना । 
दाँत सं० पु०दाँत, क्रि०-ब, पशु का दाँत हो जाना, 
पूरी आयु प्राप्त करना,-ती, सशीच या औजार के 
दात | । 
दाई सं० स्त्री० बूढ़ी स्त्री; बाबा की पत्नी, दादी; 
किसी भी बढ़िया को संबोधित करने का शब्द; 
बाबा-5कोई भी | 
दाइ-जोटिया सं० पघु० साथी, सक-बयरक, दे०जोटी ! 
दाउ दे० दाँव । 
दाउति सं० स्त्री० दावत,-देब,-खाब; वै०-वति । 
दाखिल वि० प्रविष्ट, जस्ा,-करब,-होब, सं०-ला, 
प्रवेश,-खारिज, पटवारी के कागज्ञों में एक व्यक्ति 
फे स्थान में दूसरे नाम का प्रवेश । 
दाग सं० पु० घब्बा, चिह्न.-परव,-डारब, क्रि०-ब, 
जलाकर चिह्न करना; जला देना (किसी अंग को), 
मु० ताना मारना, व्यग कसना, बंदूक, पिस्तोल 
झादि चलाना; गोली- बंदूक-।प्रे “दुगाइब । 
दागी वि० जिस पर दाग पड़ा हों, दूषित, जो जेल 
काट आया हो । 
दाता सं० ५० दान देनेवाला, ' दास मलूका कहि 
गये सब के-रास”? । 
दादरा सं० पु० प्रसिछ राग और गीत,-गाइब । 
दादा स० पु ० पितामह, पिता के बढ़े भाई था 
अन्य बडे व्यक्ति को संबोधित करने का शब्द; 
दे० दुद्इ, दुदुआ, सत्नी०-दी | 
दादु स० स्त्री० दाद, स० दुह्रु । 
दान सं० पु० दान,-देब,-लेब, वि०-नी,-निया । 
दानव सं० पु ० राक्षस; वे०-नौ, स० | 
दाना सं० पु० नाज का बीज, द्वार में का एक 
(मोती, सोने का डुकडा आदि), यक-दुष्ट+चार 
-क हबेलि (दे०),-दाना क तरसब, दाने-दाने के 
लिए तरसना । 6५ 
दानी सं० वि० उदार, देनेवाला, चै०*निया,-आँ, 
दानशील । 
दाब सं० पु० दबाव; प्रभाव,"दृहसति, डर या 
प्रभाव । 
दाबब क्रि० स० दुबाना, तंग करना, मजबूर करना, 
प्रे० दुबववाइब,-उब |] 
दाबस सं० पु ० दबाव, ज्ञोर; डर-,भय । 
दाम सं० पु ० मूल्य;-करब, मोल करना, भाव ठीक 
करना,- -पूछव,-लगाइब,-दहोब | के 
दाया स० पु० दया,“लागब,-करब,-हाव, रास 
स्रवरिया लेवे करिहें, दाया लागी देबै करिदें । 
दार वि० पु० उपजाऊ, मालदार; स्श्रो०-रि । 
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दारू सं० घु ० शराब, दुवा-, उपचार,-पियव । 

दालि सं० स्त्री० दाल, "सात, दाल-भात, भोनन, 
कहा ० सहर क रास-राम शंवई कफ दालिभात्त, दे० 
पहिती । 

दाल्हब क्रि० स० व्यंग कह-कह कर दुःख देना । 

दावे स० प्‌ ० दाव, चाल, वदला,-लेब,-करव, 
"पाइब। 

दावति दे० दाउति । 

दावा स० प्‌ ० अधिकार, मुकदमा, शिकायंत,-होव 
“करब, वि०-गीर, दावा करनेवाला,-दार । 

दास सं दे प्‌*० नोकर, स्त्री०-सी; साधुओं एवं 
प| द्वारा प्रयुक्त, चरनदासी, जूती (च्यं०), 
सं०। 

दासा स॑ं० प्‌ू.० सकान की खेंभियों (दे० खम्हिया) 
के ऊपर रखी हुईं लंबी लकड़ी । 

दाह स० प्‌ ० जलन, सुर्दा जलाने की क्रिया,-देब, 
शव को जलाना, स॒० । 

दाहा सं० प्‌*० ताजिया,-रोइब, सुदरंस के शोक- 
पूर्ण गीत-गाना, झ्ु० लॉड पकरि के दाह्या रोइब, 
कुछ न कर सकना, द्वाथ पर हाथ धरे बैठना, मै०। 

द्ओिना स० प्‌*० दीया, दीपक,-लेसब,-बारब; यह 
रूप सु०, प्र०, रा० ब० जिलों में ही बोला जाता 
है, वे० दिआ, दीआ एवं दिया, सं० दीप, 
[० दिया । 

दिजेंका सं० ए*० दीमक,-लागव, बे० देवकि, क्रि० 
"काब, दीसकों द्वारा आाक्रांत होना; वि०-कहा ! 

द्जिठी सं० स्त्री० लकड़ी या मिट्टी का बना छोटा 
स्तंभ जिस पर दीया रखा जाता है । चे० ढि-, 
मे० द्वठ, सं० दीप । 

दि्उली सं० स्त्री०ण छोटा मिट्टी का कणोरीनुमा 
बर्तन जिसमें दीया जलाया जाय, प्‌'०-ला | 

दिक्क वि० प्‌*० बीमार, परेशान,-करब,-होब, तपे-, 
यघ्मा । 

दिक्कति सं० स्त्री० परेशानी, कप्ट;-उठाइंव,-होव । 

दिखिडआ सं> प्‌'० दिखावा, मुंह-$ नई दुलहिन 
को देखने का रस्म, उसमें उसे दिया गया उपहार 
"देब,-पाइब, वे ० दे-; मै० देखना । 
दिखब क्रि० अ० दिखना, प्रे०-खाहब,-खवाहब । 

द्गिर वि० पु० दूसरा, स्त्री०-रि, घे० प्र० दीउनो 
- परिवर्तन, झ्राकस्मिक घटना, फा० नो (नया) 
न-दीगर (दूसरा) । 

दिसाग सं० पु० मस्तिष्क, गदवे,-देसाइव, गर्षे-पूर्ण 
बातें करना,-होव,-करब, रारव, गवंचू् करना 
वि०-गी,-दार । 

दिया दे० दिखना । 

दिया सं० पु० दीपक, ब०-था, स्त्री० दिउली, सं० 


दीप । 
दिरघों वि० दीघ (सात्रा), बच्चों को रणाया जाता 


था-'रेसों (हस्व) कि; दिरिघों की ...।?? 


दिल सं० पु० हृदय, पि०,- ली, हृदय का, हाविक, 


श्श्ष | 


जानी, प्रेमिका,-वर, भेसी,-दार, स्नेद्दी -जमई, 
पूरा भरोसा । 
दिलावर वि० पु ० बहादुर स्त्री०-रि, भा०नरी। 
दिलासा सं० पुं० भरोसा, ढठाइस,-देव; क्वा० दिल 
न+-सं०अाशा | 
दिलेर वि० पुं० निर्भय, खी०-रि, भा०-री,-रई । 
दिवला स० पु/० बढ़ा दिया, स्त्री०-ली,-उली; 
दे० दिल्वना । 
दिवाइव क्रि० स० दिलाना, बै० दे-,-उब । 
दिवान सं० पुं० धान्हे का बढ़ा मुदरिर; चै० दे-; 
-जी; मंत्री, मरघान सचित्र; कहा० लरिका ठाकुर 


वृद दिवान । 

दिवानी सं० स्त्री" दीवानी (कचहरी),-करब, 
दीवानी का सुकदुसा लड़ना । 

द्वार दे० देवालि । 


दिसकूट सं० पु ० पहेली;-ऊहवच । 
दिसा सं० स्त्री० पाखाना,-होव, टद्दी जाना;-फरा- 
कति, शौचादिक,-फिरव,-करव,-लागव । 
दिसा सं० स्त्री० दिशा -भरस, स्थिति जिसमें मलुष्य 
को दिशा का ज्ञान न॒ रह जाय -सूल, दिव जब 
किसी विशेष दिशा में यात्रा चजित हो । 
दिसाउर दे० देसाडर | 
द्सूटांत सं० प्‌० इव्टांत-देव,पाइव । 
दिहांत सं० प्‌ू० गाँच,-ती, आमवासी, गांव का, 
चै०-ति; देह (याँव)। 
दीठि सं० स्त्री० दृष्टि बै० डी- दिव्याँतर, द्चष्टि 
का दटाना, आँख का ओमूल, सं० | 
दीदा खं० प्‌.० आँख, हिम्सत,-क चप्पर, वेश एवं 
हिम्मती, दाद + स० चपल (चंचल) | 
दीदी सं० स्त्री० वद्िन; बडी वद्दिन; वहिन या 
जिठानी को संवोधित करने का शदद्‌ | 
दीन सं० प्‌*० घसे, वे-, वेधमे, धर्मच्युत,-यकीन, 
ईमानदारी । 
दीप सं० प्‌० द्वीप; सं० | 
दीया दे० दिल्वना ! हे है 
टेँदुआव क्रि० अ० मस्ती की वात करना, दिँदूँ' 
करना । 
दु संवो० धत, हट जा,-सरद॒वा, धत तेरे की,-राजू ; 
ञ० दू, दुआ | 
ठुआर सं० प्‌'० द्वार, घर के सामने का साग, 
स्‍्त्री०-रि,-री, ध०-रा,-करब+ मातसपुर्सी करना, 
“ताकब,-स्थॉकत , क्रिण्वि०-रं, आं०ण डोर, चे०-चार | 
दुआसि दे०-वासि । है 
टुइ विष्सं० दो,-चंद, दुगना,-दू,-ठ ४-ठी, केवल दो, 
प्र०-ञ्, दूगो, दूअठ (जा०) दूनौ,-नों,-अ, दुई, 
-तरफा, दोनों ओरवाला,-ली (कार्रवाई आदि) । 
ड्क्ञ सं० प्‌*० पैसे का एक भाग, स्त्री०-ढी चै० 
| 
कह स० स्त्री० दूकान,-कंदार, दूकाबदार, चै० 


[ “दिलावर-दुद्धी 


ढुकाव ब्रि० न जाने क्या कुछ; वै० दुका, दौंन 
का ? दे० दहु | ह 

टुकेस वि० प्‌० न जाने कैसा स्त्री०-सि, वै० 
-क्यस | 

दुकेसे क्रि० वि० न जाने केसे वे०-से | 

टुकेहा क्रि० वि० न जाने किस दिन वै०-कहिआ 
(दे० कहिआ) । 

टुका सं० प्‌*० दो चिह॒वाला ताश, चै०-क्की, यक्‍का 
-क्रि० वि० एक या दो के साथ । 

टुख सं० पुं० दुःख, क्रि०-ब,-खाव, छहुखना, दुढे 
करना;-द॒दे, कप्ट, वि०-ह्विल,-लदल, घाववाला 
(अंग) । 

दुखइव क्रि० स० दुखा देना, छूकर दर्द पैदा कर 
देना, भे०-चाइब, वै०-खा-| 

ठुखड़ा सं०प्‌'०दुःख का हाल,-गाइब,-कद्दब,-रोइब, 
-छसुनव,-सुनाइब चे०-रा । 

टुखतरी बि० लडकी का (अधिकार), (जायदाद 
पर) कन्या का (कानूनी हक़), फ्रा० दुष्तर 
(कन्या) । 

टुखव क्रि० आअ० दुद करना, मे०-खाइब,-खह॒ब, प्रं० 
"कखब, वँं०-खाव । 

टुखलहल वि० (अड्ठ) जिसमें घाव या फोड़ा आदि 
हो, जो शीघ्र दुख सके, वे०-हिल । 

ठुखाइव क्रि० स० दुखाना, दर्द पहुँचाना, दें० 
दुखइव । 

दुखारी वि०हुखी, प्राय: कविता में प्रयुक्त तुल ०जासु 
राज प्रिय भजा दुखारी । 

टुखिआ सं० दुखी व्यक्ति, वै०न्या । 

टुखी वि० दुखपूर्ण, दुख से अस्त । 

टुगुना वि० प्‌० दोगुना, स्त्री०-नी। 

हे सं० स्त्री० ताश जिसमें दो का चिह्न बना 

। 

टुत विस्म० डाँटने का शब्द प्र०-त्तोरे के |,-च, घत 
(दे०), सं० दुतकार, दुत कहने का अवसर आदि, 
दे० दु। 

टुतकारव क्रि० स० दुतकारना, दुत-हुत” कहना, 
फटकारना, भगा देना । 

दुतरफा बि० जिसमें दोनो की वात रहे; दोनो को 
कर या नाखुश करनेवालीं (बात, कार्रवाई आदि) 

० दुह्द-। 

दुतल्ला वि०प्‌० जिसमें दो तल्ले हों । 

टुताई सं० स्त्री० दूत का कार्य, चुँगली,-करव, इधर 
का उघर लगाना | 

दुतिआ सं० स्त्री० द्वितीय, छ्वितीया का चंद्रसा, 

व्न्या। 

टुद॒हँड़ि सं० स्त्री० हंडी जिसमें दूध गमे होता हो, 
दूध +-हाँड़ी (सं० दुग्ध + भांढ); चे०-घ-। 

टुद्री सं० स्त्री० खरिया. एक बूटी जिसमें दूध होता 
हैं ओर जो कई दवाओं में काम आती दै | सं० 
दुरण | 


दुद्ध “हुस्टईे ] 


दुद्ध, दे० दूधू। 

दुधारि बि० स्त्री० खूब दूध देनेवाली । 

दुनवढ बवि० प्‌० दुगुना, क्रि०-ब, दूना हो जाना; 
सत्री०-ढ़ि। - 

दुनाली सं०-स्त्री० दो नालवाली बंदूक । 

दुनिआ सं० स्त्री० संसार,-भर, बहुत सा; चै० 
नया । 

दुनी खं० स्त्री० कविता में प्रयुक्त दुनिया' का रूप। 

दुनो दे० दुुड । 

ठुपट्टा दे० डुपट्ठा । 

दुपदुपाब क्रि० अ० दुप दुप करना, काँपते रहना । 

ठुपल्ला वि० प्‌*० जिसमें दो पल्ले हों, स्त्री०-ज्ञी, 
“लिया (टोपी ) । 


टुपहर सं० प!० दोपहर, स्त्री०-री,-रिश, इस- 


नास का एक फूल भी होता है जो दोपहर को 
फूलता है, दु३-पहर, सं० प्रहर । 

दुपहरिया सं० स्त्री० दोणहर का भोजन, ऐसे भोजन 
का कच्चा सामान, दाना-; खाना,-देव । 

टुपहरी सं० स्न्नी० दोपहर का समय, गर्मी का वक्त, 
हा दिन का वह समय जब बहुत गर्मी पड़ती 


] 

दुपाब दे० दपाई, दपाव । 

दुबकब दे० दुबकब । 

दुबककड़ स०१० दुबे (दे०) का घृ० रूप, कहा० 
दुबे दुबकड़ तीबे नवाब, तिवारी हरजोतना चोबे 
पमार। 

ठुबचउर्‌ वि० प्‌ू*० जहां दूध की हरियाली और 
भूमि चौरस हो, सुन्दर (स्थान), क्रि० वि०-रें, 
ऐसे स्थान पर । 

दुबरई सं० स्त्री० गरीबी, धनहीनता, बै०-पन, 
स॒० दुबंल । 

दुबराब क्लि० झ्र० दुबला हो जाना, श्रें०-रवाइब, 
सं० दुबेल । 

दुबाइत्ति सं० स्त्री० दुबे की स्त्री । 

ढुबाढ़ा वि० पु० दुगना, श्रधिक,-देव,-लागब । 

दुबारा क्रि० वि० दूसरी बार; फिर । 

इुब्चबक सं० प्‌*० अड़चन,-लगाइब | 

ठुमडब क्रि० स्० दुमद देना, दो तह कर देना, भे ० 
"डाहब | 

ठुसना वि० पु० जो (पशु) खड़े-खड़े हिलता हो, 
सत्री०-नी, ऐसे पथ कुलत्तणी माने जाते हैं । 

डा सं० पु० मोटी दुमवाली भेड,-सेड़ा, ऐसी 

ड॒। 


दुरदुराइब कि० स० कुत्ते को दुतकारना, हटाना 
या सारना (ुर दुर कहना। 

दुरपती सं० स्त्री०द्वीपदी जी,-जी,-महरानी, सं० । 
दुरबल घि० पु ० कसजोर, स्त्री०-लि; सं० । 

छुरमुस स० एपु० खड़क पीटने का औजार ! 

दुरिआइब क्रिण स० आअपमानपूर्वक् भगा देना, 
प्रे०-चाइच । 
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दुर संबो० बच्चों के चुप करने या सुलाने का शब्द 
जो बार बार राग से दुद्राया जाता है,-हुर, साता 
बच्चे को कल्पना कराती है कि कोई कुत्ता, बिल्ली 
आदि उसके पास से दुरदुर' कहके भगाया जा 
रहा है । 

टुलकब क्रि० अ० ठुस्ुक-ठुम्मक कर चलना, वि० 
-फन, जो दुलकता हुआ चले । 

दुल्लकी स॒० सरन्नी० घोड़े की एक प्रसिद्ध चाल, 

“चलब,-चलाइब, तठु० दुलदुल॒ (पसिद्ध 


डा)। ++ 

दुल्लत्ती सं० स्त्री० (पशुओं और विशेषकर घोड़े 
या गदहे के) पीछे के दो लात, पेर की सार, 
“मारब्र,-फेकब,-लगा दब । 

दुलराब क्रि० अ० (बच्चों या रित्रियों का) दुलार 
से विगड़कर एंठी एंटी बातें करना, प्रें०-रवा- 
ट््व | 

टुलरुआ सं० पु ० दुलारा, भ्रेसपात्र, स्त्री०-ई, 
जा० (पहु० १६९, १) बे०-ले- 

दुलदहा सं० पु० घर, पति, स्थत्री०-हिन,-नि, 
कविता में-ही, स्त्रियों को संबोधित करने के लिए 
भी दुलहिन! कहते हैं । 

दुलाई स० स्त्री० हल्की रज़ाई । 

दुल्लार स० एं० प्रेम का व्यवद्दार जो बढ़े छोटों से 
कर, वि०-रा,-री, जो दुलार से पाला गया हो; 
क्रि३-ब, प्रेम भरे शब्दों से वार-बार परुकारना, 
उछालना आदि (जैसा बच्चों के साथ प्रायः 
होता है)। 

दुवा स॒० स्त्री० आशीर्वाद,-देव,-भभूति, झाशोर्वाद 
एवं प्रसाद,-लागब, वै०-आा । 

टुबाइति सं० स्त्री० दावाद, दे० दवा-। 

ठ॒वारा सं० पु ० दरवाजा,-करव, झत्यु के वाद 
उसके घर मातम के लिए जाना; स्टत्री०-रि,-री, 
चै०-आ-, सं० द्वार, क्रि० विं०-२, दरवाजे पं; 
बाहर । हि 

दुवासि स॒० स्त्री० द्वादशी, ब०-दुसी,-आ-, 
सं०। 

दुवों दे० हुइ,-जने, दोनों जने,-जनी, दोनो 
स्रियाँ । 

दुससन स० पूं० बैरी, भा०-नाय,-नई,-नी, 
दुश्सन । 

दुसरा वि० पुं० दूसरा, स्त्री०-री, स० दूसरा वर्ष, 
प्र०-रै,-रो, दे० दूसर | न्‍ 

दुसराइव क्रि० स० दुहराना, फिर से या झार 
परोसना, देना आदि | दि 

दुसवार वि० पुं० कठिन,-करव,-होव, चे०-सु> 
दुश्वार 

दुसाला सं० पुं० ुशाला । रे 

ठुस्ट वि० पुं० दुप्ट, स्प्रीण्नष्ट, भा०-ई+हटर, 
च्‌०-हुट, से० । ह 

दुस्टई सं० स्थत्री० दुष्टता,-करव, बै० “इ-। 


है 
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हव क्रि० स० दुहना; वसूल करना, खूब लें 
लेना, प्रे ०-दाइब,-डब, सं० दुद्डू । 

टहरव दे० दोहरव । 

टहराइव ८० दो-। 

द॒हाई दे० दोहाई । 

दल्ाड दं० दद्ढ । 

दृजि सं० स्त्री० द्वितीया, जम-, भाई दूज, चम 
दितीया. १० छुद्दज । 

दत सं० पं० संदेश ले जानेवाला, शीघत्र जानेवाला 
भा० दताई (दे०); स्त्री०-ती । 

दध सं० प० दूध -गारव, दूध निफालना,-पूत, सब 

(आशीर्वाद स्वरूप) सं० छुग्व कृहा० दूधे 

(दूधन) नहा व (पूतन) पूर्त फरो, खूब सुखी रहो ! 

दून्‌ [4० पु० दूना, दूने-, बरावर दूना (बढ़ना) । 

दली वि० दोनो ही, दे ० द्ह 

दूबर॒ वि० पं० हुवला, कम पंसेचाला, स्त्री०-रिं, 
क्रि० दुबराब, सा० दुबरई, सं० दुरवंल । 

दवां स० पृ० बड़ा-बडी दब स॒॑० दवी | 

दवि सं० स्त्री० दब । 

दवे सं० पुं० बत्राह्मणा की एक उपजाति, दबे; ख्री० 
दुयाइन,-नि, वे ० द॒वे; सं० द्वि+ चेद । 

दूभर्‌ चि० पुं० दुष्प्राप्प, कठिचता से प्राप्त होने 
वाला,-दोंब सं० हलस का विकृत रूप । 

दसमय क्रि० अ० खढ़े-खढ़े दिलना (पशुओं का) | 
दूरि बिं० दूर; प्र०-हि,र सं० दूर । 

दूलम वि० दुर्लभ,-दास, प्रसिद्ध संत;-दोव,-रहव 
सथ० दस । 

दलंह सं० पु० ढुलहा, दूल्हा; तुल० जस-दस बनी 
वराता; कविता मे ही मरयुक्त, जऋत्री० दुलदीं, दें० 


द्वोौ >> ० ड्ड्ट 

दसच दे० घूलव | 

दूसर वि० पुं० दूसरा पराया, म्न्री०-रिं प्र० इसरे 
देवक-; बढ़ा शक्तिशाली दुं० दुद्दड । 

दुहू स० स्त्री० शरीर,-दुसा, शकल-सरत, वि० 
“पर, अच्छे शरीरचाला । 

सं० पूं० दीमक,-लागबव, बं० देवक्ति, क्लिं० 

-काब, दीमकों से प्रभावित होना | 

देखब क्रि० स० देखना, प्र०-खाहइब,-खचाहव 
“उब,-सुनव, जाँच करना; समाचार लेना ! 

देखबार रू० पु० देखनेवाला, वर देखनेवाला; 
चें० द- ! 

दखा-देखाँ क्वि० वि० दूसरे को देखकर । 

देखार चि० पंं० स्पप्ठ: दिखाई पड़नेचाला:-प्रगट 
दीव, (छिपी वात का) मगठ हो जाना, व्यवहार 
से स्पष्ट हो जाना; चं० च-। 

देखेया सं० पु० देखनेवाला, रक्षा करनेवालां चै० 
“खचया, थ- | 


दून सं० घु० जो कुछ दिया जाय,-दार, देनेवाला 
चै०-नी नि कुद्ु » उसेवाला; 


[ दुहृव-देजा 
देना सं० पु/० बाकी जो किसी को देनाहो 


वापिक चंदा, पोठ, किराया आदि,-लेना । 

देनी सं० स्त्री० जो कुछ दूसरे से या भगवान से 
प्राप्त हो, आशीर्वाद अथवा कपास्वरुप प्राप्त वस्तु । 

देव क्रि० स० देना,-लेंच, उनालेना; श्रें० देवाइब 
भा० देन,-ता,-नी | 

देवी सं० व्ली० वठेवी:-देवता -जी, कोड भी सभ्य 
स्‍त्री कभी-क्ी व्यंग रूप में साधारण स्त्रियों के 
लिए भी अयुक्त, पुत्र की समानता करते हुए 
उुन्नी के लिए भी यह शब्द आता हैं । 

देर दें० बेर । 

देवेंकि स्््० ₹॥[० दीमक नलागब, व०-3उका, वि ० 
नहा,-कही, दीमकवाला, दीमक लगा हुआ | 

दवफका स० च्य० कृष्ण को माता,-नंदन, कृरण। 

वखरी सं० स्वत्री० देवताओं का समृद्द; देव- 

देवता भवानी आदि, वं० च्य- 

देवदार सं० पु० प्रसिद्ध पेड और उसकी लकदी 
सस्‍स्॒०-२॥। 

देवपख सं० पु० पितृपन्त के साथवाला पक्ष लो 
देवताओं की पूजार्थ विशिष्ट है 

देवर सं० पु ० पति का छोटा भाई, स्त्री०-रानि 
गीता में “देवरा? ; सं० | 

देवल सं० पं० मंदिर । 

देवाई सं० स्त्री० देने का दह्, क्रिया आदि |! 

टेवान दें० दिवान | 
देवाना वि० पु ० पागल, स्त्री०-नी, दीचान: । 

देवारी सं० स्त्री० दिवाली, दिया-, दीपावली । 

देवाला सं० पु० दीचाला,-निव्ारब,-काढ़व । 


देवालि सं० स्त्री० दीवार, वं० दिवालि -गीर, «८ 


लालटेन जो दीवार के सहारे रखी जाती 

दर्वेया सं० पु० देनेवाला कहा० अनंगर कह 
सच रास वदया | 

दस खसजऊ पे ० दश -साउग, दर का स्थान ज॑ हाँ से 
साल आवे या जहाँ जाय;-सी, थवि० अपने देश 

था देहात छा+-देसांतर,-परदेस, चारों ओर, सारे 

संसार में सं>० | 

दसती सं० न्त्री० दश का अज्ञात भाग;-क ओर, 
बहुत दूर, सं० देश + नी (दूरी एवं लघुत्तद्योतक 
प्रत्यच् ) | 

देसवरिआं सं० पु|० सफ़ेद क्हदा जिसका 

_ सुरव्वा आदि बनता है, वें०- कादड़ा । 

दसाडर सं० पु ० व्यापार का स्थान, बादरी मंडी, 
वि०-री, वाहर का (माल), दे० देस । 

देसाचार स० पु० देश का रिवाज, सं० देश --- 
आचार | 

देसी बि० अपने ठेश का, बाहर का नहीं, कद्दा० 
उसी काचा नराठी भाखा । 

दह्ाति द० दिद्वात । 

दल स० पु ० दहँज, च॑ँ० दयज्ञा, दायज,“देव,-लंब, 
“साग्रब,-पाइद । 


। 


देया-धनछय | 


देया दे” दइआ । 

व दे० दृहड । ॥] 
दोंदव क्वि० स० हनकार करना (बात को), विरोध 
करना, सं० इन्द्र । 


दुख सं० पु/० दोष, पाप,-देव,-लागब,-लगाइईव, 
-होब, वि०-खी, दु्गुणी, ऐबी (व्यक्ति) ,-पाप, सं० | 

दोगा सं० पु० रजाई का छुपा हुआ कपडा | 

दोड' सं० पुं० ब्याह के बाद की दूसरी विदाई जो 
गौने (दे० गवन) के कुछ दिन पीछे द्ोती है;-देब, 
"साहब, न० दोग | 

दोचा सं० पु/० हिसाब में कमी, जुकसान,-परव, 
कह।० गद॒हा कि गाडी स नव सन दोचा ? 

दोना सं० पुं० पत्तों का बना पात्न, स्त्री०-निश्ना, 
-काढ़ब, झत्यु के दूसरे दिन दोने में रखकर भात, 
उड़द की दाल आदि दाहकर्ता द्वारा रास्ते पर 
रखवाना, लघु०-नका | 

दोपच स० पु ० अडचन, दुबिधा,-परब,-डारब । 

दोब सं० पु० रोक, नियंत्रण क्रि०-व, रोकना, 
सना करना, हाँकना, पे ०-बाहब,- बवाहइंब । 

दोमट वि० स्त्री० अच्छी (भूमि), उपजाऊ, हु-, 
दो (दोहरी, मोटी) +- मट (मिद्ी) । 

दोय सं० पु० मारने की आवाज,-से, ज़ोर से, भो० 


गोये। 


धंधा सं० पु० खूब जलता हुआ अलाव,-बारब, 
धंधा जलाना, साधारण या हित्य प्रति का काम, 
कास-, व्यापार । 

घँवर वि० पुं० सफेद (पशु), स्त्री०-रि,-री, चै० 
“रा; सं* धंवन्त । 

घँसनि स० स्त्री० धेंसने की स्थिति, चै०-सानि । 

घंसब क्रि० अ० घैंसना, पतन होना, समर से 
आना, प्रे०-साइब,-उब । 

धघडकनी सं० स्त्री० घौंकनी । 

घडकव क्रि० स० घोंकना, (घातु) गर्म करना, प्र० 
“काइब,-कवाइब, भा०-काई,-कवाई । 

घडधिआब क्रि० अ० जलूदुबाज्ञी करना, व्यर्थ को 
शीघ्रता करना | 

घधकधकानर क्रि० अ० धकधक करना । 

धकाधक इछि०वि० खूब तेज़ी से, निरंतर, प्र०-क्ल । 

धकापेल क्रि> वि० बहुतायत से, धक्का + पेल (द्वे० 
पेलब); चै०-पहुँच । 

धक्का स० पुं० धक्का, क्रि०-किशआाइब, धक्का देना । 

घगारंन स० स्त्री० (गीतों में) घोविन; इसका पुं० 
शब्द नहीं बोला जाता । 

घचका दे० हचका । 
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दोसन वि० द्वेप करनेवाला, विरोधी, सं० हेप 
का वि० स्त्री० उपजाऊ (मिद्दी या भूमि), बै० 
। 


दोहराइव क्रि० स० दुहराना, प्रे ०-रवाइब । 

दोहरि सं॑ं० स्त्री० हुहरी चादर खलनेवाली बात, 
“देव, अनुमो दुन करना,-बोलब, ऐसी बात बोलना, 
फवती कसना; भो०, में० । 

दोहा सं० पं० दो पंक्तिवाला प्रसिद्ध छुंद,-चडपाई, 
दो छुंद जिनमें रामायण लिखी गई है । 

दोहाई सं० खी० सहायता की आशा में की गई 
पुकार,-देव, संबो ०-सरकार के !, सरकार (आप) 
बचावें |, राम-रामजी की घापथ ! भो० सै० 
तुल० । 

दोहान सं० पुं० जवान बैल, भो०, मे -हरा | 

दोडरा दे० दुर्वेगरा । 

दोना सं० पु० एक छोटा पौदा जिसको पत्तियाँ 
सुगंधित होती और देवी दो चढ़ाई जाती है, 
-मढ़वा जिसका गीतों में उल्लेय है । दे० दवना, 
मैं०. भो०। 

दोराई दे० दुड्राई । 

दौरी दे० दुउरी । 

दौल्ति सं० स्त्री० सम्पत्ति, बै० दुउ-!। 


धड़ंग दे० नंग-घईग । 

घडकब क्रि० अ० धड़कना, प्रे०-काइंब । 

धघडका सं० पु० धड़कने की क्रिया; डर, संदेह, प्र० 
“डाका,-का । 

धडकका सं० पु० ज़ोर का शब्द, धूम-) चहल- 
पद्ल, भीड-भाड । 

घतुरा सं० पु प्रभावशाली व्यक्ति | 

धघकब क्रि० अ० धधकना, खूब जलना, श्रे० 
-काइव । 

धधाव क्रि०्थ०प्रज्वचलित होना, तीव इच्छा करना । 

धर्न सं० पुँ० द्ब्य,छय, धन की चरवादी,-करव, 
-होब, वि०-इत, धनाच्य | 

धनइतत वि०पुं० धनवाला, सत्नी०-तिन, गीत-' वदिनि 
धनहतिनि भहया निर्धन” बे०-नैत । 

धनकोदवा सं० पुं० धान एवं कोदो (ढे०) सिला 
हुआ अन्न, स्त्री०-ई (दे० कोदई), भो० । 

धनखर सं० पुं० धान का सेत । 

धनगर वि० ७० घान उत्पत परनेचाला (खेत), 
स्त्री०-रि, सो० सै>-दर | 

घनछुय सं० पुं० दे० धन, सं० धनछय, चे० 
घन्छुय । 
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धनिआ सं० स्त्री० धनिया,-मेथी, दो प्रसिद्ध साथ | 
धनिया सं० स्त्री० थुवा स्त्री, दुलहिन; मालवी में 
धनी! पति या मालिक के लिए आता दे । 
धनी चि० धनात्य, धनवाला या धनवाली, सं० । 
घतुख सं० यु ० घनुप, सं० । 
धनुहा सं०पुं० बढ़ा धनुप,स्त्री ०-ही, चुल०बहु धनुदी 
तोरेडे लरिकाई । 
धनेचि सं० स्त्री० एक वडी चिड़िया जिसका मांस 
स्वाया जाता है; वे०-स,-सि । 
घनेत दे० धनदृत । 
धन्ना सं० पुं० धरना,-देव, चै० धर्ना; क्रि०-व | 
धन्नासेठ वि० बहुत धनाद्य ! 
धन्नि खं० स्त्री० धरनि, सोटी लकड़ी जो कंए पर 
या दीवार पर रखी जाती है, सं० धू । 
धन्नि वि० घन्य, प्रशंसनीय,-होव,भागि, धन्यभाग्य; 
“धक्नि, धन्य धन्य । 
धपकका सं० पु ० ज़ोर की थपकी;-सारव -लगाहइव | 
घपाधप वि० बहुत साफ, उज्ज्वल; प्र०-प्प | 
धपाप सं० पु० पअसिद्ध स्थान जो सुलतान घुर 
झ्ांत सें हे और जहाँ स्नानार्थ सेला लगता हैं | 
० घो-। 
धपेया सं० पु ० धाप॑; कोस का आधा, एक सील 
की दूरी । 
धवइल दे० ढबइल । 
घच्वा सं० पु ० दाय,-परव,-ठारब । 
धसक रूँ० स्त्री० धसकने की आवाज; क्रि०-ब, 
मारना, धमक को आवाज देना । 
धमकाइच क्रि० स० धसकाना; भा०-की ! 
धमकी सं० सत्री० धमकी;-देव, क्रि०-किआइव । 
धसमकका सं० पु० धक्का; स्त्री० मोटी स्त्री । 
घधमधघसाव क्रि० झ० धसंधम शब्द होना; प्रे० 
"साइब । 
धमसा सं० स्त्री० छोटी चेचक,-निकरव,-होव । 
धमाक सं० पुँ० धम! का शब्द; प्र०-का,-से, ज़ोर 
से (गिरना) | 
धार सं० पुं० मसिद्ध गीत । 
धामना सं० पुं० एक अकार का साँप, धासिन | 
घसी-घम्मा सं० पु० मारपीट, ग्र०-म्मी-म्मा; चे० 
धमा-धरमी,-होव,-करव । ह 
घरउआ। सं० पु ० बिना व्याह के ऐसी स्ट्रीका 
लाना जिसका व्याह पहले हुआ द्वो,-बइटाइव 
-ल्वाइव | 
घरकव क्रि० अ० घटकना प्रे०-झाईंव, ये ०-ढ- | 
वरता सं० पुं> ऋण -<हव, ऋणी रहना । 
धरती सं० स्त्री० एथ्वी, भूमि । 
धरनि सं० स्त्नी० दें० धतन्नि | 
धरव क्रिं० ख० पछटना, रखना, ग्रे०-गाइव,-चाहब, 
“डब -टठाइव, उपयोग से लाना, सँभालना । 


धरम खें० घु० धर्म; वि०-मी, धर्म करनेचाला, 
क्रम, आचार-पविचार, सं० । 


_ धनिश्रा-धिरइव 


धरमात्मा वि० धर्म करनेवाला ! 
धरमारथ क्रि० वि० निःस्वार्थ, धर्म के लिए, सं०। 
धरहरिया सं० स्त्री० पकडने की कोशिश, वाध्य 
करने का प्रयत्न,-होव; -करव सं० घु + ह. (धरव +॑- 
हरब) । 
धराई रू० स्त्री० पकड़ने की क्रिया,-पाईंव, पकड़ 
पाना; सं० घु० । 
धराऊ वि० सुरक्षित (कपड़ा आदि), विशेष अब- 
सरों पर पदनने के लिए रखा हुआ,-चरव, वै० 
न्‍ऊ ५ संण्ध्। 
धरिकार सं० पुं० वास की टोकरी आदि बनाने- 
वाला, स्त्र[०-रिन । 
धरोहरि संग स्त्री० धाती, जो चस्तु दूसरे के ल्लिए 
रखी हुई हो,-घरव । 
पघरांओआ ढें० धरउआा । 
घवरहरा सं० पु ० टीला, ऊँची इमारत, मीनार । 
घहर-घहर दे० भदहर-सहर । 
धाइव क्रि० अ० दौद़वा,-घूपब, दौड-घूप करना; 
सं० धा, चे ०-उब । 
धाकड़ स॒० पुं० निदक्ृप्ट ब्राह्मण । 
थागा स॑ं० पुं० डोरा, ताया । 
थातु सं० स्त्री० चीये । 
धान सं० पुं० चावल का पेड़, उसका दाना; सं० 
धानन्‍्य । 
धानी सं० पु ० एक प्रकार का रंय | 
धास सं०पुं० पविन्न स्थान; चारों धार्सों में से एक, 
द्वारका,बदुरीनाथ, पुरी एवं रामेश्वरम्; चारिउ-; 
सं० 
धार सं० स्री० चार या तलवार की धार; चै० 
“रि। 
धारा सं० पु० वहाव; गहरा पानी, दशा, छुरी 
हालत;-क पहुँचव,-होव, छुरी दुशा हो जाना, 
सं०। 
धारि सं०रत्री० देदी को चढ़ाई हुईं वह पानी की धार 
जिसमें लॉग, गुढ़ आदि डाला हो -ढरकाचन (ढे०); 
“देब,-चढ़ाइव, सं० । 
धार-धार क्रि० वि० वेरोक-टोंक (वह जाना, 
पत्तित होना), एकदम, निरंतर; बीच धारा में 
पडकर । 
घथाह सं० एु ० जलन, जलती हुईं आग की दूर से 
- लगती गर्मी+मारब,-लागबव, सं० दह। 
धक्कारव क्रि० स० छुरा कहना, सं० घिक्‌ | 
घधिडरा वि० पु० सुस्त, लुच्चा, जिसे कोई कास न 
हो, भा०-रईं,-रपन, दे० धीडघीडा । 
घिया-पूता सं० पु० बाल-बच्छे; थी (कन्या) + 
पूत् (पुत्र) 'घिया? स्त्रियों द्वारा अलग भी संवो- 
धन रूप में बोला ज्ञाता है । वरावर अवस्थावाली 
स्‍त्री को बहिनी! और छोटी को 'घिया? कहा 
जाता है । 


चु 


धिरइव क्ि० स० धमकाता, में०-वाइब । 


धींकब-धोरा ] 


धींकब फक्रि० अ० गमे होना, भे० घिकहब,-चाइब, 
"जद । 
धीड-धीडा सं०पु ० अस्तव्यस्तता,-करब,-मचाहब, 
शायद इसी से 'घिढरा' बना है । 
धीम वि० पु० धीमा, स्त्री०-मि, क्रि०वि०-में,-में 
-धीर्मे, धीरे-धीरे, मज़े में । 
धीया दे० घिया- | 
के सें० पु० घेय,धरब, थेये करना, सं० 
र] 
है 2 वि० पु० शांत एवं घैर्यवानू, भा० घिर- 
पुरहे । 
धघीरा सं० पु० धीरज,-धरब, ठहरना, शांत रहना; 
“गुम्दीरा, घेरे एवं गांभीयें । _ 
धीरें क्रि० वि० शांत होकर,-धीर , शनेः शने: । 
घीव॒र स० पु/० कह्ार । 
घुअंठब क्रि० अ० घुएं से काला पढ़ जाना, शे० 
-ठाइब, दे० घुर्वाँ; वे०-चें- । 
घुईंहर सं० पु० धुरआँ करने के लिए जलाई हुईं 
आाग;-करब, ऐसी आग जलाना (प्राय; मच्छुडों 
को भगाने के लिए) । 
घुकुनब क्रि०ण्स० मारना, पीटना, खूब पीटना, प्रे० 
“नाइब, वै०-नकब | 
धुकुर-घुकुर क्रिण्वि० धक-घक (हृदुय का चलना), 
चै० धुकुर-पुकुर,-करब,-होब । 
घुचब क्रि० झ० हठ करना, सं०-चिचि (दे०), प्र० 
“च्वाब । 
धुच्चि सं० स्त्री० हठ, व्यर्थ की जिद,-करब, क्रि० 
“चब,-चचाब; वि०-च्ची । 
घुनकब दे० घुकुनब । 
घुनकी स० स्त्री० छोटी सी डेहरी (दे०),-यस, 
४५७ एवं सोटा, च्यं० पेट (प्रायः छोटे बच्चों 
का) । 
घुनब क्लि० स० घुनना; बार-बार कहते रहना, हठ 
करना, प्र ०-नाइब,-नवाहंब,-उब । 
घुनाई सं० स्न्नी० घुनने की विधि अथेवा मज़दूरी । 
धुनि सं० स्त्री० ध्वनि, धुन, रट,-लगाइब, क्रि० 
-आब, जिंदू करना, व्यथे काम करने के लिए 
इच्छुक होना । 
घुनिओं सं० पु० घुननेवाला, स्त्री०-निनि । 
धुनिनि स्ं० स्त्री० एक चिड़िया जो रुई के रंग की 
होती दे । 
घुपाइब क्रि० स० धूप से (टोकरी को) घुताना, मे० 
"पचाइंब; ह घृपव | 
घुपुर-घुएुर दु० घुकुर-छुक्कर । 
धुमिल् थि० पुं० मस्मैल्ा, स्त्री०-लि, क० “नैहरे 
सम घुनरी घुसिलि भइट”, वै० घू- सं० घूम्र (घुएं 
के रंग का) क्रि०-लाब | 
धुर सं० पु० घुरा, स्त्री०-री, वै० अण्न्रा । 
धुरिआधास सं० पुं० नाश की ओर, धूल का घर; 
-म जाब, नष्ट होना । 


| १३३ 


धुरिआब क्रि० अ० घूल लग जाना, श्रे०-बाइव । 
धुवा सं० पुं० घुआँ, वि०-मिल्न, क्रि०-ब, घुअटव, 
"वंठब; मु० सु द-होव, आश्चर्य या शर्म से मुंह 
फक हों जाना, सं० धूम्र | 
घुस्स सं० प्‌० ढेर (बालू का),-होब,-परव, प्र० हु-, 
धुसकट, बालू से भरी भूमि । 
घुस्सा स० पुँं० गे चादरा, हाथ से छुना पुराने 
समय का गे ओढ़ना । 
सं० स्त्री० धुनी,-रमाइंब, (साधु संन्‍्यासी का) 
भस्त होकर रहना, सं० धूम्र | 
धूप सं०पुँ० एक पेढ़ और उसकी लकडी जो सुगंध 
देती है,-दीपे, पूजा का सामान, सं० । 
धूपब क्रि० स० घृप या करायल (दे०) से (टोकरी 
श्रादि को) पोतना, में० धुपाइव,-पवाइव । 
घूम स० स्त्री० चहल-पहल,-धाम,-मचव,-मचाहंव | 
धूमिल दे० घुमिल । 
धूरि सं० स्त्री" धूल, वि० धुरिहा,-साटी । 
घूह दे० हद । 
धेनु सं० स्त्री० दूध-देती हुई गाय; सं० । 
घोंधा बि०पु० मोटा एवं सुस्त, सं० निर्जीव पदार्थ, 
सं० हुंढि । 
धोइब क्रि० स० धोना, पीटना, खूब मारना, प्रे० 
-वाहब,-उब, चै०-उब । 
धोकर-कसा सं० एु० काल्पनिक व्यक्ति जो अपनी 
'धोकरी? (दे०) में बच्चों को भर के उठा ले जाय, 
इस शब्द से छोटे-छोटे बच्चे डराये जाते हैं। 
घोकर -कसब । 
धोकरी सं० स्त्री० बडी थैली, क्रि०-रिक्राइब, येले 
में कसकर बाँध लेना । 
धोखा सं० पु|० धोका;-खाव,-देव, करब,-कमाव; 
वि०-बाज,-खेवाज,  क्रि० वि० धोखी-धोखां, 


धोखे से । 
धोती सं० स्त्री० स्त्री या पुरुष की धोती,-लूगा, 
कपडा, सं० धौत (घुला हुआ), छू०-ता ! 
धोबिनि सं० स्त्री" धोबी की स्त्री | 
धोबी सं० पु ० घोवी,-घट्धा, धोवी का घाट (स्नान- 
चाला नहीं) । 
घोव सं० पु० धोने की वारी, यक-, दु६-, पहिला 
-; दुसरा-, (२) नाश, तोर-होय, तेरा नाश हो ! 
दूसरे अर्थ में यह शब्द शाप देने के ही लिए आता 
| प्र०-वा । 
हा सं० प्‌० धोने के बाद गिरा हुआ पानी, 
निकप्ट अंश, योड़े क- तुन्छ (दूसरे की घुलना में) 
वै०-नारी ! 
धोवाई स०्स्त्री० धोने की पद्धति, किया या उसकी 
सज़दूरी | 
घाँदे० दहु। _ 
धींकनी दे? धर्डेकनी । ; 
धोरा बि०पु ० सफेद (बैल), स्त्री०-री, सं० धवल, 
दे० घँवर । 
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धौतल्ागिर सं० पु० धवलागिरि (चोटी) 
धौस सं० स्त्री० रोब, गर्वपूर्ण व्यवहार, ब० धउस, 


तंगई सं० स्त्री० निरल॑ज्जता एवं दृठ,-करव, क्रि०- 
गाव | हि 
नंगधड़ंग वि० पुँ० एकदुस नह्ा; प्र ०-ग | 
नंगरबाँडिया वि० पु० (बच्चा) जो अपनी वात 
पर मचला रहे, जिद्दी, नंगा (दु०)+बाँडा (ढ०) 
चै०-आ । 
नंगा वि० पुं० बेशर्म एवं रूगढ़ालु, स्त्री ०-गिनि, 
क्रि०-ब, हठ करना, चै०-डूडा, भा०-गई,-लुच्चा, 
प्रत्यन्त नीच, सं० नग्व । 
हैं वि० पुं० बिल्कुल नन्ना, सं० 
-] सा ल 
नंगाव क्रि० अ० अनुचित हठ करना ! 
नंद सं० पु० यशोदा के पति;-हुलारे, श्रीकृष्ण । 
नंदि दे” ननदि । 
नंदोई दुं० ननदोई । 
नइकी वि० स्त्री० नई, प्‌*०-वका (ढे०)। 
नईचा सं० प्‌० हुक्‍्के का नेचा । 
नइनी सं० स्त्री० एक प्रकार की मछली जिसका 
उल्लेख गीतों में मिलता है, “कूदे मज्लाह पकरे- 
मछुरी-गीत । 
नइया सं० स्त्री० नाव | ५6 
नइहर सं० प*० (स्त्री के) पिता का घर या गाँव; 
कलह नह॒हरे स चुनरी घुमिल भदद! । 
नई वि० स्त्री० नई, ताज़ा; सं० नव । ५ 
नडआअदई सं० स्त्री०ण नाई का काम, नीचता पूरण 
खुशामद ,-करव, वे०-वई । 
नडआमकोर सं० प*० नाइयों की लबी पद्चायत; 
मंमट; वे०-साकडि। 
नठज़ क्रि० वि० कोई हज नहीं । 
नजउटंकी दे० नचटंकी । 
सउहडिआ दें० नवहडिया । 
नकचवाइच क्रि० स० निकट पहुँचा देना, वै०-ग। 
नकचाव क्रि० अ० निकट पहुँचना, ० नग-, दें० 
नगीच । 
नकछिकनी सं० स्त्री० एक घास जिसको सलकर 
सूँघने से छींके आने लगती हैं । 
नकटा सं० प्‌ ० व्यक्ति जिसकी नाक कट गई हो; 
स्त्री०-टी; एक छोटा गीत जो स्त्रियाँ याती हैं 
नकटी सं० स्त्री० नाक की मेल । 
नकदर वि० खराब, रही, फ़ा० ना--कद्र | 
सकनकाव क्रि० अ्म० नाराज़ होकर बोलते रहना । 
नकवेसरि दे० बेसरि,-उत्तारव । 


नग्न, वे० 


[ धौलागिरि-नचना 


“सहव,-मानव । 
घोसा सं० पु ० बडा नगाठा,-बाजव,-वजाइव | 


न्त 


नकल सं० प्‌० अनुकरण ,-फरव,-उतारब-बनाइव, 
वि०-ली, फा० । 

नकसा सं० पु० नक्शा,-खींचव,-उतारव,-वनाइव | 

नकारव दढे० नहकारव । 

नकारा सं० प्‌० इनकार, क्रि०-क्ारब,-हकारव । 

नकासव क्रि० स० नक्‍्कासी करना, ओ०-कसवाइब, 
फा० नक्‍श | 

नक्तिद्रो सं० प्‌*० परेशानी, कप्ठ; नाकि + दररव 
(नाक रगड़ना), बैं०-करदर।,-करव,-दोव । 

नकिष्ट वि० निकृप्ट, रही, सं० । 

नकुना सं० प्‌*० नाक वे०-रा, ने-; न्‍्य-। 

नक्कू वि० मुंह छिपानेवाला;-वनव । 

नककटदे सं० स्त्री० बदनामी;-करव,-ढोव; नाक न॑ 
कटाई | 

सखड़ा सं० पु० नद्वरा,-करव, 
नखर; । 

नखत सं० प्‌*० नक्तन्न, वें०-छत्न, सं० । 

नखून सं० प्‌ ० नाखून, वि०-नी, वारीक (किनारा), 
दे० नह । 

नग सं० पु'० बहुमूल्य पत्थर; आमूपषण में जडा 
हुआ पत्थर या शीशा ! 

नगद सं० पु० नकद, बढ़िया, सं ०-दी, नकद रुपया, 
प्र०-दे,-दौं,-नरायन, नकद रुपया । 

नगर सं० छु/० शहर; सदहर-, देहात नहीं, च०-ग्र, 
सं० । 

नगाउरी सं० पु ० एक प्रकार का बैल तथा गाय, 
नागोर (स्थान) से । 

नगारा सं० पु० नगाढ़ा;-वाजब,-वजाइव, विज्ञापन 
करना, नक्कारः । 

नगिरही सं० स्त्री० स्त्रियो का एक आमूपण जिसमें 

दाने होते हैं । सं० नवग्रह + ई । 

सगीच वि० पु ० निकट,-ची, निकट का सम्बन्धी 
क्रि० वि०-चें, क्रि०-गिचाब,-गचाव,-कचाव । 

लनगीना सं० छपु० अंगूठी का पत्थर वि० सुन्दर; 
बहुमूल्य । 

नगेसरनाथ सं० घु० अयोध्या का प्रसिद्ध शिव- 
मंदिर; वावा-! 

नघाइव क्रि> स० कुदा ठेना; नाधव' (दे०) का 
प्रे० रूप, ग्रे ०--घवाइव । 

नध्यन सं० पु० किती रोगी के मलमृ> को लॉघने 
से मिला रोग;-पाइव, दे० नावव, सं० लंघू। 

नचना सं० पु ० बारात में मित्रों एवं नातेदारों 


वि०-डह्दा,-दी, 


नचनिआ-नयका ] 


द्वारा नाचनेचाले को दिया गया रुपया,-देव, 
"पाइब, सं० नृत्‌ । 
नचनिआ सं० पु० नाचनेवाला, सं० नृत्‌ । 
नचवाइब क्रि० स० नचवाना, वे०-उब,-चाइव । 
नचाइब क्रिश स० नचाना, परेशान करना । 


नचाई सं०स्त्री० नाचने की क्रिया, सुन्दरता आदि। 


नछरोहब दे० निछरोहब । 

सजर सं० स्त्री० दृष्टिः-करब,-लागब,-लगाइहव, 
“मकारब, रिश्वत;-देव,-लेब, क्रिं०-राहुब,-राब, चै० 
“रिं; क्रा० | 

नजरा सं० पु० आगे के बड़े-बड़े बाल, जुलफी, 
“राखब | 

नजराना सं० पु ० वह रुपया जो किसी को प्रसन्न 
करने के लिए दिया जाय,-देब,-लेब, फ्रा० । 

नजराब क्रि० अर टोना लगना; दूसरे की दृष्टि से 
प्रभावित हो जाना,-राइब, टोने की दृष्टि डालना, 

०-रिआब, फ़ा० । 

नजरिआब दे० नजराब | 

नजाकति सं० स्त्री० नज़ाकत, फ़ा० । 

नजारा सं० पु ० प्रेम की दृष्टि, प्रेमियों का परस्पर 
देखना,-मारब, फ़ा० | 

नमीर सं०स्त्री० उदाहरण, इष्टांत (प्रायः सुकदसों 
का),-देब,-पेस करब, फ़ा० । 

नजूल सं० पु० भूभाग जो जोता-बोया न जाय | 

नजोर वि० पु० कमज़ोर;-होब, वे० निजोड़ । 

नट सं० पु० खेल-कूद करनेवाली एक जाति के 
पुरुष, स्न्नी०-टिनि,-टिनी,-न, सं० । 

नटई सं० स्ली० गला, गर्दुन, चे० गठईं,-फारब, ज्ोर- 
ज़ोर से चिन्नाना । 

नटारस सं० पु ० प्रारंभिक तैयारी, पूरा प्रबंध, 
"करब,-होंब; सं० नटारंभ । 

नहुला सं० पु ० नाटा व्यक्ति, स्त्री-ली, म०-ज्ला, 


। 
नतअभेर सं० पु/० रिश्तेदारी का सिलसिला, 
नात + अमभेर, दूसरा शब्दु अलग नही बोला 
जाता । 
नताइति सं० स्त्री० रिश्तेदारी । 
नतोह स॑ं० स्त्री० नाती (दे०) की स्त्री, सं० नछु +॑- 


वधू । 

नतो कि० बि० नही, दो वातो को नहकारने के 
लिए यह यों प्रयुक्त होता है:-न तो अघुना आय 
न लरिका पठइस, न स्वयं आया, न लड़के को 
भेजा । कविता में ““नतरु” । 

नथब क्रि० झ० नथ जाना, भे० नाथब। 

नथवाई सं० स्त्री० नाथने की क्रिया, ढंग या 
मज़दूरी । 

नथाइब््‌ क्रि० स० नथवाना, नाथब (दे०) का प्रे० 


रूप । 
नथिआ [ सं०ख्री० नथ,-पहिरब,-कुलनी, दो पसिद्ध 
झाभुषण जो नाक में पहने जाते हैं । 


[ १३४ 


नथुनी सं० स्त्री० छोटी नथ,-गढ़व,-गढ़ाहब । 

तनदि स० स्त्री० पति की वहिन, वे०-न्दि; गीतों 
में “ननदी, ननदिया? | 

ननदोीई सं० पु ० पति का वहनोई; नवद का पति, 
गीतों में “ननदोहया”?, वे० नदोई । 

ननिआएउर सं०पु० नाना का घर, गाँव जहाँ नाना 
आदि रहते हों, क्रि० वि०-अडरं, ननिहाल में; 
सी०-हार । 

ननिआससुर सं० पु० पति यथा पत्नी का 
नाना । 

ननुआ दे० ने-। 

सनन्‍्हका वि० पु ० छोटा, स्त्री ०-की, दे० नानन्‍द्र । 

नपता सं०४ु ० नापने की वस्तु, बर्तन आदि, स्त्री० 
“नी, स० माप । 

नपहेंड़ सं० पु० नापने का वतन, नाप + हाँडी 
(भांढ) । 

नपाइब क्रि० स० नपानों, श्रें०-पंवाइंब,-उब, चै० 
“उब, भा०-३,-पचा हूँ । 

नपाक वि० पु*० अपविन्न, स्त्री०-कि, फ़ा० ना-, 
भा० नपकई | . 

नपान वि०पु ० प्रतीक्षा में, लालच सें,-रहव, स्त्री० 
-नि, च० न्यू-। 

नपाब क्रि० ह्ष० (प्रायः खाने पीने की) लालच में 
रहना, वै० न्‍्य-, ने- | 

नपेया सं० पु० नापनेबाला, श्रे०-पवैया, सं० 
साप्‌ । 

नफगर वि० पु० नफा देनेवाला, फ़ा० नफ़5 +- 
गर, स्त्री०-रि | 

नफा सं० पु० लास,-सुनाफा, श्ाय,-लेव,-करव, 
“पाइब, नफः । 

नवाब सं० पु ० धनी व्यक्ति, अधिकारप्राप्त पुरुष, 
व्य० व्यर्थ में गवे अथवा अत्याचार करनेवाला, 
स्त्री०-विन,-नि, भा ०-बी, श्रराजकता, नवच्चाब | 

नविस्सासी वि० विश्वास न करने योग्य, न+॑- 
विस्सास (दे०), सं० विश्वास । 

नबुला दे० नेडुल । 

नवूक बि० पुँ० न समभझनेवाला, स्री०-सि, चै० 
अ-, छुल० अबहूँ न बूक अवूक, न+- सं० बुद्धि, 
भा०-चुरूई; दे० कमबुम। 

लवूद्‌ बि० घु० नष्ट, स्त्री०-दि,-करव,-होब, फ्ला० 
नावूद । 

नबेली वि० स्त्री० नई, जवान (स्त्री), सुन्दर, 
शौकीन । 

नबोल वि० एुँ० बेहोश, जो न घोल सके, स्त्री० 
लि, वे० हञअ्ञ-| 

नव्बे वि० ६०, कद्दा० जहसै-तइसे छुव्दे । 

नमो नरायन संबो० गुसाई' लोगों को नमस्कार 
करने का शब्द्‌ । 

नमोसी सं० स्त्नी० वदुनामी,-करय,-होय । 

नयका वि० पुँ० नया; स्त्री०-की;। चै०-व-। 


१३२६ ] 
नयचा सं० पुं० हुक्‍्के की नली, वे०-इ-, 
- | 


नयन सं० पुं० आँख, दृष्टि, अपने-से, अपनी 
ही आँखों; कवि० में-ना,-नन,-नवा (गीत) । 

नयपाज्न सं० पुं० नैपाल,-ली, नेपाल देश का 
निवासी, बे० ने- । 

तयचई सं० स्त्री० नायब का पद या काम;-करव, 
“लेब,-पाइव । 

नर सं० पुं० पुरुष, मादा नहीं, सं०। 

नरई सं० स्त्री० एक घास जो पानी में होती है 
ओर जिसमें पत्ते नहीं होते,-तरई, (कुल का) 
कोई भी व्यक्ति, छोटे से छीश सद॒स्य (परिवार 
का); भाय: ये दोनो शब्द किसी कुल में निवेश 
होने पर प्रयुक्त होते हैं । 

नरक सं० पुं० स्वर्ग का उलटठा,-क जाब, नरक 
में पडना, वि०-हा,-ही, नारकीय -करव,-हो व, 
खंकटपू्ं करना या होना । 

नरकासुर सं० पुँ० प्रसिद्ध राक्स । 

नरकुज्ञ सं० पुं० जंगली पोदा जिसकी लकड़ी से 
कलम वनाते हैं । 

नरगह सं० प्‌० दुःखमय स्थिति,-करव,-होव, सं० 
लग । (१) 


नरजई सं० स्त्री० अप्रसन्नता, नाराज़ी, चै० 
“राजी; दे० चराज । 
नरदई खस॒० स्त्री० नारद का कास, इधर-उघर 


लगाने की आदत, दे० नारद । 

सरद॒हा खं० पुं० चनावदान | का 

सरनरात्र क्रि० अ० जोर जोर से बोलना, ऋरूगड़ा 
करना; नारः, वे० नर्राब | 

नरबवदा सं० स्त्री० प्रसिद्ध चदी,-करव,-होव, बहुत 
कीचड कर देना या होना; सं० नमेंदा | 

नरबदेसर सं० पु० नर्सदेश्वर शिव | 

नरम वि० पुं० नसे “गरम, सभी प्रकार का वाता- 
चरण, क्रि०नमाब, नसे होना, सा०-माई, 
नर्मी । 

हज सं० पुं० एक प्रकार की रुई और उसका 

छ्। 

नरा सं० पुं० पेट के भीतर का नामि के पास का 
भाग जिसमें दर्द होता है;-उखरब,-बैठाइव, ऐसा 
दुदें होना और उसको शांत करना, प्र७ 
नारा । 

नराज वि० पुं० रुष्ट; सत्री०-जि, भा०-जी; 
नाराज़ । 

नरिअर सं० पु*/० नारियल, चै०-यर । 

नरिआ सं० स््री० छुत पर खपढ़े के साथ रखी 
जानेवाली समिद्दे की बनी वस्तु, खपड़ा- यह 
दोनों सामान, चै०-या | 

नरिआय क्रि० ० चिल्लाना, व्यर्थ चिह्लाना, 


नारः, कद्दा० घिठ देत बासन नरिआय, वै० 
नरांच । 


_ नयचा-नसूर 


नरी सं० खी० सृत लपेटने की लकडीवाली पोली 
चीज़ ,दार, एक प्रकार का जूता, बै० नदलीदार 
सं० नलिका । 

नरेस सं० पुं० राजा; कहा० परदेश्त कल्लेस नरे- 
सहु को । 

नरोडे सं० पुं० घुटने के नीचे का सामनेवाला 
साग जिसमे ऊपर हड्डी होती है । 

नल सं० पु० राजा नल, पानी का कत्त; स्त्री०-ली, 
सं० ! 

नत्लायक वि० पु० अयोग्य; भा०-लयकी, नाला- 
यक । 

नलल्‍ला सं० पु ० हथेद्यी एवं वाँह को जोडनेवाला 
भाग स्त्री०-ल्ली, यकनज्ली, जिसके एक ही नरली 
हो, ऐसे लोग बढ़े बलवान होते हैं । नललीदार, 
एक प्रकार का जूता, दे० नरी । 

नव वि० नौ. छ्विं+-तता, दाददिनी ओर घूमने के 
लिए हलवाहे का वैलों को निर्देश ,-वाइब, मोडना; 
-गीर, नया । 

नवा[ सं० पु० नये अन्न का ग्रहण,-करव,-होब, 
वर्ष में दो वार यह रस्म गाँवों में होती है, सं० 
नव (नवथा) वि० नया, कहा० नवा नो दिन 
पुराना सब दिन । 

नवाइब क्रि० ख० मोड़ना, सं० नम, । 

नवाई सं० स्त्री० नवीनता,-कै, नई वात; सं० नत्र 
+ई। 

चवारा सं० पुं० नाव पर चढ़कर खेला जानेवाला 
एक पुराना खेल, गीत--'सरजू में खेलत राम 
नवारा”; ब० ने- सं० नो | 

नलइल वि० पु ० नशेवाला, मस्त, खतरनाक ख्री२ 
-लि, प्र०-ला; नशः । 

नसकट बि० जो नस काटे, घाघ- निसकट खटिया 
बतकट जोय ... .. [77 

नसकटा सं० पु० मुसलमाच, नस+ कटा 
२ नस कटी हो अर्धांत्‌ सुसलसानी हुई 

। 


नसल् सं० स्त्री० जाति । 

नसहा वि० पु ० नशेव्ाला, स्त्री०-ही नशः--हा। 

लसा सं० पु० नशा,-बढ़ब,-करव,-होब,-पानी, 
वक्त पर खाने या पीने का क्रम; वि०-सहल,-हा, 
"सेवाज । 

नसाइव क्रि० स० नशा करना, खोना; सं० 
नाश, चै०-डव, प्रे०-सवाइब ! 

नसि सं० स्त्नी० नस;-नस्ि, प्रत्येक नस, रग-रण । 

नसी सं० स्त्री० इल से जुती एऊ पंक्ति, फार 
(दे०) का अमभिम भाग;-बृमव, हल चलना । 

नसीहति स॑० स्त्री० उपदेश, चेतावनी,-देब, 
“करब ! 

नचसुहा सं० पुं० लकड़ी का डुकड़ा जिसका आधा 
भाग भूमि में गाढकर ऊपर चारा काटा जाता है । 

नसूर सं० पुं० फोड़ा जो अच्छा न दो, नासूर । 


ससेबाज-नाबदि ] 


नसेबाज वि० पुं० नशा करनेवाला, दे० नसा । 

नसट वि० पु० नष्ट, बहुत खराब)-अस्ट, गया 
बोता, चुरी-छुरी गाली, सं० । 

नह सं० पु० नाखून,-न्नी, नाखून काथ्ने का 
दृथथियार, नहे तह, प्रत्येक नख में,“नह टॉडना, 
बढ़ा दंड; स० नख । 

हम क्रि०ण स० इनकार कर देना, “न” कह 

ना। 

नहके क्रिं० वि० नाहक, व्यथ्थ दी; प्र ०-कौ, यों ही; 
ना+ हक़ (सत्य)। 

नहकछू सं० पु० विवाह के पूवर वर एवं बधू के 
नाखून काटकर पेर में महावर (दे०) देने आदि 
का रस्स,-करब,-दोब चे० ने- । 

लहूट वि० पु ० नष्ट,-हो ब)-सभरहट, नष्ट-अप्ट । 

नहनह वि० चाना प्रकार का (दुःख) । 


नही दे० नह । , 
नहरूस वि० पु० जिससे कुछ छीन लिया गया 
हो,-करब,-होब, महरूम । 


नहव॒निया सं० पु ० स्नान के लिए जानेवाला 
यात्री । 

नहवाइब क्रि० स० नहलाना, वै४-उब, भा०-हं, 
नहाने को क्रिया, सं० सना । 

नहसुति सं० स्त्री० एक पेड़ जिसकी लकडी लाल 
होती है । वे० ने-। 

नहांन सं० पु ० स्नान,-लागब, स्नान का मेला 
लगना, भीड़ होना, स॑० स्तान । 

नहारी सं० स्त्री० सारता,-करब, सबेरे कुछ 
खाना । 

नहिआ[इब क्रि० स० इनकार कर देना, “नहीं 
कह देना, दे० नहकारब । 

न हो ! सबो० क्‍यों ! सुनो ! 

नहोस वि० पु ० अजान, छोटा (उम्र में), नादान; 
न + होश, स्त्री ०-सि, सा०-सी | 

ना[इब क्रि० स० डालना, श्रे० नवाइब, वे० 
-उब । 

नाउनि स॒० स्त्नी० नाई की रुत्नी;-ठकुराइनि, नाइन 
का आदर प्रदंशक संबोधन । 


नाऊ सं० पु० नाईं;-बारी, नोकर,-ठकुर, नाई को , 


बा संबोधित करने का आदर प्रदुशक रूप, भा० नउ- 

अई। 

साका सं० पु० प्रवेशद्वार,-बंदी, प्रदेश पर नियं- 
न्नण ,-करब । 

नाकि स० स्प्री० नाक, पानी में रहनेवाला भेंस 
की भाँति का एक बडा जानवर,-काटव, घोर 
अपभान करना । 

नाक्रेदार सं० पु'० कमचारी जो नाके का नियंत्रण 
करता है । स्त्री०-रिनि, सा०-री । 

नाग खं० पु|० साँप; करिया-,-नाथ, स्तन्नी०-मिनि; 
सं०; कहा० जइसे नाग नाथ तइसे साँप नाथ । 
नागरी सं० स्त्री० हिंदी । 


श्र 
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नागा स॒० पु० अनुपस्थिति,-होव,-करव, अर० 
सांग; । >ा 

नागिनि सं० स्त्रनी० छोटी विपेली स्पिणी; ईप्या- 
पूर्ण बुरी स्त्री, दे” नाग । 

नाघव क्रि० स० कूदता, पार करना; प्रे० चघाइब, 

“उब; स॒० लघ, बच० नो-। 

नाचब्‌ क्रि० स० नाचना, घवरा के इधर-उधर 
हा , प्रे० नचाइब,-उब, नचवाइब,-उब, सं० 
नांत । 

नाचि सं० स्त्री० नाच;-खडी करब, नृत्य की पूरी 
पार्टी जुटाना; 'ध्यं० व्यर्थ का फज्ञीता करना, सं० 
नृत्य । 

नाजो सं० स्त्री० (गीतों में) नाज़ करनेवाली 
सुंदरी, नायिका |. 

नाटक सं० घु० तमाशा, खेल,-करब,-होव; 
सं० । 

नाटा बि० एुं० कद में छोटा; सत्री०-टी, सं० छोटा 
बेल, स्त्नरी० आदुर अदुर्शश रूप “नादो?” । 

नात सखं० एु० रिश्तेदार,-हित,-बाँत, «हित-सित्र, 
रिश्ता;-तूरब, रिश्ता तोड़ना; भा० नताइति, 
नाता । 

नाती सं० पु० पौन्न, स्त्री०-तिनि, व्यं० बेचारा, 
कोंई व्यक्ति जिसे नींचा दिखाना हो, सं० नप्तृ; 
छोटे पोनत्न को 'नाती बाबा” भी कहा जाता 


| 

नातेदारी सं० स्त्री० रिश्ता,-करष,-तूरव । 

नाथ सं० पु० मालिक, श्रायः गीतों मे प्रयुक्त, 
स्‌० । 

नाथब क्रि० स% नाथना, फसाना, प्रे० नथधाइब, 
नथवाइवब । 

नाथि सं० स्त्री० जानवरों की नाक में बाँधने की 
रस्सी,-लगाइब,-पगहा । 

नाधव क्रि० स० नाधना, जोतना, प्रे० नधाइब, 
-धवाहब,-उब, सं० नघ । 

नाधा सं० पु० रस्सी जो नाधने के काम आती है, 
"पैना फू भीखि, देहात में प्रचलित एक भिक्षा जो 
जानवरों में बीमारी होने के समय किसान नाधा- 
पैना (दे०) लेकर माँगते हें । 

नाना सं० पुं० माँ का पिता; सत्री०-नी, थे दोनो 
शब्द्‌ व्यं० स्वरूप छोटो के लिए क्रोव में अयुक्त 
होते हैं । 

नानह वि० पु० छोटा-सा, म्त्री०-निंद, क्रि० विं० 
“नहें, छुटपन सें,-न्हे क मिलनियाँ, छुट्पन का मित्र 
(गीतो में) भरे के, बहुत छोटा सा । 

नाप सं० पुं० माप,-ल्वेव,-देव, क्रि०-ब, नापना | 

नापव क्रि० सं० नापना, प्रे० नपाइब, नप्चाहृर, 
-उब, सु० गटई-,दंढ देना,-जोखरप, तॉलना, जाँच 
पड़ताल करना, सखंण०्साप्‌ | 

नाफाब्दे० नेफा । 

नाबदि सं० ज्ो० न होने 


०. पििए, 


फी स्थिति, भस्प्रीकृति, 


श्श्द्ध | 


-होव,-करव, अस्दीकार करना, न + बदब (दे०)। 
नाभी सं० सी०बीच का भाग (सूमि या नदी का); 
सं० | 
नाम दे० नाव । ॥॒ 
नाय स० ख्री० नाव; सं> ना। 
नायक सं० पुं० नेता, छी०-का, प्रभावशाली स्त्री, 
व्यं+ खराब स्त्री, गी० कुछचा के नायक, कुल का 
अगुआ, से० | 
सायब सं० एपु० सहायक भ्रा०-वी। 
सार सं० पुं० नाभी से हुटा लंदा उमढ़ा जो बच्चे 
के जन्म पर काया जाता है,-छिनव (दे०),-गाड़व, 
इसके काटने को 'छिनब' (सं० छिद्‌) कहते और 
उसे काटकर तुंरत ही जन्म के स्थान पर ही गाड़ 
देते हैं । 
नारद सं० पूं० प्रसिद पोराखिक व्यक्ति,-मुति; 
स्री०-दा, रूगडालू त्री, इधर-उघर लगानेशली 
स्‍त्री: दे० नरदई । 
नारा दें० नरा, (२) नाला, नदी- । 
नारायून सु? एु ० समवात्र्‌ वै० नरा-, स्त्री०-नी, 
माई । 
नारि सं० स््री० स्त्री, कविता एवं गीद। में ही प्रयुक्त; 
सं०-री | 
नारी सं» स्त्री० नाढी:-देखब,-देखाइव, सं० नाड़ी, 
(२) नाली;-खोंद॒ब,-वनाइब । 
नातलि सं० स्त्री० नाल;-ठोंकब,-ठोकाइब,-वन्द्ाइव । 
नाली दे० नारी | ु 
नावें सं० पुं० नास, यश;-गाँव, विवरण, वॉ-राखी, 
उसी नाम का दूसरा व्यक्ति, कद्ठा० मर्द मरे नाचें 
के निमद सरे पेट केँ,-करव,-होव । 
नास सं० पुं० नाश,-करव,-होच,-सें, (शाप का रूप) 
तू ने नाश कर दिया ! क्रि० नसाइव । 
नासि सं०स्त्री० नाक में घी आदि डालने की क्रिया, 
-देव,-लेव । 
नाहक क्रि० वि० व्यर्थ; प्र० नहकें, न्यरथ ही | 
नाहर वि० पुं० बहादुर; कद्दा० जरदार मर्द नाहर 
हे घर रहे चद्दे बाहर,>-शेर, चै०-रू, चुल० 
मारेसि गाय नाहरू लागी । 
नाहाँ सं० पु|० इनकार,-करव । 
ताही क्वि० वि० नहीं. सं० इनकार,-करव | 
न्करव क्रि० अ० निकलना; गे ०-कारव,-ऋरवाह ब, 
चैं०-सव;-पइठव, आना जाना; सं० निष्करि- । 
लिकाई सं० स्त्री० अच्छाई । 
सलिकार सं० पु ० चेचक; (२) निकलने का ढंग, 
पहटार, आना जातना;-होव; चै*-स | 
लनिकोल्नव क्रि० स० छिलका उतारना, उमा 
उतारना भे०-वाहब,-टव, निकोला सूस बस, 
« बला पतला, मस्यिल सा ! 
नि्रव क्रि० अ० निसरना, गओे०-खारब, साक्र 
.. “पयाचाहव,-ठव | 
निखार सं० घु ० सफ़ाई,-करब, चै० दि- । 


[ ज्ञाभी-निनुआा 


निखोर॒व क्रि० स० नाखून से छिलना, प्रे० 
-वाइब ! हु 

सतिगराइव क्रवि० स० स्पष्ट कर खझ्लेना, व० 
“ड>, सं० निर्णय (१) 

नियाह सं० स्थत्री० धप्टि, कृपा;-करय,-होब । 

निगोढ़ा वि० पु० जिसके संतान न दो; वै०-डी, 
- -ढ़िया; नि+योड़ (वे पैर + जिसका वंश आगे न 
व्हे) ! 

निधारव क्रिः स० (जाँत में कुछ न छोडकर) 
पीसना; अच्छी तरद्द पीसना । 


 निमञ्मनिंग हे० नडानड्र । 


निचला वि० पु० नीचेवाला; स्त्रीं०-ली ! 

निचाट ब्रि० सुनसान, निर्जन; क्रि० चि०-ट, निर्जेन 
स्थान भें, छुल्े में छत के नीचे नहीं । 

निचाव छिण्य० चीचे आना, प्रे०-चवाइंब,-उब । 

निचोर सं० यु० संज्तेप, असल रहस्य; फ्रिं०-ब, 
निचोदना. प्रे०-रवाहव । 

निछरोइच क्रि० स० नाखून से काट लेना । 

निछानच वि० पु ० केवल, जिसमें कुछ और न मिला 
हो, प्र०-ने, नि--छान (बिना छुना हुआ, ज्यों का 

_व्यों)) निछान चाउर,-गुड्‌ । 

निज वि० पु ० विलकुल, वै०-जु, स्त्री०-जि;-उरले; 
सं० निज (निद्प्) (२)-के, अपना, क्रि० वि० 
खूब, बिलकुल, एकदम; सं० मिज्ञ, अपना | 

निजल्ञड़ वि० पुँ० कम या कुछ न जाड़ेवाला (दिन, 

दा “दोच,-रहव; नि-+-जाढ़ (दुं०) | 

निजी वि० अपना, दूसरे का नहीं,-घर,-रुपया । 

निज्ञोंड़ दे० नंजोर । 

निठाह वि० (समय) जब कोई फ्सल आदि तैयार 
न हो;-सहीना; सा०-दी:-दी सारिके, मुँह पर बिना 
कोई भाव म्रद्शित किये । 

निद्ठर वि० पुं० निष्ठुर, ख्री०-रि, भा०-ई । 

निडर वि० पु ० निर्भय; स्त्री०-रि । 

नित क्रि० वि० नित्य, अ०-त्ति,-नित, अतिदिन, वै० 
“ति, सं० नित्य ! 

निथरव क्रि० आ० साफ हो-जाना (पानी आदि 
द्वव का), ग्रे०-धारब,-यो- । 

निद्रब क्रि० ख० निरादर करना, ओ्रे०-राहब । 

निद्गग वि० पुं० बेदाग, साफ; लांछन-रहित;-रहब, 

>दोव; स्री ०-गि, अ०-दुस्‍्ग । 

निदोख चि० पं० निर्दोष । 

निधरक वि० वेफिक्र, प्र०-ढक । 

नाध सं० न्त्री० संपत्ति;-पाइब, अति असचभ्र दोना; 

_अ०-दि, न्‍्यामत अलम्य पदार्थ । 

निधुआँ वि० जिससे धुआँ न हो; चै०-रघूँ,आगि, 

आँचि; सं० निर्धूस | 

ननार चि० अलग, स्पप्ठ,-दोब । 

निनिआ सं० स्त्री० नींद, दें० नीनि; शब्द का यह 
रूप लोसियों में अ्युक्त होता है । 

निनुआ दे नेचुआ । 


निपट-निहाल ! 


निपट वि० एकदम, बिलकुल;-अनारी, क्रि०-ब, 
समाप्त करना, मिटाना (रूगढ़ा), प्रे०-टाइब । 

निपुन॒वि० पु/० चतुर, होशियार, स्त्री०-नि; 
सं०-ण। 

निपोर सं० पु० कुछ नहीं, शून्य, क्रि०-ब, (मुँह) 
खोल देना, कुछ न कह सकना । 

निफरब क्रि० अ० पार करना, पूरा कर लेना, प्रे० 
“"फारब । 

निबकब क्रि० अ० निकल जाना, अलग होना, छुट्टी 
ले क्षेना; प्रे०-काइय, चे०-चु- । 

निबटब दे० निपट | कप 

निबरदे सं० स्त्री० ता, धनहीनता ,-आहइव । 

निबराब क्रि० झअ० निरबंल हो जाता, गरीब हो 
जाना । ॒ 

निबहब क्रि० अ० निर्वाह होना, प्रे०-बाहब; सं० 
नि्वेह । 


निबहुर सं० पु० एक कार्पनिक स्थान जहाँ जाकर 
कोई लौट न सके,-क कोलिया, ऐसे स्थान,की गल्ली: 
स्वर्गर जाब, मर जाना, नि (न)+बहुरब 
(लौटना) । 
बाजि सं० स्त्री० नसाज़,-पढ़ब, चै०-सा- । 
निबाह सं० पुं० निर्वाह,-दोंब,- करब, क्रि०-ब, निर्वाह 
करना; सं० । 
निबि सं० स्त्री० निब, झ० निब | 
निवबिआहिन वि०घु० नीम की सुंगधवाला,-आइब, 
०ननसे | 
निबुसब क्रि० आअ० बर्षा बंद होना, नि (न)+ 
वरिसब (बरसना), वै०-बसब । 
निबेरब क्रि० स० रोकना, प्रे०-रवाइव, सं० निवार। 
निबोरी सं० स्त्री० नीम का फल, चे०-मौरी, 
“मकौरी । 
निभोटव क्रि० स० नाखून से काटना, नोचना, 
प्रे००टवाइय । 
निमक सं० पु ० नसक, ढे० नोन | 
निमकउरी दे० निबोरी । 
निमटब क्रि० अ० टही जाना, रूगडा करना, सै 
करना, दे० निपटब । 
मनाव क्रि० झ० सजबुत होना (नाज आदि 
का) । 
निम्मुन वि० प० मजबूत; क्रि०-मनाब, चै०नीमन । 
निरकेवल वि० घ|० साफू (अकाश, जल आदि), 
"होब, स्त्री०-लि । 
निरखव क्रि० स० देखना, ताकना, सं० निरीक्ष, 
“निरखत जात जठायू” । 
निरगह वि० पुं० विलकुल, अमिश्रित (पानी, दूध); 
-पानी, (पानी मिलाया हुआ दूध) एकदम पानो । 
निरशुन वि० पुं० निर्गुण, सयुण का भतिकूल । 
निरगुनिया वि० ग्रुणहीन, सीधा । 
निरधिति संध०स्त्री० छुशख, दुःखपूर्ण स्थिति,-भोगब, 
“भूजब,-हुख् भोगना । 


.. १३९ 
३९० वि० कमजोर, जिसमें जान न हो, सं० 


| 
निरधे वि० जिसमें धुआओ न हो -आगि । 
निरफले वि० फलद्दीन,-जाव,-होब ! 
निरबत वि० पु० बलहीन, भा०-ता; दे० चीवर | 
निरबीज वि० पु० नष्ट, जिसका बीया भीन 


निरमल वि० पु ० निर्मल । 
निरमोही वि० जिसे सोद् या श्रेंस न हो । 
निरवाइब द्वि० स० निरवाना, भा०-वाही, निराने 
की मजदूरी, पद्धति आदि, दे० निरौनी । 
निरहा वि ०पुं०अकेला,-हे क, केवल एक (पुत्न आदि) । 
राइब क्कि ० स॒० निराना, घास निकालना, सा फ्‌ 
पा ना, रे ० ४33 पलक ०-उब | मे 
ताल बि० छु ० 5 अहुच से, एकटसम, प्र० 
“लै.जौ, बिलकुल जो (गेहूँ नहीं),-मनई बहुत से 
मनुष्य । .., 
निरास वि० एु० निराश,-होब,-करब, सं० । 
निरोनी सं० स्त्री० निराने की सजदूरी,-देव,-लेव । 
निछल वि० पुं० निरछुणा, स्त्री०-लि, भा०-ई, सं० । 
निजत्न वि० पु० जिस दा से जल भी न अहण 
किया जाय; छी०-ला (एकादशी) | 
नंय सं० पु ० निर्णय;-करब,-देव,-होब, सं० । 
निवार दे० नेवार । 
निवारब छ्वि० स० सिटाना, दूर करना, थका-, 
थकान मिटाना, वे० ने-। 
निवाला सं० पु ० कौर, आस; यक- दुई-, वै० ने-; 
प्रायः मुसलमानों द्वारा प्रयुक्त। 
निसचय दे० निहचय । 
निसतार सं० पुं० निर्वाह,-होब,-करव; स० निः +- 
तर (पार होना या करना); वै०-ह-। 
निसरब क्रि० अ० निकलना;-पहठव, झ्राना-जाना, 
प्रे०-सारब,-सरवाइव; सं० नि'-+-स । 
निसान स० पुं० चिह्न, झंडा, स्री०-नी;-देही, गाँव 
या खेत की सीमा निर्धारित करने की कानूनी 
कारवाई । 
निसुहा दे० नेसुद्दा । 
निसोख वि० पुं० शुद्ध, ख्री०-खि । 
निहचय सं० पुँं० निश्चय,-करव,-दहोव, सं० । 
निहतार दे० निस्तार । 
निहतूक वि० पुं० पक्का, ठीक, निरिचित, एक (दो 
नहीं); प्र०-की,-के, नि-- हक (बिना इकडेवाली 
वात), दे० हका | 
गा वि० पुँ० कमजोर, छोटा, सत्री०-लि, भा० 
। 


निहाइति वि० एक्दुम, बिलकुल, प्र०-हहतिह । 

निहारब क्रि० ञअ्र० देखना, देखते रहना । 

निहाल वि० पुं० प्रसत्न,-करव,-रहव,-दोव; स्त्री० 
न्‍लि। 
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निहरबव क्रि० अ० छुकना; प्रे०-राइव,-उब; कहा० 
ऊँट चराव॑ निहुर-निहुर £ 
निहोर सं० प॑० कृतज्नता, एहसान; चै०-रा; जो 
बिरा कासी मरे रामहि कान निहोर £ 
लीक वि० पूं० अच्छा, सुन्दर; ी०-कि,-निकरव. 
-लागब,-करव, चंगा करता,-दहोव; फ़ा०नेक्क; ४१०-के | 
तीकसक क्रि० विं० विना कसी के कहे, बिना 
आपत्ति के, च०-सु-, धि- 
सीने वि० प॑० छोटा, निम्न श्रेणी का, स्त्री०-चि 
क्रि० वि०-च, प्र० नि्चव | 
नीति सं० स्वत्री० चींद;-आहइहव; गीतों एवं लोरियों 
८“ सिनिया? । 
नीवर चि० पुँ० निवल, स्त्री०-रिं, क्रि० निवराव | 
सीवि सं० स्त्री० नीम; सं० निमब । 
नीसल वि० पुं० दे० निस्मन | 
नीयति सं० स्न्री० नीयत कहा० जइसन-तइसन 
बरकक्‍्कति | 
सीरस वि० पुं० निरस, सूखा; स्त्री०-सि । 
नीवाँ वि० पुं० कदी (घूप); बिना हवा का (घाम); 
घे० नि्र्आ, नेवाँ | 
नुकसान सं० पूं० हानि,-करव,-हाव,-पाइव (हो 
जाना); बे०-सक्नन । 
नुकुस सं० पूँ० ऐव, हुरांण- सुक्स; वि०-सिद्दा; 
“निकारव | 
नुनखार दे ० नोनखार 
लूत्ती सं० स्त्री० लिंग;-देखाइव, झुंख बना देना 
"लेव, छुछठु च पाना । 
नेटर सं० पं० नेवला -यस, डरपोंक एवं हुव॒ला- 
पतला; क्रि०-राब, दवे-दुवे रहना, छिपे खड़े रहना 
सं० नकुल । 
नेदसा सं० पूँ० सेंचार (दे०) की पूती जिसका 
स्वादिप्ट साग वनता है । 
नेकी सं० स्त्री० भलाई;-करव, कहा० नेझी ओ 
पूछि-पूछि £ 
सेग सं० पुँ० सान्‍्यों या नोकरों आदि को दिया 
उपद्दार,-हरू, ऐसे उपहार पानेवाले लोग,-देव, 
"पाहइव | 
नेटा सं० पुं० नाक के भसीवर का मैल,-पोंटा, शरीर 
की गन्दंगी; वि०-ट्दा,-दी । 
नेति सं० स्त्री० नीयत, इरादा, हच्छा;-करव,-धरव | 
नेनुआ सं० पुँ० एक तरकारी; नै० न्‍्य-। 
नेपाव् क्रि> आ्र० पास आना, खुपके से खड़े रहना, 
लालच सें खड़ा रहना; वे० न्‍्य-। 
नफा सं० पूं० लह्दगे के क्नारे का भाग जो ऊपर 
से जोडा जावा है । 
नंवचुआ स॒० पुं० नींदू, “गरहूगल चनेबुआ झो घिड- 
तात”; गीतों में “-चुल,-ला”;-नोन चटाइव, सूर्ख 
चच्ाना | 


भेभ स० पूं० नियम,-धरम, सं० वि०-मी, नियम 
का पालन छूरनेवाला । 


[ निहुरब-नोहड़िया 


नेर बि० प० निकट; क्रि०-राव, नियराव; भा० 
राई, अं० नियर, सं० निकट । 

नेवें सं० स्त्री० नीव;-देव । 

नंबतब्‌ क्रि० स० निमंत्रित करना; सं०-ता, निमं- 
न्रण,-तडनी, निसंत्रण लानेवाले को दी गईं मज़- 
दूरी या उपहार;-तहरी, निमंत्रित व्यक्ति । 

नेबां दे० नीवा । 

सेवा क्रि० अ० पहुँचना (दुर्दे, आवाज़) वै० नि- 

नेवार सं० प॑० सूत की पट्टी जिससे पलंग छुनते 


सेबारा दे० तवारा | 
नेव्ारे सं० स्री० कुए में नीचे देने के लिए गूलर 
दी बनी गोल पहिया की चरद्द एक चौज़;-छोड़व, 
“प्रव । 
सेवासा सं० पं० दौद्धित्र का अधिकार, ऐसे अधि 
कार से आप्त चन, भूनि आदि,-पाहब,-लेव, अर० 
नवासः (टीहिन्न) ! 
नंस॒हा स० पं० लक्डी का सोदा ज़मीन में गड़ा 
टुकडा-जिस पर कोयर (दे०) काटा जाता हे। 
स्र० नन्‍्यंस ) 
नेह सं० पुं० प्रेम, स्नेह;-करव,-द्ोब; वि०-ही, प्रेमी, 
स्नेद्दी $ स० | 
नेहसुति सं० खी० एक पेड़ जिसकी डाल लगंती हैँ 
ओर जिसकी लकड़ी पीले रंग की होती है । 
नेह्य सं० पं ० ध्यान, हठ,-घरव; सं० स्नेह । 
नेहर दें० नदृद्दर 
सोक सं० प० नोक, वे०-कि । 
नोकर सं० प॑० नौकर;-चाकर, _ भा०-री; स्वत्री० 
न्रा 
नोखे क वि० शर्चपूर्ण, अनोखा; कहा ०-नाउनि बाँसे 
क्‌ नहन्नी । 
नोचव क्रि० स० चोचना,-चोथव, चुरा कर खाना 
(खेत की फ़्लल), भे०-चाइब,-चवाइव,-उब । 
नोट दे० लोद | 
सोन सं० पुँ० नमर,-खार, चमक का स्वादवाला; 
-छुट्ही, (दीवार, ईंट आदि) जो मिद्दी के खार से 
कट गई हो पानी से, अच्छे स्वास्थ्य में (रहय) 
नोनेक बोरा चस, सुस्त एवं मोटा;-हरामी, नमक- 
हराम । 
न व क्रि० कै 3.३ कक खारी से कटना 
दीवार, 8 2 आदि का), दे० नोन । 
नोनी दे० लोनी | 
नोहर वि० पं० अमाप्य, दुष्प्राप्य; बढ़िया,-होव; 
भा०-३, कर्मी; नीक-, अच्छा-अच्छा । 
बवि० सव,-हुइ्ड ग्पारह होव, साग जातसा;-डीगर 
दोव, गड़बड़ होना, फा नव +- दीगयर । 
पीड्डब क्रि० आ० नया हो जाना (चमडा 
आदि) । 
नोहडिया सं० पु० च्यक्ति जों अलग भोजन वनावे 
हा + सटे -] 


पंगुला-पखना ] 


पं 


पंगुला सं० पुँ० पंगुल (दे०) व्यक्ति, खी०-ली, 
सं० पंगु। 

पंगुलाब क्रि० अ० लेगडे-लँगड़े चलना, सं० पंगु। 

पघति सं० ख्री० (भोजन के समय की) पक्ति था 
जनत।,-उठब,-उठाइब, सं० पक्ति। 

पंच सं० पु० पद्च,-बदुब,-सानब,-चाइति, पंचा- 
यत,करब,-होब, सं० । 

पछा स० पु ० किसी अंग से बहनेवाला पानी, 
“बहब,-निकरव । 

पछी सं० पु० चिढिया, च्यं० व्यक्ति, अताय-दुख 
का मारा हुआ व्यक्ति | 

पछोप सं० पुं० पानी का किनारा । 

पजा सं० पु० हाथ की पाँचों डँगलियों का समूह, 


“लड़ाइब, हाथ की उंगलियों से दूसरे के पंजे को 


मरोडना; (२) पाँच (रुपयों आदि) का समृह, 
यक- दुई-; सं० पंच, फा० पंज, स्त्री०-जी । 
पंजाब सं० पु० प्रसिद्ध प्रांत,-बी, पंजाब फा रहने- 
वाला,-बिनि, पंजाबी स्त्री । 
पडब्बा स० पुं० पान का डिब्बा । 
पडा स॒० पुं० पंडा, स्त्री०-इनि, पंडे की स्त्री,-गिरी, 
“उपन, पंडे का पेशा । 
पडुब्बी सं० स्त्री० पानी में डुबकी लगानेवाली एक 
जगली चिड़िया । 
पडोह सं० पुं० नाबदान, घर के भीतर का वह 
«स्थान जहाँ गदा पानी गिराया जाय । 
पंड्खी सं० स्त्री० एक चिढ़िया, पडुख, फाख्ता; 
वे०्पे-! 
पैंडवा सं० पुं० भेंस का बच्चा; स्त्री०-द्औ्ला,न्या । 
पथ सं० पुं० रास्ता,-सूक्ब, (२) बीमार का भोजन, 
“देब,-लेब,-पानी, बीमारी में दिया गया द्वव 
भोजन आदि । 
पदरह वि० पंद्रह, बे०-जरह । 
पट सं० पु ० पक्ष, इृष्टिकोण;-प रहव, पत्त करना; 
वै>-यँट, पेंट, झं० प्वाइंट । 
इच्झा सं० सत्री० वह अनाज जो सारा गया हो, 
जिसमें तत्व न हो,-दहोब, व्यक्ति का किसी काम 
का न होना, मदृत्वहीन हो जाना; क्रि०-आब, चै० 
"या, कहा० जन्म्यो पूता लोलक लइ्टझा बोयो धान 
पछोरयो पईशा | 
पइजनिया दे० पयजनिश्रा । 
पइती सं० सत्री० कुश की गाँठ दी हुई रस्सी जो 
पूजा आदि के समय दाहिने हाथ की अनामसिका 
में धारण की जाती हे,-पहिरब । 
पृइरि स० स्री० खलियान में दाने (दे० दाँदब) के 
लिए फेलाई कटी फसल । 
पइरुख सं० पुं० बल, शारीरिक शक्ति;-पुरइ्दब, वल 
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पहुँचना,-करव, सं० पौरुष, वि०-खी; बे०पौ-, 
पय-। 

पइली स० खत्री० मिद्दी का छोटा प्याला | 

पइसा सं० पु ० पैसा, द्वन्‍्य, वि०-सहा, धनवान । 

पई सं० खत्री० छोटे कीड़े जो नाज में लगते हैं, क्रि० 
-“इआब, वे० पाई। 

पठआ सं० छु० सेर का हे भाग, घे०-वा । 

पउनी सं० पुँ० सेवक जैसे बढ़ई, लुद्दार आदि, 
"परजा, कास करनेवाले लोग जिन्हें स्वामी से कुछ 
मिले, पाइब (दे०) से ८ पानेवाला । 

पउरुख दे० पह्वरुख । 

पउतल्ता स० पु० खढ़ाऊँ की तरह का लकड़ी का 
बना पदुनत्राण जिसमे खँँटी के स्थान पर रस्सी 
छगती हे (-पहिरब; सं० पद । 

पउल्नी सं० ल्ली० पाँव का वह भाग जो चलते समय 
भूमि पर पढ़ता है । 

पठसाल्ला स० पुं० वह स्थान जहाँ जनता को पानी 
पिलाया जाय;-चलब,-बैठब,-वैठाइब; सं० पय +- 
शाला, बे० पव-, पो-। 

पउहारी दे० पचद्ारी | 

पकइब क्रि० स० पकाना (गुड यथा इंट आदि, 
भोजन नहीं); प्रे ०-वाइब; भोजन की सामग्री पकाने 
के लिए 'रीन्हय' आदि अन्य शब्द हैं । 

पकना सं० पुं० सहुएु का पका फल; बन्चों का 
गीत--“बूढ़ी दाई-दाई पकना खाये, बुढ़वा भतार 
लेके बैंगला जाये”, चै० पो- । 

पकसाइब क्रि०ण स० (फल को) कच्चा तोडकर 
पकाना । 

पकहा वि० पुं० पाका (दे०) वाला, जिसके फोड़ा 
हुआ या प्रायः होता हो; सत्री०-ददी । 

पकुसब क्रि० अर० गसी से (फल का) समय के पूर्व 
ही सूखकर पक जाना, भे० पफसाइव । 

पकेठ वि० पुं० अनुभवी एवं चालाऊ, ख्री०-ढि, 
भा०-ई,-पन । 

पकन वि० पु० पकानेवाला (दिन का मौसस), 
-महीना, वरसात का दिन (जब फोडे फूंसी 
पकते हैं) । 

पकक्‍कपक्क क्रि० चि० व्यर्थ में पु जल्दी-जल्दी 
(बोलना); क्रि० पफपकाव, इस प्रकार बोलना; चै० 
प्र० पकर-पकर । 

पक्का सं० पु० पक्का सकान पक्का झास वि० 
खूब सजबूत, अजुभवी, स्ली०-रकी, कच्ची-पक्की, 
गाली । ५ 

पख सं० पुं० कमी, दुरगुण,-लगाइब,-लागव, नुफस 
निकालना,-निकलना, सं० पक्त । 

पखना सं० पुं० पंख, डखना-, अंग पत्यंग,-पानी 
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न लागव, साफ-साफ बच जाना; डँची-ऊँची बातें 
करना; सं० पत्ते | 
परखचाज्ञ सं० प० एक वाजा, चें० प॑ावजञ । 
पखवबारा[ सं० पं० १६४ दिन की अचधि; पक्त, यक्त- 
दु३-, सं० पक्ष । 
पखारव फक्रिण्स० धोना (हाथ पाँव), प्रे०-खरवाइव 
सं० प्रनालय । 
पशखिआन क्रि० अ० मचलना, ग्रे०-बाहब; स० पक्ष 
(एक बात), हिसी बात पर हठ करना । 
पखुरा सं० पुँं० बाँह ऑर कंधे का जोड़ डच्ुरा- 
(चरव, टूटव), अंय-प्रत्यगम सं० पत्र । 
परेरू सं० पूँ० पत्नी, सानरुपी पत्नी,-(उड़बव); से० 
पंक्तचर । 
पण सं० प॑० पाँच, कदस "पा पर, कदस 
परा-पगा; कदुस-कम रू० पद! 
पगडी सं० स्री० पगद़ी -चान्हव;-डतारव, अपमान 
ऊररना:-धरव (गोड़े पर), पाँच पर पगणड़ी रख देना 
(विनय करने के लिए) 
पराहा सं० पुं० पशु को बाँवने की रस्सी, न्वी०-ही; 
-लागब,-लगाइब | 
प्गाइव क्रि० स० पा (ड्वे०) में डालना; रस से 
उयालताई भे० पगवाइब, वे०-टडब, दे० पानि । 
पागितओ रू० स्ी० पयरी:-बान्द्रव,-उत्तारव,-गांढे पर 
धरव, दे ० परणड़ी | 
पगुराइव क्रि० स० पाग्रुर करता; खा जाना; ल्य० 
घैठे-वैठे खाना । 
पचइच क्वि० स० पचाना; दजस करना; च्य० बेई- 
मानी से दवा लेना. श्रे०-दाइव, वे०-चा-;-ठब खें० 
पच | 
पचछस्या सं० पं ० पाँच इंखों का असाद जो वसियार 
(द०) में प्रस्येक हिस्सेदार को दिया जाठा है | बै० 
नौ! 
पचकल्यानी थि० इधर-डघर का. साधारण; यह 
शब्द सी गर की भाँति बुरे अथे से आने रूूया 
पचकत क्रि० अ० (थ्राठु के बर्तन का) कोई भाग 
उवब जाना. अ० छाइच | 
पचखा रूई० एपूँ० पंचक-लागव, खस॑ं०; पंचक गत्येक् 
मास के माय: अंत में पाँच दिनों तक रहता है 
जिसमें सभी घुस क्मे वर्जित हैं, यहाँ तक्र कि इस 
समय में झत व्यक्ति का दाह संन्‍्कार सी स्थगित 
रदता हें । 
पचरा सं० पुं० देवी को असन्न करने के लिए गीत 
जो ओमूाई (द०) एवं डिहयन्दरई (छे०) में गाया 
जाता है । व०-ड़ा | 
पचहंद्ध सं० पं9 पाँच मिद्दी के बततन जो किसी के 
मरण के ५०व दिन घर से निकालकर दर बाहर 
रखे जाते ह +कादव, तोर-निकसे, तेरा-निकले 
स्त्रियों हारा प्रचुक्त शाप के शब्द: सं०्पंच + सांड | 
प्चदस्या चि ०» एपृ७ पांच हाथ का: लबा-चउॉडा गंडा 
(व्यक्ति);-जवान । 
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पचाइब दे० पचदृव । 

पचाढ़ी सं० स्त्री० जोठे (दे० जोठा) में लगी छोटी 
लकड़ी । 

पचास बि० £०.-न, पचासों:-सी, ८४;-चसव्ाँ,-है, 
४० वा भाग, घ०-सो,-से,-च्चास | 

प्चिसइ सं० स्त्री० पचीसवाँ भाग; वि० पच्ची 
सर्वी | 

पचीस वि० २४; ग्र०-च्ची-+सो,-न, पचीसों,-सी, 
जुये का एक खेल; “'रतियाँ परी सवन की रीसी 
पिय संग खेलों पच्चीसी ना --ऊूले का गीत ! 

पचेढ़ी स॑० स्त्री० गन्ने के पेड़ के नीचे निकली हुई 
छोटी सी ईंख जो चूसने योंग्य नहीं होती । 

पचौर्वा ० पचटडणा | 

ग्रैयाँ क्रि० विं० पाँचवीं चार; वि० पाँचवाँ 

भाग । 

पच्चड सं० प० किसी भारी चस्तु को रोकने के 
लिए ठोंका छुआ लकड़ी का डुकड़ा;-ठोंकब; 
स-परव, वड़ी वाधा आ जाना ! 

पच्छ सं० पं० पछुपाठत,-ऋरच,-होंव, सं०। 

पच्छांह सं० पं ० परिचम का प्रांत | 

पछुरव क्रि० अ० पिछड़ जाना; प्रे०-छारव । 

पद्धर्वाँ क्रि० वि० पीछे, प्र०-वें । 

पछाड़ी सं० स्त्री० घोदढ़े के पीछे के पेर बांघने की 
रच्मी चे० पि- 

पछार सं० पँ० पछाड-खाव, पीछे गिर जाना, 
अकस्मात्‌ गिर पड़ना (शोकादि के कारण) । 

पछारव क्रि० स० पीछे कर देना, फीच देना, कचा- 
रना (कपढा); ग्रें०-छुराइव, चै० पि- 

पछारी स॑० स्त्री० पीछे बांधने की रस्सी; अगारी- 
दो रस्सियाँ जिससे घोड़े वंधते हैं 

पांछ्ुिताब क्रि० अ० पछुताना । _ 

पछिला वि० घु० पिछला, चवे० पाछिल; स्त्री० 
ली ! 

पछुरआँ सं० पु० पच्छिम की दवा;-चलब,-बहय ।! 

पछआइब क्रि० स० पीछे-पीछे चच्चना । 

पछुब्॒ाँ वि०पु ० पश्चिम का (रहनेवाला); पश्चिम 
से पेदा दहोनेवाला, स्त्री०-ही, चे०-अहाँ | 

पछुवा सं० पु ० अजुयायी; अशुत्रा के पीछे चलने- 
वाला: स्त्रियों का एक आमूषण जो कंकण के पीछे 
पहना जाता है । व० पछेला । 

एछवाइब क्रिण्स० पीछे-पीछे दो लेना, पीछा करना; 
व॑०-छिआ- 

पछुड़ सं० प्‌ ० पीछे पढ़ने की क्रिया या आदत; 
-करव, तंग करना । 

पदछ्छारन सं० प्‌० नाज छा निकृप्ट अंश जो पछोरने 
के याद रह जाता है | 

पछोरव क्रि० स० सूप की सहायता से (नाज 
आदि) साफ करना, भें ०-रवाइव,-टव | 


पछछ _क्रि० थि० परिचम सें;-ओर, पश्चिम की 
तरफ | 


पजरी-पतवार | 


पजरीं क्रि० वि० बगत्न में; सट कर (बैठना); दे० 
पाजरि । 

पजावा सं० पु ० छोटा भट्दा । 

पजिआधब क्रि० ञ्र० पाजीपन करना। 

पजिरिहा वि० पु० पजीरीवाला, जिसे पजीरी का 
शौक हो, स्त्री०-ही, वे ० पँ- । 

पजीरी सं० सत्री० झाटे और शक्कर की बनी हुई 
लुकनी जो प्रसाद रूप में प्राय: बाँटी जाती है । 

० प-। 

पटइब क्रि० स० पटाना (सौदा भादि), चुकाना 
(ऋण) ठीक करना, मेन्नी कर लेना, 'पटव' का 
प्रे० रूप, वै०-टा-,-उ-; म्०-टवाइब । 

पटऊ स० पु० कपड़े का थान जो कुल देवता को 
चढ़ाया जाता है | सं० पट, व०-६। 
पटकउअत्लि सं० सन्नी० बार-बार पटक देने की 
क्रिया;-करब,-होब; वें ०-को-। 

पटकन सं० पु० डंडा । 

पटकनती सं० स्त्री? वर्षा के पीछे घृप का समय; 
आह का अवसर (फ़्सल के लिए),-पाहब, 
“देव । 

पटकब क्रि० स० पटकना, गिरा देना; प्रे०-काइब, 
-कवाहइब, भा०-काई,-कवाई । 

पटकी-पटका सं० स्त्री० एक दूसरे को पटक देने 
की क्रिया,-करब,-होब । 

पटखाइनि सं० सरुन्नी० पाठक की स्त्री; दे० 


पाटखस | 
* पटब क्रि०आ० पटना; मैन्नी होना, प्रे ०-टाइब; पाटब, 

दे० पटहच, पाटब, भा० पटानि । 

पटरा सं० पु ० (लोहे या लकढ़ी का बढ़ा) टुकड़ा 
-फरब,-होब, चोपट होना ! 

पटरिआइब क्रिण्स० ठीक करना, ते करना । 

पटरी सं० स्त्री० पद्दी, मेन्नी,-बद्ठब, ठीक द्वोना, 
“खाब । 

पटहरई सं० स्प्री० पटद्ार का काम या पेशा, 
-फरय | 

पटहार सं० पु/० रंगीन सूत का काम करनेवाला, 
स्री०-हारिनि । 

पटिअइती सं० स्त्री०बराबरी, स्पर्धा;-करब,-रहब । 

पटिआ सं० स्री० पद्दी, बिरादुरी का एक भाग, 
क्रि०-हब,-उब । 

पटिआइब क्रि० स० झपनी और कर लेना, वै० 


“उब । 

पटीलब छ्वि० स* ले लेना, धूत॑ता से प्राप्त कर 
लेना, प्रे ०-टिलवाइब । 

पटोर दे० लहर-। 

पटोघधन सं० पुँ० पट जाने का दिसाव; ऋण का 
चुकता हो जाना;-करब,-होव, पटब (दे ०)-+-धन; 
पटदइ्वब ! 

पृट्ट वि० पु"० ठंढा, हलका, शांत,-परब, चूक जाना, 
स्‍त्री०-ट्टि, चद्द-, फटपट | 
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पट्टा सं० पुं० बढ़े-बढ़े सिरके बाल (पुरुषों के) 
जिन्हें संवार कर पोछे कर दिया जाय,-रखाहब, 
ठेके की भाँति दिया गया अधिकार; ठीका-,-देव, 
“करब,-लेब,-लिखब,-लिखाइब | 

पट्टी स॒० स्त्री० गाँव था भूमि का श्रंश;-दार, एक 
पट्टी के हिस्सेदार,-दारी, बराबरी, स्पर्धा; विरा- 
द्री । 

पट्टू दे० पटऊ । 

पट क्रि० वि० चुरन्ह ही, प्र०-ह,-है । 

पट्टे | संबो० तोते को छुलाने का शब्द । 

पठइत्र क्रि० स० भेजना, ग्रे०-वाइव, व० पाठाओ, 
चै०-उब | 

पठउनी सं० स्री० भेजने की क्विया; लकी फी 
विदाई; अनउनी-, (स्रियो के) लाने एवं 'बिदा 
करने की प्रथा । 

पठचनिया सं० भेजा हुआ व्यक्ति, सन्देशवाहक । 

हे अं ० पुं० मुसलमानों की एक जाति; स्त्री० 
-निनि । 


पठिआ। सं० स्त्री० मोटी बकरी जो व्याई न हो; 
व्यं० जवान तगड्ी स्त्री; बै०-बा,-यलि, जवान 
एवं तगडी । 

पठोआ सं० पुं० भेजने की बारी; एक-, दुई-; वै० 
-ठड्आ । 

पठठा सं०पुं० खूब हृष्टपुष्ट व्यक्ति; स्त्री०-ठिया, चै० 
ष्द्ठा । 


- पड़रू सं० पु० भैंस का पढ़वा या बच्चा, ब० पँ-, 


के शठद्‌ पं ढ़चा एवं पं दिया दोनों के लिए आता 
| 


पड़ाव सं० पुं० स्थान जहाँ डेरा डाला जाय,-परव, 
“डारब । 

पड़िआ। दे० पड़वा । 

पडिआब क्रि० आअ० (भैंस का) गासिन होना, भे० 
“वाइब, वें० पँ-। 

पडणओआ सं० एु० प्रतिपदा, वे०-रुवा | 

पड़ेल सं० स्त्री० पढ़िया जो गाभिन होनेवाली हो, 
बढ़ी पडिआ; चै०-लि; क्रि०-ब, खूब खाना, दया 
के गिरा देना । 

पडोस दे० परोस । 

पड़ीआ। सं० पु० विशेष पढ़वा; अपना पढ़वा; स्री० 
-“डियवा । 

पढब क्रि० झ० पढ़ना, प्रे०-ढदाइब,-उब, सं० पठ | 

पतकी सं० स्त्री० छोटी हँड्िया, यै०-तु-। 

पतकोौरा सं० पु ० बढ़ी पतकी; बै०-फउरा,-कोला । 

पततमर सं० पु० पतरूड, शिशिर । 

पतर-पुकका वि० पु ० दुबला-पतला, स्प्री२-की । 

पत्तरवार वि० एु० पतला-पतला, स्त्री०-रि । 

पतराव क्रि० ञझ्० पतला हो जाना; प्रे०-इब,-उय | 

पतरी मं० स्त्री० पत्तल,-परब, कठ्ठ झनुभव होना, 
म छेद करव, लाभ उठाकर निंदा करना । 

पतवार स॒० पु ० पतचार | 
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प्तहा थि० पु० पत्तोंवाला; स्त्री०-दी; 
पत्र । 
पता सं० घु० पता, ठिकाना,-ठेकान; एक गाना जो 
नाचनेवालों को उत्तेजित करने के लिए गाया 
जाता है,-बोलव,-पाइव । 
पत्ताई सं० स्त्री० पत्तियों का ढेर; स० पत्र । 
पताव क्रि० अ० पत्ते देना (पेड़ का), हुःखी होना; 
अनुपस्थिति अनुभव करना, तोहरे बिना केच पतात 
वा ? तुम्दारे बिना क्या कोई दुःखी दो रहा है ! 
पहले अर्थ में वै०-तिआाब, सं० पत्र । 
पतिआइब क्रि० स० विश्वाल करना । 
पतिआव क्रि० अ० पत्ती देना, ढें० पताव । 
पतिगर वि० यु ० पत्तोंवाला, सत्नी०-रि । 
पतित वि० पु ० नीच, जिसका पतन हो गया हो; 
भा०-ई, वेशरसी;-करव, बेशरमी से व्यहार करना; 
सं०। 
पतिनास सं० प्रु० अपकोति बदुनामी; प्र०-ती-; 
-दोव,-करव । 
पतिहा| सं० प्‌*०  पक्तिवाला; श्रेष्ठ घाह्मण जिन्हें 
अवध में प क्तियावन कहते हैं। बै० प-। 
पतील बि० प्‌'० बहुत पतला; स्त्री०-लि । 
पतुकी दु० पतकी । 
पतुर॒पन सं० प्‌*० वेश्यापन,-ऋरव । 
पतुरिआ सं० स्त्री० वेश्या । 
परेत्नी दें० भदेला,-ली । 
पतोह सं० स्त्री० पुत्र की स्त्री, सं० पुत्न-वधू, प्र० 
-हू। ३०-हा,-हिंआ । 
पथरा सं० प० पस्यर, पत्थर का डुकड़ा, क्रि०-ब, 
पत्थर हो जाना,-दढी, ओलें पड़ने की दानि,-होव; 
- दु० पत्थर, सं० प्रस्तर | 
पथरी सं० स्त्री० मूत्राशय में छोटे-छोटे पत्थर जैसे 
डुकड़े दो जाने की बीमारी,-परव, (२) पत्थर की 
कठोरी , सं० | 
पथाइच क्रि० स० पथाना (इंट, कंडा), 'पाथब' का 
प्रेण, प्रे० थवाइंव, भा०-हं, पाथने की क्रिया था 
मजदूरी, चं०-उय | 
पद्‌ सें० प्‌० रिश्ता,,लागव, (२) उचित बात, 
निर्णेय,-करव,-सुपद, उचित बात का निर्णय, वि० 
-दी, जिसे वात या उचित अ्रज्ुचित के निर्णय 
करने की शक्ति हो, (३) कविता की पंक्ति,-कहदव, 
-वोलब । 
पदुगउज़ सं० प्‌*० पाजामे का द्वास्यास्पद नाम, 
पद (पाठ) +गर्डेजव (घूमना-फिरना) -- जिसमें 
(पहननेवाले का) पाद्‌ (८०) घूमता-फिरता रहे, 
बाहर न निकले । 
पदली दि० पादनेवाला (व्यक्ति), यद शब्द दोनों 
लियों में प्रयुक्त होता और फटकारने या गोली देने 
के लिए झाता है । उ० दु पदुनी ! दत्तेरे पादनेवाले 
व्हो !,-घोडी, वेकार बालनेवाला व्यक्ति, कहा० 
जस मुरुंद तस पादनि घोड़ी ,..! 
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पद्रोकब क्रि० ञआ० दौड-धूप करना, परेशान 
होना | 
पदाइव क्रि० स० पदाना, तंग करना, दौशना, 
च०-उब, दे० पादव । 
पदानि सं० स्त्री० परेशानी,-होव,-रहव | 
पदारथ सं० पुं० अच्छी वस्तु; “सकल पदारथ है 
जगमाहीं?; सं०-थ | 
पृदिआइवब क्रि० स० मूर्ख समझना; बार-बार व्यर्थ 
की आज्ञा देते रहना, बे०-उब । 
पदी थि० 4० पद करनेवाला, दे० पद्‌ सं० | 
पदुम सं० पुं० पक पेड -क लकडी; जिसे बहुत पवित्र 
माना जाता है । 
पदौअलि सं० स्व्री० पादने की निरंतर क्रिया ! 
पन्॒ सं० पुं० जीवव का एक भाग, वाला-,चउथा-; 
(२) सार्र, जीवनयात्रा का उपाय । 
पनरहिआ सं० प्‌ू० १६४ दिन का समय, यक-, 
दुइ-;-यन, कह सप्ताह । 
पनहा सं० प० चौढाई (कपड़े की) अज्ञ; वि० 
“हगर, चौडा, खूब चौडा । 
पनही सं० स्त्री० जूता, देसी जूती, सं० उपानह । 
पतनारा सं० पुं० पनाल।, स्त्री०-री । 
प॒रन्तिआइच क्रि० स० (बरहे में) पानी लाना, दे० 
चरहा । 
प्निआब क्रि० अ० पानी (वरहे में) आ जाना; 
पानी से भर जाना | 
पत्तिगर वि० प्‌ू०/पानीवाला (कँआ), वै०-यार | 
पनिहय वि० स्री० पानी से भरा (रास्ता), पानी में 
रहनेवाला (सांप), पानी +हा, स्त्री०-दी । 
पनिहारिन सं० स्त्री० पानी सरनेवाली रुत्री, वै० 
“नि । 
पनुआ। सं० पु० पानी मसिल्ला हुआ गन्ने का रस जो 
खोइना (दे०) को भिगोकर चुआया जाता है । 
पत्तेहथी सं० पुँ० मोटी रोटी जिसे पानी लगा-लगा 
कर हाथ से (चकला बेलन से नहीं) ही बनाते हैं । 
पानी + हाथ -- ई, पुं०-था, बडी मोटी पनेहथी; 
चे०-नेथी । हे 
पन्न सं० पूु० पृष्ठ--उलटब । 
पतन्नी सं० पूं० चमकठार अवरक का टुकड़ा,-लगाइब, 
वि०-दार, पत्नी लगा हुआ । 
पनन्‍्हवाइव क्रिण्ख० (गाय, भेंस आदि को) दूध देने 
के लिए पुचकारना, थग छते रहना, व्यं० सनाना, 
फुसलाना, पन्हाव (दे०) का प्रे० । 
पन्‍ह।व क्रि० अ० दूध देने के लिए तैयार होना; प्रे० 
न्हचाइव | 
पपरी सं० स्री० पतला पापढ़ जैसा मिद्दी, दीवार 
या खेत आदि के ऊपर निकला भाग, क्रि०-रिआव, 
ऐसी पपरी निकालना या देना; बै० पो-। 
पापहरा सु० पु० पपीहा । 
पयद्वाना सं० पु ० विष्टा, टट्दी जाने का स्थान, 
“करब,-जात्र,-दोब । 


पयजनिया-परपराब ] 


पयजनियाँ सं० स्त्री" बच्चों के पेर मे पहनाने का 
एक आभूषण जिसमें घूँधरू लगे रहते हैं | तुल० 
“5प्तुकि चलत रामचंद्र वाजति **? 
पयजञामा सं० पु'० पाजामा, दे० पदगर्उज, फा० पा 
(पेर)--जास: (कपड़ा) | 
पयट सं० पु ० पक्त, बात,-बदलब,-पर रहब, तरफ- 
दारी करना, झआं० प्वाइंट, वै०-यँ-, पेंट । 
पयठारी सं० स्त्री० प्रवेश, स्थान,-पाइब, चै० पायठ 
(दे०), पेठरी । 
पयतरा स० पुं० पेंतरा,-बदुलब । 
पयताबा सं० पुं० सोज्ञा, प्र" पा- । 
पयद्र क्वि० वि० पेर से;-चलब,-जाब,-आइब, प्० 
'रै; फा० पाय (पैर) । 
पयना सं० पु/० छोटा ढंडा जिससे बैल हाँफ़ा जाता 
है, नाघा-क भीखि, जानवरों की बीमारी के समय 
माँगी जानेवाली भिक्षा, दे० नाथा | 
पयमाइस सं० सत्री० भूमि का नाप, दिसाच आदि; 
“करब,-होब । 
पयमान! सं० पु ० नाप का आदुश । 
पयमाल बि०पु० थक्का हुआ; गिरा, निरव॑ल, प्र ०पा-। 
पयरा सं० पुं० पुआल;-पालब, पुआल का गद्दा 
बनाना, बिछाना । 
पयरुख दे० पहरुख । 
पयरोकार सं० पु/० प्रतिनिधि (कचहरी में), कार्य- 
कर्ता, भा०-री ! 
पयत्न सं० पु० पायल (दे०) के लिए गीतों में 
प्रयुक्त “मोर भारी ।” 
पयल्ञडंठी स० ख्री० पहिली संतान,-क, पहला, 
बे०-ह-,हि-। 
पयसरम सं० पु ० परिश्रम, कष्ट,-करव,-परव, घवि० 
“मी, सं० । 
पयान सं०पु० विदाई, रचानगी,-करब, चलना, ख॑० 
प्रयाण । 
परई सं० ख्री० मिद्दी की छोटी तश्तरी । 
परकब क्रि० झ० आदी हो जाना, हिम्मत करना, 
प्रे०-काइब,-उब । 
परकार सं० पु ० प्रकार, भोजन, व्यंजन, बरहों-, 
वारद्द व्यंजन, चै०-ल, सं० । 
प्रकाल सं० पु० रेखागणित्त में प्रयुक्त एक औौ- 
ज़ार। 
परकोसा सं० पु'० खलियान की भूमि का बठोरा 
हुआ भूसा, पुआल झादि का सिश्रित भाग । 
परख स० धु ० परीक्षा, पहचान, क्रि०-व,-खैश्ना, 
परखनेवाला; रू० परीक्ष । 
प्रखी सं० सत्री० बोरे के भीतर पे नाज झा नमूना 
विकालने के लिए लोहे का चम्मच | 
परग सं० पु० कदम, पग, यक- हुइ-) क्ि०्चाव, 
कदम रखना, चतना ! 
प्रगठट वि० प्रक्रट,-होव, क्रि०न, फन देना इुरे 
काम का) । 
१९ 
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परचा सं० पु० पर्चा, खी०-ची, छोटा पर्चा! 
परचाइब दे० परकाहइब । 

प्रचार सं० पु ० प्रचार,-होव,-करब, सं० । 
प्रचि सूं० स्त्री० पतक्ना हुकडा, चै०-चि | 

परचुन सं० पु० आठा, चावल आदि, वै० भा० 
“नी, वि०-निहा । 

परचौ सं० पु० परिचय, चीन्द-,सुलाकात;-करव, 
-रहब,-होब, सं० | 

परछुच क्रि० स० पूजा करना, स्वागत करना (दूल्हे 
या दुलद्विन का), प्रे०-छाइब,-छुवाहव । 

परजत सं० पु० दूसरा व्यक्ति, बाहरी सनुध्य, 
“४“प्रजन, पुरजन, परिजन ।” 

प्रजलित वि० स्पष्ट, ज्ञात,-करव,-होब, सं० 
प्रज्वलित्त । 

परजा सं० पुं० प्रजा,.पठनी (दे०); सं० । 

परत सं० पूं० पते,-ते परत, एक-एक पते अलग 
करके । 

परतत्न सं० पु० मौका, अवसर;-परब । 

परता सं० पु० पड़ता, उचित दाम,-परब,-खाव | 

परताप सं० पुं० प्रताप, इकबाल, पुन्य-, वि०-पी, 
प्रतापवाला, इऊबाली, सं० । 

परतारब क्रि० स० बराबर करना; बराबर बाँटना । 

परतिआइब क्रवि० स० प्रत्यक्ष अनुभव से जानना । 

प्रतिज्ञा सं० ख्री० प्रतिज्ञ,-करब, सं० । 

प्रतिष्ठा सं० ख्री० इज्जत,-व्ठित, प्रसिद्ध, सं० । 

परती सं० खत्री० भूमि जिसमें खेती न दो;-छोंडप, 
"परब,-जोतब । 

परतेजब क्रि०ण्स० परित्याग करना, बलिदान करना; 
जिउ-प्राणों की परवाह न करना, सं०परि+ त्यज्ञ्‌ । 

परतेपत क्रि० वि० एक-एक पर्त, दे० परत । 

परथन सं० पं० पल्लेथन, सु०-लगाइब, सच यात 


में कुछ और मिलाकर कहना, बै०-नी । 


परथा स० ख््री० प्रथा, रिवाज । 

परदती सं० स्री० धोती (पुरुष को), फ्रा० परद: 
कऊऔनी। 

परद्र सं० पु ० प्रदर रोग,होव, सं०। 

प्रदा सं० पू० पर्दा,-करब,-उठाहब, पेट-, खाना 
कपड़ा, जीवनयातन्ना,-चलब, खर्च चलना, फा० 
-दुप | 

परदेस सं० पुं० घर से दूर का देश,-सी, बाहदर का 
व्यक्ति। 

परदोस सं० पु० द्वादशी का घर त,-रहव । ेु 

परघन स० पु ० दूसरे का धन, कटद्दा०-जोगव 
मूरूख । 

परधान वि पुं० इंधानदार, सच्चरित्र, स्त्री०-नि । 

प्रन सं० पु० प्रण,-करव, सं०।. 

परनाम सं० पुं० प्रणाम,-करव, सं० । 

प्रनि सं० स्त्री० ढेर, अधिक संख्पा,-क परनि, बहुत 
अधिक (फसल, पशु भादि)। 

परपराव क्रि० हर (किस्ती अंग मे) मिर्च सा 


१४६ ।॥ 


लगना; (२) पर-पर-पर-पर बोलना; क्के 
विरुद्ध कुछ कदते रहना । 
परब सं० पुं० पर्व,-लागब, ग्र०-म, वै०-सी,-बी । 
परव क्विं० अ० पढ़ना; शुभ होना । 
प्रवत सं० पुूं० पहाड;-लागाब, ढेर का ढेर होना, 
खूब लंबा चौड़ा होना सं०। 
प्रवतिआ सं० पुं७ एक प्रकार की लाल मिचे, 
-मर्चा, यह पहदाद़ों में अधिक होता है, इसी से यदहद 
नाम पढ़ा । एक पहाड़ी लकी सं० पर्वत +इन्‌। 
परवस्ती सं० स्त्री० पालन, परवरिश,-करव,-ठहोब, 
चे०-चस्ती । 
परबीन बि० प्रवीण, चतुर; सं० । 
परवेस सं० पुं० प्रवेश, पहुँच,-होब,-रहव; सं०। 
परमातमा सं० प्‌*० परमात्मा, सगवान्‌३ सं० | 
प्रमान सं० पुं० अंदाज़ा, आदुशश;-दहोव,-रहवब; सं० 
प्रमाण । । 
प्रमेसर सं० पुं० परमेश्वर; स्त्री०-री, इश्वरीय 
शक्ति, दुर्या जी, सं०। 
परमेह्‌ सं० पुं० प्रमेह; घातु-, प्रमेह का रोग। 
परर-परर्‌ क्रि० वि० परं-पर॑ (बकना, पादना 
आदि) । 
प्रवर सं० प्‌ू० असिद्ध फल जिसकी तरकारी बनती 
है। कहावर्तों में “परोरा, प्रा ॥7? 
प्रवरिस सं० क्त्री० पावन, गुजर,-करब,-होव, 
फ़ा०नश। 
प्रवाना सं० प्‌*० आज्ञापत्र,पाइव,-देव। _ 
परवाह सं० प्‌० चिंता; ध्यान,-रहवब,-करबव,-होंव, 
ध्वज न्ि- 
प्रवाहचव क्रि० स० नदी के अवबाह् में (शत्र) ढाल 
देवा, चे० परि-। 
परसन्न वि० प्रसन्न, (२) सं० पसन्द, इच्छा, चै० 
पो--करव -डहोव,-आइच । 
परसव क्वि० स० परसना, परोस देना; भरे ०-चाइब, 
“सखाइब. वे०-रोसत्र । 
प्रसहिजे क्रि० वि० सबके सामने: चोरी से नहीं, 
उुले आम; सं० प्रसिद्ध। 
परसाद्‌ सं० प्‌*० असाद,-देव,-लेब, स्त्री०-दी,-घी, 
-पाइबच, भोजन करना, रू०। 
परसौआ[ सं प्‌*० जितना एक बार सें परोसखा जाच; 
वे० परोसा । 
परहाल सं० प्‌*० हिम्मत, शक्ति | 
परहेज सं० प्‌० रोक, नियंत्रण;-करब, त्रि०“जी, 
परद्देजवाल्या । 
परात सं० प्‌.० बढ़ा थाल स्व्री०-ति, मण०्न्चा। 
परान सं० प्‌ ० प्राण, ज्ञिउ- पूरा हृदय, सं० । 
परानी स॑ प्‌ ० च्यक्ति, पति) परिवार का सदृत्य; 
प्राणी, सं० । 
परापांत द॑० स्त्री० प्राप्ति-करब,-होव; सं० | 
परावा वि० प्‌*० पराया; स्त्री०-ई; खे० पर | 
परृमन स्‌० प्‌ ० पत्चाश, संण्] 


े | परव-पत्ां 

परिच्छा सं० स्त्री० परीक्षा,-लेब, जाँचना; सं« | 

परिवा सं० प्‌ ० अतिपदा; चै० रुझा; सं० | 

परिहास सं० प्‌'० उपहास, बदनामी; बै०-री- 
-करब,-होब, सं० । 

परी सं० स्त्री० तेल या घी नापने का लोढे का 
चम्मच, यक-, टुइ-,सं० परली, (२) सुन्दर स्त्री, 
स्वर्गीय स्त्री, फा०- 

परु क्रिग्वि० पार साल; प्र०-औ;-रू, पार साल भी; 
-हैं, पार साल ही । 

परुआ दे० परिवा । 

परुवा वि० पड़ा हुआ (साल),-पाइब, पढ़ा हुआ 
अम, पा जाना -धन, ऐसा घन, 'परब” (दे०) 


| 
परेट सं० प्‌,० बड़ा मैदान, ड्रिल;-परब, (भूमि का) 
बिना जोती पडी रहना -करव, ड्रिल करना; ० 
पेरेड । 
परेठा सं० प्‌*० पराठ । 
प्रेस सं० प्‌ ० ग्रेम, बै० पिं-, वि०-मी । 
परेवा सं० पू० एक चिड़िया; स्त्री०-ह । 
परेसान वि० चितित, दुश्तित,-दोब,-करव, भा० 
-नी, परीशान | 
परोस सं०प्‌*० पढ़ोस,-सी, पड़ोसी,-सें; पढोस में। 
परोसव क्रि० स० परसना, श्रं०-बाइब; वै० पर-; 
भा०-सा, परसोचा; दे० परसौआ । 
परोहन सं० प्‌० कास को वस्तु । 
पर्रों क्रि० वि+ परसों, काहिदि-, दो एक दिन में, 
कल-परसों । 
पत्गरी सं० स्त्री० छोटी सी सुन्दर खाट, स० 
पयक, पल्यंक । | 
पत्नँगा सं० प्‌'० पलंग, चै०-ढप,-बिछ्ाहन,-बीनब; 
सं० पयक,; पल्यक | 
पल सं० प्‌० ज्षण;-सर,यक-, दु इ-, सं० | 
पलई सं० स्त्री० पेड़ का सिरा, वे० पुलुई । 
पत्नक सं० स्त्री० आँख की पत्रक:-मारब,-सॉजब । 
पत्का दे० पलेंगा । 
पत्नकव क्ि० अ० बढ़े अयर्न के बाद मानना, रूठने 
के बाद देर में मानना, प्रे०-ऋाईब,-उब । 
पत्नटनि सं० स्त्री० पतद्दटटन; वि०-हा, पत्नटनवाला; 
अं० प्लेट्न । 
पत्चटव क्रि० अ० पलट जाना, यदुलना, स० पद्धट 
देवा, बदल देना प्रे०-टाइब,-उब | 
पत्तटा सं० प्‌० एक लोहे था पीतल का बेन 
लिससे पकनेवाली वस्तु पलटी जाती है । 
पत्नट्ट सं० व्यं० असिद्ध भक्त कवि पत्चटूदास ! 
पत्थी सं> स्त्री० पालथी,-मारब, प्‌ ०-था, ज़ोर 
से या जढदी सारी हुई-। ट 
पत्तरा सं० प्‌*० पलढ़ा, छोटा टोकरा, स्त्री*-री; 
मु०्पक्त । 
पलिवार सं० १९० परिवार, कुल-, सं०। 
पल्ला सं० प्‌० दरवाजा, इसकी टोपी, एक भोती 


पल्ले -पहिरब | 


(जोड़ा नहीं), 
क्रना। 
पह्ञें क्रि० घि० अधिकार में,परवं, हाथ लगना, 
प्राप्त होना । 
पल्नौ सं० प*० पदलव,, आम की पत्तियाँ; सं०। 
पर्वरब क्रि० अ० तेरना, सु० इधर-उधर भटकते 
रहना, प्रे०-राहुब,-उजब, वै०-ड्ब । 
पवदरि सं० स्त्री० (कोल्हू के चारों ओर) बेल 
के पेर से बना गोल रास्ता, पव (पैर) + दरि 
(स्थान), कफ्रा० पाव-दुर । 
पव॒दा दे० पौधा । ४ 
पवन सं० पुं० वायु, कविता एवं भीतों में प्रयुक्त, 
"सुत, दनुमान (गीतों में) । 
पवना सं० पुं० मिठाई आदि छानने के लिए हत्था 
लगी हुईं चलनी, वै० पोना । 
पवनारि सं० स्त्री० दे० पोनारि । 
पवपुजी सं० स्त्री० पैर पूजने के साथ दिया गया 
द्रन्म, जो व्याह का एक अंग है; फ्रा० पाव-- सं० 
पूजा; ०-पुजाईं | 
पवबारा सं० पुं० सुंदुर अवसर । 
पवदसाला सं० पु ० पानी पिलाने का स्थान,-बह- 
ठाइब, ऐसा स्थान बनाना, स० पय + शाला, दे० 
पठसाला । 
पव॒हारी वि० पुं० केवल दूध पीनेवाला (साछ); 
सं० पय-+- आहारी, वे० पौ- । 
पर्वाँरा सं० पु० लंबी कथा;-गाइव, ज्यर्थ की बात 
करना । 
पवाई स० स्त्री० जूते या खढ़ादँ की जोड़ी में का 
एक, फ़ा० पाव 3 | 
पवित्तर वि० पुं० पविन्न,-करब,-होब | 
पविन्नी सं०स्त्री०घी (साधुओं की बोली में),सं० । 
परसंघा सं० पुं० पासंग, वे०-संघा,-ढा, फ्रा० पा 
(पैर)- संग (पत्त्यर) । 
पसगइयत सं० स्त्री० एकान्तता;-मं, एथक | 
पसम सं० पुं० बाल; गुप्तांग के बाल,-वराबर, 
कुछ नहीं, पश्म । 
पसर सं० पुं० फैली हुई हथेली (में जितना भा 
सके), यक-| हुई-भमर, सं० प्रसर | 
पसरब क्रि० अ्र० फैलना, लेट जाना, पें०-राहव, 
“सारब,-उब, सं० असर । / 
पसवाइब क्रि० स० पसाइब (दे०) का प्रे०, सं० 
प्र+ सर | 
पसाइब क्रि० स० पानी निकालना, घुवाना; सं० 
प्र+-स्‌ । 
पसार सं० पुं० फैलाव, उसार-, सामान का हधर- 
उधर फेला रहना, सं० प्र+ सर। 
पसावन सं० पुँ० चावल का माढ़,-पियय,-भात, 
सं० मन स्‌ (बहना) । 
पसिश्नाइब क्रि०ण स० पासा (दे०) से फोड़ना, 
मारना (ढेला, मिट्टी झादि) । 


बगल,-पकरव,"धरब, भरोसा 


[ १४७ 


पसिजवाइब दे० पसीजब । 
हे दवि० पुं० पसीने से भरा या भीगा; ख्री० 
नदी । 


पसीजब क्रि० झ० पस्ीजना, पिघलना, प्रे०-सिज- 
वाहइब । 

पसीजर सं० पुं० सुसाफिर; मसुसाफिर गाड़ी (माल 
गाडी नहीं); अं० पेसेंजर । 

पसीना सं० पूं० पसीना, वि०-सिनहा,-ही, सीन-॥ 
पसीने से लथपथ, थका । 

पसु सं० पुं० पशु । 

पसुपति सं० १० नैपाल के प्रसिद्ध महादेव;-नाथ; 
सं०। 

पसेरी सं० स्त्री० पाँच सेर की तौल, यक-, छुइ- 
“ढमिलाइब, इच्छा करना, सनाना (कोई बरी 
वात) । 

पसेव सं० पुं० पसीना,-आईब, थक जाना, सं० 
प्र+स्‌। 

परट वि० पूँ० गिरा हुआ (मकान);:-दोब,-फरव; 
फा० पस्त । 

परत थि० पुँ० थका हुआ, नप्ट;-करव, जीत लेना; 
भाण्नती | 

पहँटब क्रि० स० तेज्ञ करना (छुरी झादि ओऔज्ञार), 
प्रे०-टाइब,-उब,-टवाइव,-उब । 

पहँँटा सं० पुं० खेत या फ़सल का सीधा भाग जो 
एक सिरे से दूसरे सिरे तक हो,-धरब,-लेब । 

पहट वि० पुं० गिरा हुआ;-होव, गिर जाना । 

पहताब क्रि० स० ञझ० पछुताना | 

पहर सं० पु० एक पहर जो ३ घण्टे का होता हे, 
आठो-, रात दिन, ज़साना, दे० पहरा। 

पहरब क्रि० अ० (पशु का) ज्ोर-ज्ोर से दहादना 
(विशेषकर साँड का) । 

पहरा सं० पु० पहरा;-देव, समय, ज़माना । 

पहरुआ सं० पु० मूसल, वखरी- 

पहसुल वि० थकावट मिटा हुआ (अंग),-करव, 
(किसी अद्ट की) थकावट मिटाना, सीधा करना । 

पहाड सं० पु'० पर्वेत,-यस, बहुत बढ़ा, लंबा 
(दिन),-होब, न बितना, कठिन होना, न कट 
सकना (समय); स्क्री ०-डी, वे०-र । 

पहाडा सं० पु० संख्याओझं का पहाडा,-पढ़व । 

रा सं० स्री० पहाड़ी स्त्री, पहादी की पत्नी, 

० | 

पह[डी सं० पु० पद्ाद का निवासी, (२) छोटा 
पहाड॒, वि० पहाद़ों से भरा या घिरा (आंत) । 

पहिआ सं० पु ० पदिया, चे०्न्या । 

पहिचान सं० स्त्री० परिच्य,-करव, क्रि०-व, पह- 
चान लेना, जान-,-होव, वि०-नी परिचययाला | 

पहिती सं० स्प्री० पंकी दाल, दे० सगपद्धिता, सं० 
प्रहित (मसाला) + ई>- मसालेबाली (वस्तु), प० 
पाइती । 

पहिरव क्रि० स० पहनना, प्रे०-राहव,-उब । 


श्छ्८ | 


पहिराव सं० पु० जो कुछ पहना जाय; चे०-वा । 
पहिला वि० पु-० प्रथम, स्त्री०-ली, बै०-ल,-लफा, 
-की,-ला, (पशु का) प्रथम वार (बच्चा देना), 
क्रि० वि०-ले, पहले । 
पहिलोठी सं० स्त्री० (स्त्री का) प्रथम वार गर्स 
धारण,-क, प्रथम (संतान) । 
पहुच सं० स्त्री० पहुँचने की शक्ति। 
पहुँचव क्रि० अ० पहुँचना, प्रे०-चाहब,-उब,-चवा- 
इृव,-उब । 
पहुँचा सं० पु० हाथ और वाँह के बीच का भाग, 
-चीं, ऐसे भाग पर पहनने का एक आशभूपण | 
पहुँचानि सं० स्त्री० पहुँचने की फुरसत; कहीं जाने 
का मोका,“होब,-रहब । 
पहुंची दे० पहुँचा । 
पहुना सं० छु० अतिथि, चै० पाहुन, सा०-ई, 
नई । 
पास सं० स्न्नी० पद्ुवाली चीटी,-उथ्य,-उचिराव 
सं० पक्त (पद्ध)-+इन्‌ (वाली) । 
पाँच वि० पाँच, प्र०-चे,चों, तीच-करव, चरका 
देना, तीन-आइंव, चाौलाकी आना, सं० पदन्च। 
पाँचा सं० एु० किसानों का औज़ञार जिसमें लकड़ी 
के पाँच टुकड़े आगे निकले होते हैं,-यस, लंबे-लवे 
(दाँत) । 
पॉँजरि सं० स्री० पसली | 
पाँड़ा सं० पु ० पंडवा; भस का बच्चा, वि० ह्प्ट- 
पुष्ट (नचयुवक) पर उजडड , दे० प॑ ड़वा, प डर | 
पाँड़े सं० पु ० पांडेय, स्त्री० पढड़ाइनि, स०] 
फंति सं० स्त्री० पंक्ति, सरवार के सर्वश्रेष्ठ 
ध्राष्मणों की ओणी जिन्हें पँतिहा एवं पक्तिपावन 
भी कहते हैं ।-क पाँति, कई प क्तियाँ, वे० पाँती 
सं० पंक्ति | ३ 
प[इव क्रि० स० पाना, खाना, चै०-उब, सं० 
प्राप_। 
पाई सं० स्त्री० पेसे का एक साय, जुलाहे का सामान, 
-फहंलखाइव, सामान विखेरे रहना । 
पाक वि० पु ० पक्का, पका (फोड़ा), स्त्नी०-क्ि, क्रि० 
-ब, पकना, सं० पक्त ! 
पाका सं० पु० फोड़ा स्त्री० फोरिया;-फोरिया 
होब, फोडा-फूंसी होना । 
पाकिट सं० पुं० जेब,-सार, जेब-कट; आं०-छेच् । 
पाख सं० पु० घर के किनारे की ऊँची दीवार, 
महीने का आधा साय; पत्त, अजोर-, छुक्‍्ल पक्त, 
अन्हियार-, कृष्ण पक्ष, से० पक्ष, कह।० एक पाख 
टुह गहना, राजा भरे कि सहना। 
पाग सं० स्री० पगड़ीः चैं> पगिश्ा,-गि; क्रि०-ब, 
पाग तेयार करके उससे कुछ डालना; प्रे० पगा- 
इव, परायाहव । 
पागल घवि० उु ० विज्निछ $ स्त्री० लि, क्कि० पगालाव, 
सा० पेगलट्ट | 
पागि सं० स्त्री० पाग, सिठाई की चाशनी;-उठाइव, 


| पहिराव-पाथर 


क्रि० पागव, यक-,हु8-, जितना गुड एक बार 
कटाह में बने। 

पागुरि सं० रुन्नी० जुगाली;-करब; क्रि० पगुराब, 
-राइव, कहा० भईसि के आगे बेन बजावे, भईसि 
खडी पग़ुराय | चै०-र | 

पाचक सं० घु० पाचन-शक्ति की सहायक वस्तु, 
दवा आदि । प 

पाचरि सं० स्त्री० भनन्‍ने के कोल्हू का एक भाय 
जिसे ठोंक कर कोल्हू कसा जाता है । 

पाछु सं० पु० पीछे का भाग, आग-,आगा-पीछा; 
ध्राग-करव, दिचकना; बै०-छा । 

पाछव क्रि० स० चीरना (पोस्ते के फल या टीके 
के लिए मनुष्य की वाँंह को); भें पछाइब,-छुवा- 


इब । 

पाछिल वि० पु० पीछे का, स्त्री०-लि, दे* पछिला। 

पाजी वि० दु्ट., सा०-पन | 

पाट सं० पु० चोड़ाई (नदी की) । 

पाटख सं० पु० ब्राह्यों का एक भेद, पाठक, स्त्री० 
पटखाइनि (दे०) | 

पटन सं० पु० नेपाल की ओर का एक तीर्थ- 
स्थाच जिसे ढेची पाटन भी कहते हैं, यहाँ देवी का 
मेला लगता है । 

पाटव क्रि० स० पादना,-ओ० पटाइ4,-उब, पढ- 
चाइय,-उच । 

पाटी स॑० स्न्नी० तस्ती; सिर के बालों के दाहिने 
ओर बायें दोनों साग;-परव (बाल सैँँवारना), 
(२) खाट की दोनों लंबी लकडी जो जलेंटने पर 
दाय-बारय॑ रहती है। सिरई (दे०) पाटी; सं० 
पद्द | 

पाठ स॒० पु० (पुस्तक का) पाठ,-करब,-बैठब, 
-बैञाइव, चे०-ठि,-ठि वाँचव; सं० । 

पाठा सं० पु० हृप्ट-पुष्ट व्यक्ति; ख्ी० पैठिया 
(दे०), वि० बखवान । 

पाठि सं० खी० (किसी धामिक अंथ का) पाठ, 
प्राय: दुर्गापाठ;-बाँचव,-बैठब,-वैठाइब, सं० पाठ ! 

पात सं० घु ० पंत्ता-भर, पूरा पत्ता भर (भोजन); 
छुल० पात भरी सहरी (दे०)...सछ्री०-ती, श्र ०पत्ती 
वै०-ता, सं० पत्र । 

पातक सं+ छ० प.प,-लागब; सं० । 

पादर वि० पु० पत्तला, अजुदार, स्री०-रि | 

पाता सं० पु ० पत्ता;-पूजब, चेचक का प्रकोप समाप्त 
होने पर देवी का पूजन करना,-पाव पूजब, विना 
कुछ द्ृष्य दिये ही कन्या का पाँच पूजकर व्याह 
कर देना, सं० पत्र, दे० पात; स््रीं०-ती । 

पाती सं० स्लरी० चिट्ठी; पत्ती, खर-, पहले श्र्थ में 
गीतों एवं कविता में अदुक्त, सं० पत्र + | । 

पातठुर सं० रत्री० ढे० पतुरिया । 

पाथव ऊक्रि० स० पाथना, प्रें० 
-थंवाइब,-उब | 

पाथर सं० पु० परथर, ओला,-परव, ओक़ा पड़ना, 


पथाइब,-उब, 


पाथी-पिठिशाइब ] 


दे० पथरा, “नेया मेरी तनक सी बोसी पाथर 
भार, सं० प्रस्तर । 
पाथी सं० ख्री० टोकरी जिसमें नाज रखा जाय; 
क्रि० पथिश्लाहव । 
पाद सं० पुं० पादने की क्रिया या उसकी दुर्गंध, 
क्रि० पादब । 
पाद्नि वि० स्त्री० पादनेवाली, कमजोर, दे० 
पदनी । 
पादुब क्रि० आअ० पादना, परेशान होना, प्रे० पदा- 
इृब,-उब । 
पान सं० पुं० तांबूल । 
पानी सं० पूं० जल; जलवायु, तेज, चमक, मान, 
“(हिमन पानी राखिये बिन पानी सब सून,”? सं० 
पानीय । 
पाप सं० पुं० पाप, वि०-पी, सं० । 
पापड़ सं०प्‌० पापड़,-बेलब, मारे-मारे फिरना, सब 
कुछ करना । 
पापी वि० प्‌० पाप करनेवाला, छी०-पिनि । 
पायठ सं० पुं० प्रवेश, गुजर; चे० प्यारी (दे०)। 
पायत्न सं० पुं० पेर में पहनने का स्त्रियों का एक 
आभूषण । 
पार सं० प्‌० किनारा,-पाइब, जीतना,-करब,-होब, 
“लागब, हो सकना, लगाइब । 
पारन सं० पुं० घत के वादु का भोजन,-करव, 
सं०। 
पारब क्रि० स० लिय देना (वस्तु फो), बनाना 
(काजल), प्रे० पराइब,-उब । 
पारस सं० पुं० असिद्ध पत्थर जिसके छूने से लोहा 
सोना दो जाता है । 
पारा सं० पु ० पारा (धातु);-चढ़ब, क्रोध आना, 
-गरम होव । 
पारी सं० सत्री० बारीं,-परव,-लागब,-लगाहब, क्रि० 
वि० “पारा, बारी-बारी से । 
पारुस सं० प॑० भोजन का सामान | 
पारें क्रि० विं० उस पार, श्रंत तक,-जाब, ससाप्त 
होना, सकुशल संपन्न होना । 
पालकी सं०स्री० पसिद्ध सवारी जिससें चार कद्दार 
लगते हैं, (२) पालक का साग। 
पालब क्रिण्स० पालना, रक्षा करना; प्रे० पलाइय; 
-पोसब, पालन करना; सं० । 
पात्सी सं० ख्री० नीति, फूटनीति, अं० पालिसी। 
पाला सं० घु० जसा हुआ पानी, कठोर जाड़ा, 
“परब;-पाथर, ठठ तथा ओला । 
पाव सं० पु० सेर का हे भाग,-भर, चे० पठआ 
(दे०)। 
पावजेब सं० पुं० पेर का एक झ्ाभूषण, फा० पा 
(पैर) + जेव (शोभा), चै० पौ-, दे० पयजनिया । 
पावदान दे० पीदान । 
पावर सं० पुं० शक्ति, ्रघिकार, धं० । 
पावा सं० पुं० स्तंभ, खाट का पाया । 
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पास अव्य०्ञथिकार में, निकट, हाथ में, (२) सफल, 
होव,-करव, पहले अर्थ में सं० पाश्व, दूसरे में 
आ०। 

पासा सं० पुं० कुदाल का सिरा। 

पासी सं० पुं० शूद्रों की एक उपजाति, भर-, 
-चमार | 

पाहन सं पुं० पत्थर, कविता में ही, सं० पापाण। 

पिजरा रूँ० पु/० पिजडा । 

पिड सं० प्‌*० मकान की लम्बाई-चौढ़ाई मलुप्य 
का पीछा .-छोव्य, पीछा छोडना, छुटकारा देना । 

पिडा सं० प्‌*० पिण्ड,-ऐेब, (पितरों को) पिण्ड 
दान करना,-पानी, पिए्ड तथा तपंण का जल, 
सं०। 

पिडिआ सं० स्त्री० छोटी पिडी, सं० पिड, दे० 

। 


पिड सं० प्‌० पति, प्रिय, सं० । 

पिडबि सं० खत्री० पीव;-बहब,-निकरव । 

कक र० स्त्री० रुई की पूनी,-बनहब,-कातव, चै० 
नी । 

पिडसी दे० पेउस । 

पिचकारी सं० खी० पिचद्तारी,-मारव । 


“ पिचास सं० पुं० पिशाच, स्री०-सिनि | 


पिछउरी सं० खत्री० दो पत्ं की चादर, क्हा० कंबर 
पर जब परे पिछोरी, जाड़ वेचारा करे चिरोरी, वै० 
-छोरी, पं ०-रा । 

पिछवार सं० पुं० (घर के) पीछे का स्थान, अगवार 
-,-,पीछे, सं० डप्ट, च०-रा । 

पिछरब क्रि० झ० पिछुडना, चै० पछ-, सं॑० पृष्ठ, 
प्रे०-छारब, पछा- | 

पिछाडी दे० पछाडी | 

पिछारब क्विं० स० पीछे कर देना, हरा देना, प्रें० 
“छुन्ाइव,-छुरचाइब, सं० पृष्ठ । 

पिछआ। सं०पुं० पीछे चलनेवाला व्यक्ति; भ्रनुयायी, 
#ि०-हव, दे० पछुआहच । 

पिछौरी दे० पिछडरी । 

पिटवाइब क्रि० स० पिटाना, चै०-उब, भा०-६। 

पिटाइब क्रि० स० पीटव का अ०, भा०-६ । 

पिटारा दे० पेटारा । 

पिटास सं० पु० पीय्ने को क्रम या आधिक्य; 
-परव | 

पिटूरा सं० पु० गुढ में ससाला मिलाकर बनाई 
हुईं वर्फी, वे० टि-। ््ि 

पिटेया स० पु० पीरनेबाला, श्रे०-वैया ! 

पिटोनी स० ख्री० पीटने की (नाज आदि) सज- 


दूरो । 
पिट्ु-पिट्ट दे० गिटपिट । 
पिट्टू सं० पु० अजुयायी, चेढा । 
पिठासा संब घु० पीछे का भाग, पीठ । 
पिठिआइब क्रि० स० पीडे-पीछे हो ज्लेना, पीठ फे 
बल गिरा देना । 


हरा 
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पिढ़ई सं०स्त्री० छोटा पीढ़ा (दे०); गादी का वह भाग 
जिस पर पेर रखकर चढ़ा जाता है । 

प्तजँछब क्रि०्अ० पित्त से क्लेश पाना; वै० -तों+ 

पितकोप सं० पु ० कज्ञोस; वह भाव जो पिता को 

कुपुन्न पाने पर दोता है; पिच का कोंप; ग्र०-ता-; 

-करब,-होब । ; 

पित्तराव क्रि० अ० पीतल के वतन से (दद्दी आदि) 
खराब होना । 

पिता सं० पु/० बाप के लिए. आदर प्रदर्शक शब्द; 
माता-,-माता; सं० | 

पितिआडउत वि० चाचा से उत्पन्न (भाई, बहिन) । 

पितिआनि सं० ख"० चाची; चेज्न्या-। 

पितिआसासु सं० स्लरी० पति की चाची, पत्नी की 
चाची । 

पितु स०छु० कविता में अयुक्त 'पिता' के लिए शब्द; 
"मात । 

पिच सं० पु ० पित्त;-चढ़व; सं०। 

पित्तरे सं० पु० पिवर लोग; सं० ! 

पित्ती सं० पु० चाचा; (२) पित्त के कारण शरीर 
पर निकल्ले बढ़े-बढ़े दाने; दे० जुढ़पित्ती,-निकरब | 

पिदिर-पिदिर क्रि० वि० जरदी-जल्दी और व्यर्थ 
(वोलना),-करव । 

पिद्दी सं० प्‌*० छोठा सा महत्वदीन जीव,-यस । 

पित्त सं० स्त्री० आलपीन; वे०-नि। 

पिनकव दे० मिनकब | 

पिन्नसिल सं० स्त्री० पेंशन, (२)-नि; पेंसिल । 

पिनाक वि० प्‌*० कठिन,-होब, घनुप । 

पिपिहिरी सं० स्त्री० लकड़ी की बाँसुरी जो बच्चे 
यजाते हैं । 

पिय सं० प्‌० प्रिय व्यक्ति, पति; कविता में पिया; 
चे०-ड; सं० प्रिय । 

प्यक्कड सं० प्‌*० शराबी, बहुत पीनेवाला । 

पियनी वि० स्त्री० पीनेवाली,-तमाख्‌ । 

पियव क्रि० स० पीना, खाब-, खाला-पीना; श्रें० 
-याइब, सं० पिव्‌ | 


स् 


पियर वि० प्‌० पीला, स्त्री०रिं, क्रि०-राव, भा०-ह, 


-पन, प्र० पीयर. सं० पीत । 
पियरी सं० स्त्री० पीली घोंती;-देव,-पहिरव,-पहि- 
राहव | 


पिया दे० पिय । 

पियाइव क्रिन्स० पिलाना. भरना, दे० पियव; भा० 
-याई, पीने की क्रिया, मजदूरी के अलावा कहारों 
को पालकी लें चलने पर दिया इनाम । 

पियाउक सं० प्‌*० पीनेवाला; णझारावी | 

पियाज्ञि सं० स्त्री० प्याज, वि०-यनिद्दा (खेत) । 

पियादा सं० प्‌*० पेदुल चलनेचाला, सिपाही, सदेश- 
चाहक । 

प्यार वि० पू*० प्यारा, सुखद, मीठा; स्त्री०-रि, 


५हाथ की सकरि सुंह की पियारि, गरे लगि रोबे 
सडसी हमारि?--कहद्दा ० | हे 


| पिढई-पीठा 


पियाला सं० प्‌"० प्याला; स्त्री०-ली। 

पियासव क्रि० अ० प्यासा होना । 

पियासा वि० १० प्यासा; स्त्री०-सी। 

पियासि सं० स्त्री० प्यास;-लागब,-मारब | 

पिरकी सं० स्त्री० फुड़िया, फूंसी, पीर/+की ! 

पिरिथी सं०स्त्री० एथ्वी, भूमि, ससार,-नाथ, स्वामी, 
भगवान्‌ । 

2 क्रि० स० दर्द पहुँचाना, पीड़ा देना, सं* 

ड्‌। 
पि्राव क्रि० अ० दुद करना; 


पीढ । 

पिरीति सं० स्त्री० प्रीति, सं० । 

पिरेस दे० परेस । 

पिरोइब (क्रि० स० पिरोना, दे० गुहब । 

पिर-पिर क्रि०वि० व्यर्थ एवं जल्दी-जल्दी (बोलना)। 

पिलबान दे० पीलवान | 

पिलीहा सं० प्‌*० प्लीद्दा; दे” चरवट । 

पिल्ला सं० प्‌*० कुत्ते का बच्चा, हरासी क-, नाबा- 
यक, स्तन्नी०-ल्ी, वे०-लवा । 

पिवाई दे० पियाइव । 

0008 सं०स्त्री० पीसनेवाली (स्त्री, मजदूरिन), 
सं० पिप । 

पिसनहा वि० प्‌*० जिसमें झाटा हो, लगा ह्दोया 
रखा जाता हो, स्त्री०-दी | 

पिसना-कुटना सं० प्‌० पीसना-कूटना; घर का 
कास; ग्रहरथी, सं० । 

पिसव क्रि० अ० पिसना । 

पिसरान सं० पू० घुनत्न लोग, प्रायः कचहरी के 
कागज़ों में यह शब्द पहले प्रयुक्त होता था जिनमें 
पिता पुत्र के नाम लिखे जाते थे । 

पिसाइव क्रिण्स० पिसाना; वै०-उब; भा०-ई, पीसने 

की मजदूरी; सं० पिप्‌ | 

पिसाच दें० पिचास । 

पिसान सं० प्‌!० आटा, सं० पिष्ठान्न,-सानब, आटा 
गूँघना। 

पिसुन सं० एछु० दुष्ट व्यक्ति; “पिसुन छुल्यो नर 
सुज़न को, , .”; सं० पिशुन । 

पिछोनी सं० स्त्री० पीसने का धंधा,-करय,-कुटौनी । 

पिहँकव क्रि० अ० जोर से चिह्लाना; सुरीला याना 
गाना, वै०-हि- । 

पिद्दाना सं० प्‌*० डेहरी (दे०) का ठक्‍कन जो मिट्टी 
का बनता है; स्त्री०-नी । 

पीक सं०स्त्री० जितना पुक बार में थूक दिया जाय; 
“दान, वर्तन जिससे थूकते हैं । वै०-कि, पीय । 

पीछा सं० प्‌*० पीछे का भाग,-करब, पीछे-पीडे 
दौदना,-छोडब, छेड़-छाढ़ न करना; सं० एृष्ठ | 

पीट-पाट सं० प्‌*० मार-पीट:-करव,-दोज । 

पीटव द्वि० स० पीटना, प्ें० पिटाइुब,-टवाइब, 
-उब । 


पीठा सं० प्‌ ० थोढा सा झाटा जो किसी देवता को 


प्रे०-रवाइंब, सं० 


है 


! 


पीठि-पुराइब | 


लॉग के साथ चढ़ाया जाता है,-लर्वाँगि (दे०), 
स्त्री०-टी | 
पीठि सब्स्त्री० पी5,-देखाइब; भाग जाना,-लगाइब, 
अखाड़े में हरा देना;-लाराब, सं० पृष्ठ | 
पीठी सं० स्त्री० दाल का सना हुआ आटा जिसका 
बढ़ा, पकोड़ा आदि बनता छै । पिष्‌ | * 
पीड़ी सं० स्त्री० पिंडी । 
पीढ़ा सं+ पूं० लकड़ी की छोटी चोकी जिस पर 
हअ प्राय: भोजन करते हैं, स्त्री०-ढ़ी, पिढ़ई 
०)। 
पीढ़ी सं० स्त्री० पुश्त, यक-, दु६- । 
पीतरि सं० स्त्री० पीतल, क्रि० पितराब (दे०); वै० 
पितरी । 
पीनस स॒० पुं० नाक का एक रोग । 
पीनसि सं० स्त्री० पालकी का एक सुंदर रूप । 
पीपर सं० पुं० पीपल, छाती परके-,सदा का कष्ट, 
असाध्य कष्ट (क्योकि पीपल को काट नहीं सकते)। 
पीपरि सं० स्त्री० प्रसिद औषधि जो खाँखी में 
शहद के साथ खाई जाती है; सं० पिप्पली । 
पीपा सं० पूं० कनस्तर, बढ़ा डिब्बा, स्त्रो०-पी, 
पिपिया । 
पीब सं० स्त्री० मवाद, चै०-वि,-प । 
पीया दे० पिय | 
पीरा सं० स्त्री० दद,-दोब,-देव,-फरव, सं० पीडा । 
पीलवान सं० पु० सहावत, भा०-नी; चे० पि- 
फ्रा० फ़ील (द्ाथी)। 
पीब सं० पुं० पति, प्रिय, कविता सें प्रयुक्त । 
पीसब क्रि० स० पीसना, प्रे० पिसाइुंब,-सवाहब, 
भा० पिसाईं । 
पीहर सं० पु ० लड़की के माँ का घर | 
पुजिह[ सं० प्‌ ० पूँजीवाला; डुइ जिसके पास 
थोदी पूँजी हो,-या । 
पुआइनि वि० दुगंधपूर्ण ,-आहब,-वरब; वै०-वा- | 
पुइरा सं० पुं० पुआल; वै० पयरा (दे०)। 
पुइहट सं० पु० भीतर भरा हुआ ' पुआल, रु 
आादि,-निकरब, शक्ति समाप्त होना । 
पुकार सं० स्त्री० पुकार, क्रि०न्ब । 
पुकेटब क्रि० स० पीछा करना, प्रे०-ट्याइय । 
पुर्य.सं० प्‌ ० पुष्य नक्तन्न । 
पुछत्तर सं० प*० पूछनेवाला, सहानुभूति करने- 
वाला । 
पुछलला सं० प्‌*० दुस में बँधी कोई चीज़,-लागब, 
“लगाइब । 
पुछवाइब क्रि० स० पुछुवाना, पूछुब का प्रे० रूप । 
पुछाइब क्वि० स॒० पूछव का प्रे० । 
पुजवाइब क्वि० ख० पुजवाना; पूजब का ओ्रे० । 
पुजाइब क्रि० स० पूजब फा प्रे० । | 
पुजारी सं० प्‌*० पूजा करनेवाला, स्त्री०-रिनि। 
पुजाही सं० स्त्री० गठरी जिसमें पूजा का सामान 
हो; स० पूजू | 
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पुट स० प्‌*० पुट;-देव । 

पुटकब क्रि० अ० मर जाना, चुपके से मरना; चै० 
“हु-,प्रे ०-काइव । 

पुट्ट वि० प्‌० पेट के बल लेटा छुआ, दे० चित्त, 
सत्री०-टि, क्लि० वि०८सें,-द, धीरे से, बिना बीसार 
पडे (मर जाना) । 

पुद्टा सं० पू० चूतढ़ के ऊपर का भांग, स्त्री०-द्वी, 
पहिये के कँद्र का उभरा हुआ भाग । 

पुडिआ सं० स्त्री० पुढ़िया;-बान्दव,- बन्हाइंब,-खाव | 

पुतरा सं० प्‌० बदुनासी का बहाना,-बन्हव, पुरानी 
बात कहते रहना,-टॉगब, चुदसत लगाना, सं० 
प्‌ त्तल्लिका | 

पुत्री स० रन्नी० प्‌ तली, आँखि क-, परम प्रिय, 
सं० पुत्तलिका | 

पुत॒वा दे० पूता । 

पुतवाइब दे० पोतब । 

पुदोना सं० प्‌*० पोदीना । 

पुदुर-पुदुर क्रि० वि० व्यर्थ में (बोलना) ।! 

पुदन वि० प्‌० खराब, भद्द, बच्चों द्वारा प्रयुक्त, 
स्त्नरी०-नि | 

पुनरगति सं> स्त्री? दुर्दशा,-होव,-करव, स० प्‌ नः 
+ गति (दूसरा जन्म) । 

पुनि क्रि० वि० फिर, आय? फे० प्र० सु० आदि में 
स्त्रों हारा प्रयुक्त, सं० पुनः । 

पुनीत बि० पविचन्न । 

पुन्ना वि० प्‌ ० पुराना, स्त्री०-न्नी,-हिन, पुरानेपन 
की गंध या स्वादवाला;-आहब । 

पुन्नि सं० स्त्री० पुर्य,-करब, दान देना,-दान, 
"खाता | 

पुन्यात्मा वि० पुण्य करनेचाला, उदार; सं० | 

पुपुआब क्रि०आ० व्यर्थ में चिल्लाना, पू-प (पॉ-पों) 
करना, दे० घुश्युआवब । 

पुरइनि स० स्त्री० कमल का पेड़,-पात, कमल पत्र। 

पुरइब क्रि० अर० पूरा फरना, सहायता देना 
(गीत में), शे०-वाहय,- उब, चै०-उब;स पूर । 

पुरकाम वि० प्‌*० मज़बूत (वस्तु) । 

पुरखा सं० प:० चृद्ध पुरुष, परिवार का वहा ध्यक्ति, 
स्त्री०-खिनि, सं० । 

पुरजा सं० प्‌० (मशीन आदि का) छोटा भाग, 
सन्नी०-जी, कागज्ञ का छोठा इुकद्ा जिस पर कुछ 
लिखा द्वो, दे० पर्ची । कं 

पुरवुज सं० १० पूवे जन्म; वि०-जी, पूर्व जन्म का । 

पुरवा सं० स्त्री० प्रव की हवा; चै०-ई। (२) प्‌.० 
छोटा सा गाँव, पुरई-,वस्ती, सं० पुर । 

पुरहर वि० प्‌"० पूरा, स्त्री०-रि । 

पुरसा सं० प्‌*० प्‌ रुष के हाथ उठाकर खडे होने 
तक की उँचाई या गहराई; एक-,दुद-+-भर (ऊँच, 
गद्दिर) सं० प्‌ रुप ! 

पुराशव कि ० स० पूरने (दे० पूरव) मे सहायता 
करना; प्रे० पुरवाइन । 
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पुरातन वि० पुराना, वहुत्त आचीन, सं, तुल० श्रीति 
प्रातन | 
पुरात वि० प्‌*० पुराना, ली०-नि; (२) पघुराण, 
कथा-, सं० ! 
. पुरायठ वि० प्‌'० हृप्ट पुष्ट; पूरी अवस्था का; स्त्री० 
“ठि। 
पुरिआ सं० स्त्री० गोली (सात की), यक-, हुइ-, 
देहात सें सात पुरिझ्मा बनाकर परसा जाता है, 
विशेषत सेहदमानों को । 
पुरिस्धा ढे० पुरखा, बातचीत में दूसरे के लिए 
“हु पुरिखेच /” कह जाता है जब उस व्यक्ति के 
मुँह से कोई ग़लत बात निकलती है। 
पुरी सं० स्त्री० पुएयस्थली, पविन्ननगरी; अजोध्या-, 
काशी-, सं० | 
पुरुख सं० पु० पति, प्रियतम, 'किदि पर करों 
सियार पुरुख मोर बाउर ?? | 
पुरुष सं० पं ० पूरव,-पच्छू , दिशाज्ञाव;-जानब चि० 
"बहा, पूरव का रहनेवाला;-ही; वै० पुरवद्ा; पहे० 
“पुरुष देस से आई तिरिया, अन्न खाय पानी के 
किरिया! । 
पुरुषा दे० पुरचा । 
पुरोहित दे० उपरेहित | 
पुरोआ दे० पुरवा । 
पुनत्तकब क्रि०ण अ० हित होना, उचकना (हर्ष या 
रच के मारे), प्रे०-काइंब,-कारव संँ०। 
पुलदटिस सं० स्त्री० दीसी या आञंठे की गर्म-गर्स 
गोली जिससे संक की जाती है,-वान्द्रव, आ० | 
पुल्ह सं० घु० पुल; स्त्री०-क्टिआ; भसा०-लाही, 
पुल पार करने का कर;-लाही लेब,-देव,-लागब । 
पुवा दे० मात्तपुवा । 
पुस्ट वि० घु० सज्नवूत, हिंष्ड-,-ई, पुष्ट होने की 
दुचा; सं० ! 
पुस्ति सं० स्त्री० पुश्त, यक-३३-, वै० पुहुति; फ्रा० 
दुश्त (पीठ) । 
पुस्तेनी वि० छांदानी (जायदाद आदि) | 
पूछि सं० स्त्री० दुम, च्यं० अजुयायी; छुतरे स 
-डारब, हुम दुवा त्तेना । 
पूछन कि ० सं० पूछना, में० पुछाइब,-छचाइव । 
पूलव क्रि० स० पूजना; पे० पुजाइंव,जवाइंब, सु० 
भसन्न कर लेना, रिश्वत देना । 
पूडी खं० स्त्नी० प्री,-तरकारी । 
पृत सँ० पूं० पुत्न;-ता, हे पुत्र | घिया-पूता, लड़के 
लद़कियाँ, सं० पुत्र 
पूती सु० “त्री० गोल जड़, (आलू आदि का) दाना, 
चयक-,दुइ-“परव; सं० पुत्र (जो नाश ले रक्षा 
करे- बीज) । 
पूर द्वि० एूं० पूरा, सारा -पू”, पूरा-पूरा,-पार, तौल 
हर ठीक, क्रि०-च, बनाना (सेचदई- ; से० पूर्ण ' 
श्र ० पूर्ण »दोव,-करव, सम-, संपूर्य; सं० 
हे 


[_ पुरातन-पेरब 


पूरा सं० पु० गद्ठर; स्त्री ०-री (इंख की पत्ती, घास 
धादि का गद्दर) । 

पूस सं० पुं०पूस का सद्दीना;-माघ, जाड़े के दिन, 
सं० पौप । 

पूस-पूस सं० पुं० बिल्ली को छुलाने का शब्द;-करव, 
पुचकारना, मीठा बोलना, व्यर्थ छुल्ाते रहना (हगे 
व्यक्ति को ), तु० अऋं० पूसी । 

४२० न & बे 

पंस सं० पुं० कूले पर खड़े होकर पैर से दिया गया 
_वक्‍का;-सारब; वे०-ड । जा 
पंच सं० पुँ० तरकीव, मशीन;-म परव, मुश्किल मे 
पढ़ना वि०-इत (पहलवान) जो लड़ने को तर- 
कीय जाने,-चीदा, पंचचाली (वात); फ़्रा० पेच 

 (टेढापन) हे 

पँचिस सं० स्त्री० बीमारी जिसमें बहुत दस्त हा । 

पेउती सं० स्त्री एक प्रकार की वेर.-वहरि । 

पेडस सं० पुं० ग्राय या मेंस के व्याने के १० दिन 
के भीतर का दूध जिसकी इनरी (दे०) बनती है । 
सं० पीयूष १ चै०-सी, वि०-सहा । ५ 

पेट सं०पुं० पेट, ग्, भेद, जीवन यात्रा,-रहंब, गम 
रह जाना-काटब, कम खाना, रोज्ी लेना;-लेब, 
रहस्य जानने की कोशिश करना, वि०-ह,-हू+-टर्थ , 
दा, जिसे खाने की ही चिंता हो -हा,-ही। ४० 
सुद्दों पेट, कूय तथा दस्त;-चलब, कूय दस्त होना | 

पेटरिआ सं० स्त्री० पिदारी, पुं०-दारा, बै०-टारी । 

पेटी सं० स्त्री० छोटा बकक्‍स, पेट पर बाँवने की 
पट्टी । 

पेटुआ सं० स्त्री० एक पोदा जिसकी छात से रस्सी 
वनती हैं, इतका दाना भ्ूनकर खाया जाता है और 
इसके फूल की तरकारी बनती हैं । 

पेटू वि० पुँं० बहुत खानेवाला, प्र० “६, जिसे खाने 
की ही चिता दो; दे० पेट । 

पेठा सं० पुं० सफेद कुम्दड़े का सुरब्वा,-चनाइव । 

पेड़ सं० प्‌० बृक्त-पालव, लता बृक्ष;-डी, गन्ने 
का पेडु जो खोदा न जाय और जिसको जड़ में से 
कई वार भन्ना होता रहे;-राखब, ऐसे यगने का खेत 
रखना, मझु० जढ, मूल कारण, क्रि०-डाब, (पौदे 
का) बढ़कर पेड हो जाना | 

पेड़ा सं० पुं० असिद्धू मिठाई । 

पेड़ार सं० पुं० एक जंगली पेढ़ जिसके” फल की 
तरकारी होती हैं । 

पेड़री सं० स्त्री० पेट के नीचे का भाग, दे० पे, ' 
कॉपव, बहुत डर रूगना, भयभीत होना । 

पेड़ सं० छु० पेठ के ठीक नीचे का भाग । 

पेन्ी सं ० स्त्री० पंदी, सु० वेपेनी के लोटा, जिसका 

. भरोंसा न हो (बिता पंदी का लोटा) | 

पंस सं० घु/० कमल; हं० पेन | 

पेरना स॑० स्त्री० पेरणा:-दोव, पेरणा होना । 

पेरव क्रि० स० पेलना; रस निकालखता; तड़ करना; 
बे “राइब,-रवाइय; “उब, भान्नराई,-रवाई; सं० 


कर 


। 


है 


पेंट सं० पुं ० 


पेलब-पौढा | " 


पेलब क्रि० स० ढकेलना, घुसेड़ना, प्रे०-लाहब, 
-लवाइब,-उब । 


पेला सं० पुं० भ्पराध; वि०-दार, अपराधी;-करब, 


"होय | 
पेलिआइब क्रि० झ० धक्का देकर आगे जाना; प्रें० 
“वाहन; वै०-उब । 


पेल्हर सं० पुं० अंडकोष । 


पेवना सं० पुं० पैबंद,-लगाइब,-लागब । 


पेस सं० पुं० सामना;-करब, सामने रखना;-दोब, 
-पाइब,जीतना,-सी,सामने रखने की क्रिया, तारीख 
आदि (मुकदमे की),-कार, कर्मचारी जो अफसर के 
सामने कागज पेश करे; फ़ा० पेश | 
पेसा सं० पुँ० काम, कारबार, फ़ा० पेश: । 
दे० पयट । 
पेकर सं० पु० पैर बाँधने की जंजीर,-ढारब, फ्रा० 
पा (पाय८ पैर) +कर । 
पेखाना सं० पुं० विष्ठा, टट्टी,.करब,-जाब,-दोब, 
फ़रा० पा (पैर) +- खाना (घर) । 
पैगम्मर सं० पु० नेता, देवता; मुहम्मद, पैगस्बर 
(पैगाम--बर 5-संदेशवाहक) । 
गाम सं० पु ० संदेश,-देव,-लाइब,-मे जब, फेस । 
जनिया दे० पय-। 
“पय” से प्रारम्भ होनेवाले प्रायः सभी शब्द “पे” 
से भी प्रारम्भ हो सकते हैं । 
कृब क्रि० अ० पतक्ले दस्त करना; पमे०-काइंब, 
-उब। 
पागड़ा सं० पु० घुटने से नीचे-पैर का भाग, स्त्री० 
नदी, वै०-छा,-छुड़ा | 
पोछलन एरं० पु ० पोछा हुआ पझंश,-पाँछन, मैल । 
पाँछब कि० स॒० पछुना, प्रे०-छाइप,-छुवाइब; 
-पॉछिव, साफ करना । 
पॉपरा सं० पु० गीली भूमि, दीवार आदि के ऊपर 
का सूक्षा भाग, स्त्री०-री, क्रि०-रिआाब,-पैरव । 
8 वि० पु० जिसके मुंह में दाँत न हो, रत्नी० 
-ली । 
पापा वि० पु ० मुँद्द बानेवाला, मु्ख,-दास,-रास । 
इ सं० स्त्री० एक बेल जिसके पत्ते को पर्ौड़ी 
बनती है और वे दाल में सी पढ़ते हैं। वै०-ई, 


श्य्‌ | 


पोइब क्रि० स० (रोटी) बनाना, पकाना, प्रे०-वाहइब, 


जै०-उय । 

पोइसि सं० स्त्री० थकावट, परेशानी,-आाइयब, दुर्गति 
होना । 

पोई सं० स्थ्री० गन्ने की प्रारम्भिक शाखा, चै०-य, 
कहा० जेकर बाप न देखी पोय, तेकरे घर ग्रुरवाई 
(दे०) होय । 
खब ऊक्रिः स० पोषण करना, प्रे०-खाइब,-उब, 
स० पोष्‌ | 

पोखरा सं० पु ० तालाब, स्त्रो०-री, सं० पुष्कर । 

पोस् सं० पु ० बाँध का खोखला टुरूढ़ा, स्त्री ०-डी, 


ब्छ 
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जो पद्डे के डंडे में लगती है, (२) वि० पु ० सूखे; 
भा०-पन । 
पोटा सं० पुँ० नाक के भीतर से निकला द्वव मैल, 
नेटा-, गंदगी, वि०-टह्दा,-ही । 
पोटास सं० पुं० पोयश, झऋं० । 
पोटी सं० स्त्री० पेट के भीतर की हडडी, आँती-, 
अंतड़ी, हड़िडयाँ आदि। 
पोढ़ वि० पु'० मजबूत, स्त्री०-ढ़ि, भा०-दाई, क्रि० 
“ढ़ाब, सजवूत होना (बीमार का), (३) सं० पुं० 
उंगली का एक भाग,-ढ़े पोढ़, एक-एक अद्ज । 
पोत सं० पुं० खेत का लगान;-देव,-लेव । 
पोतनहरि सं॑० स्त्रियों का यर्माशय,-उखरब,-पिराव । 
पोतना सं० पुं० लत्ता जिससे घचूल्हा, चौका आदि 
पोता जाय;-होव, (पेट का) नरम हो जाना, चै० 
प्व-,-नहरि, बतन जिसमें पोतना रखा रहता हे । 
पोतब क्रि० स० पोतना; लीपब- लीपना पोतना; 
सब एक में मिला देना, गढ़बद कर देना, प्रे० 
"ताइब,-तवाइब, भा०-ताई, पुताई। 
पोत। सं० पुं० पौनत्र, नाती-, (२) अंडकोप,-बाढ़व, 
“चिराइवब,-चीरब, (१) सं० (२) फ़ा० फोतः । 
पोध। सं० पुं० बड़ी पोवी; स्न्नी०-पी, बड़ी पुस्तक, 
पूज्य पुस्तक, “पोथी पढ़ि-पढ़ि जग सुझ्ा परिइ्त 
भया न कोय”*-कबीर | 
पोपटा सं० पु० छीमी जिसका दाना मजबूत न हो; 
क्रि०-ब, दाना पढ़ने लगना । 
पोय दे० पोइई । 
पोर दे० पोढ़ (२),-रै पोर, एक-एक डेंगलो, पत्येक 
अड् । 
पोल सं० प्‌*० सूत का छोटा गुत्या, कहा० “'मियाँ 
बटोरें ताग-ताग ओ बीबी उद्ावें पोला ॥7 
पोसब क्रि० स० पोषण करना; पालब-, सं० । 
पोसाक सं० स्त्री० पहनावा, पोशाक, फ़ा० । 
पोसाब क्रि० ञ्र० अच्छा लगना। 
पोहब क्रि० स० साला का एक-एक दाता पिरोना 
या गुहना, ओे०-हाइब । 
गब क्रि० अ० हाथ फेज्ञाकर पहुँचने का प्रयरन 
करना; चै०*टठनब, पर्ठेगब । 
पॉड़बव क्रि० अ० तेरना; हधर-उघर भटकते रहना, 
प्रे०-दाइव, भा०-ढाईं, बै०-रव ! 
ढब क्रि० ० लेव्ना, प्रे०-द्राइव,-उब । 
पौरव दे० पॉडब | 
पौ सं० प्‌० आ्रातःकाल की लाली,-फाटब, सवेरे की 
लाली दिखना । 
पौआ। सं० प्‌० पाव, सेर का चौयाई,-भर, चै० 
पठआ । 
पौटब क्रि० झ० (द्वव का) गिरकर फैच जाना; 
प्रे०-टाइव, बै० पव-। 
पौड़ा सं० प्‌'० एक प्रकार का लंबा मोटा गच्ना, 
न्ढ़ा । 
पौढ़ा प्‌ ० लेट हुभ्ला, स्त्री०-दी (२) दे? पौड़ा ! 
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पोद्रि दे० पवदरि । 
पौदान सं० प*० सवारी का वह भाग जिस पर पैर 
रखा जाय; फा० पा (4)--दान । 
था सं० प्‌ छोटे पेड, पीदा । 
पौना दे० पवरना । 
पौनारि सं० स्त्री० कमल का पेड, उसकी जड़ 
अथवा शाखा जिसका साग बनता है। सं० पद्म- 


कै 


फँसलनि सं० स्त्री० फंसान, “व्यस्तता,-होव,-रहव; 
वै०-सानि । 
फंसव क्रि० अ० फँसना; प्रे०-साइब,-सवाइवब । 
फेसरी सं० स्त्री० बाँधने की रस्सी, फाँसी,-लागब, 
-लगाइव,-ढारव । हे 
फर्डकव क्रि० स० फेंकना, व्यर्थ करना; भे० फका- 
इब.-वाइद्‌,-उव | 
फर्दचि सं० स्त्री० बारीक लकढ़ी का डुकड़ा जो 
कांटे की भाँति गढ़ जाय, वि०-चह्दा,"चिद्दा । 
फइल वि० घु० चौड़ा; खी०-लि; प्र०-हर, क्रि० 
न्‍्बं। 
इलव फक्रि० आझ० फेलना, प्रे०-लाइव,-लवाइब; 
वि०-लहर 
फइससन दे० फयसन । 
इंहव क्रिए० आ० 
दियाव,याव । 
फडआरा सं० पु ० फावारा । 
फडत वि० मरा हुओआ,-होब,-ती, म्ठतक के संबंध 
की पुलिस रिपोर्ट,,लिखाइब; अर० फ़ौत (गुम) । 
फडदि सं० स्त्री० फ़ौज,-दी, फ्रोजवाला, सिपाही, 
हा; फ्रौज का, अर० फ़ोज । 
फडरम क्लि० वि० तुरंत, दे०-वरम; अ० फ़ौर 
(क्षण) । 
फलरेब सं० पु ० जाल, पढ़यंत्र,-करव,-रचब, वि० 
-वी,-विद्वा, चै० फरेव-वरेव; फ्रा० फ़रेब । 
फकता सं० एु० पतला रद्दी कपड़ा, शा० कफ्न' 
(आ०) का विपर्यय । 
फक्रफकाव क्रि० अझ० च्यर्थ में बोलना; दे० बक- 
बकाब । 
फकर-फक्कर क्रि० वि० व्यर्थ एवं शीघ्र (बोलना) । 
फकली दे० फो- । 
फक्ीर सं० पु ० साधू, मिगमंगा,-होव; स्त्रनी० 
“रिनि, भा०-किरई,-कीरी, अर० फ़कीर ! 
फर्क वि० बद्रद्र, निस्तेज (चेहरा);-होव,-दें, 
मस्ट से (काटना, फाइना आदि), फका- जर्दी- 
जददी,-फक्क (चै ०) । 
प्क्कड़ चि० पु ० फवकड़, स्त्री० "ड्वि, प्र०-ढ़ी । 


चितलाना, व्यर्थ में रोना; चै० 


[ पोदरि-फेते 


नाल; वै० पव- 
वा दे० पठआ । 
पौवारा दें० पचवारा | 
पौसाल[ दे० पठसाला, पव-। 
पौहट सं० पुँ० पड़ोस, जवार; प्र०-६, चै० पवन 
तुल० चौहद हाद्ट । 
पोहारी दे० पवद्ारी ! 


फरुआ स० पु० होली (व्योहार);-करब,-दोब; 
फागुन के महीने में गाया जानेवाला एकंगीत; 
:गाइव; क्रि०-इंव, रंग या होली का रंग डालना; 
च०-दा, सं० फाह्युन । 

फरुई सं० स्त्री० होली; करब,-मनाइव,-होव;-पंचमी, 
त्योहार; सं० फाह्युन । 

फ्‌गुनहट सं० पघु/० फागुन का मौसम; फायुन के 
कुछ दिन पूर्व तथा कुछ दिन पीछे के दिन;-८, 
इस मौसम में; सं० फाल्युन । 

फचफचहटि सं० स्त्री० फचफच' की भावाज़; 
“करब,-होव, अलु ० | 

फचाफच फक्रिः बि० फचफच आवाज़ करते हुए 
(अनु ०), प्र०-च्च | 

फजरी सं० पु ० एक प्रकार का अ्रच्छा आम । 

फजिर क्रि० वि० सूर्योदय के समय; बढ़े-; अर० 
फ़ज् । 

फजिद्दति सूं० स्त्री० 
डॉटना;:-ठाचार, थुक्का-फजीता; अर० । 

फजूल क्रि० वि० व्यर्थ; वि० निर्थरक; बै० बे-, प्र० 
लें; अर० फुजूल । 

फब्की सं० स्त्री० लकड़ी का पतला हुकड़ा; वै० 
फामी । 

फटकव क्रि० स० साफ करना (नाज), पछोरना; 
० अलग दो जाना; भे०-काइब,-कवाइय | 

फटका सं० पु० फाटक; दरवाजा | 

फटकारव क्रि० स० फटकारना; भा०-कार | 

फटहा वि० पु ० फटा; स्त्री०-ही । 

फट्टा सं० पु ० (याँस का) चीरा हुआ लंबा इुकढ़ा; 

० न्द्ठी || 

फटा वि० चालबाज; भा०-हई । 

फठिआनब क्रि० अ० हठ करना । 

फरण सं० पु ० साँप का फन; वै०-यढ । 

फतुदी सं० स्त्री० सदरी; झर० फतद (स्रोक्षना) 
इसकी वाद खुली रहती है । 

फतूर सं० पु० घोका, पहयंत्र;-करव,-रचब; वि० 
“रे, अर० फितूर । 

फू्ते सं० स्त्री० विजय;-करब,-दोव; अर० फृवह | 


दुर्दशा, डॉट-फटकार;करब, 


| 


फदफद्गोबरी-फाँता ] 


फद्फद्गोबरी सं० स्त्री गढ़बढ़, मिलावट ,-करव, 
एक में मिलाकर खराब कर देना;-होब, फद-फद्‌-- 
गोबरी (गोबर तथा मिट्टी की मिलावट )। 
फहस क्रि० वि० (गिरना) धमाक से । 
फत्त सं० पु० होशियारी, चालाकी, प्र०-न्न, बड़े 
“क, बहुत चतुर; अर० फन । 
फनइब क्रि० स० आरंभ करना, श्रायोजन करना; 
वैं०-ना-,-उब; प्रे०-वाहब । 
फनकब क्रि० ञझ्० दूर भसागना, इनकार करना । 
फनगब क्रि० झअ० कूदना, उछुलकर अलग दो 
जाना, ज़ोर से इनकार करना । 
फनगाइब क्रि०्स० उछालना (रुपया-पैसा), जल्दी 
कमा लेना, वे०-उब । 
फनफनाब क्रि० अ० 'फन-फन?! का शब्द करता; 
भागना, न करने का प्रयत्न करना | 
फफददु सं० स्त्री० एक प्रकार की दाद, कि०-दुब, 
दाद की भाँति फेल जाना, घै० बफ- | 
फबब क्रि० अ० शोभा देना, अच्छा लगना 
(देखने मे)। 
फर्यकट वि० पुं० घोकेबाजू, वै० फें-, भा० ई । 
फयर सं० पुं० गोली की आवाज़,-करब,-होब; 
झं० फ़ायर, वै० फेर । 
फयसन सं० पुँ० शोक; वि०-निहा,-नी, झं० 
फ़ेशन,-करब,-सारब । 
फर स० पुं० फल, कि०-ब,-फरहार, फल एवं 
फलाहार, सं० फल । 
फरक सं० पुं० अंतर;-के, एथक्‌, अर० फ़क्त । 
फरकब क्रि० झ० फड़कना, प्रें०-काहब,-उब, "मु ० 
(रुपये पेसे की) अधिकता दोना ।! 
फरका सं० पुं० छुप्पर का एक भाग, अर० फ़क । 
फरकाइब क्रि० स० फड़काना, खूब कमाना, चे० 
“उय । 
फरजी सं० पं० (शत्तरंज का) वज़ीर, वि० काल्‍्प- 
निक, झूठा, फा०फरजी (चज़ीर) अर० फर्ज (तै)। 
फरद्‌ सं० स्त्री" पते, हल्की रजाई, वै०-द,-दिं, 
फ़ा० फुद । 
फरफर सं० पुँ० फरफर की आवाज्ञ,-करब,-दोव । 
फरब क्रि० अ० फलना, दाने पढ़ जाना (चमड़े 
पर), सं० फल । 
फरसा सं० पुृं० कुल्दाड़ा, सं० परश॒; फालसा | 
फरसी सं० स्त्री० हुक्‍का जिसे फूर्श पर रखकर पी 
सके, फ्ा० फश । 
फरा सं० पुं० एक व्यंजन जिससे चाचल का आदा 
ओऔर दाल की पीठी पढ़ती है। इसे यम-हद्वितीया 
को अवश्य खाते हैं । 
फराइब क्रि० स० फड़वाना, (कपड़ा) खरीदना । 
फराई सं० स्त्री० फलने का क्रम, नियस या शोसा, 
फादने का तरीक्ता, प्रें०-वाह । 
फराक सं० पुं० स्त्रियों का पुक कपड़ा, ० 
क्राक । 
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फरार वि० प्‌० भगा हुआ (अपराधी), स्त्री०-रि, 
“होब,-करब, अर० फ़रार । 

फरिवाह सं० पूं८ फरी मारनेवाला, अद्भुत खेल 
दिखानेवाला, भा०-द्दी । 

फ्री सं० स्त्री० कृदुकर हार्थों के बल चलने की 
कसरत;-मारब,-गतका, गतका- इंस प्रकार के 
खेल, दे० गतका । चर 

फरुआ सं॑० पुं० फावड़ा,-चलाइब, ख्री०-ही । 

फरुद्दी सं० स्त्री० लकडी का हथियार जिससे 
गोवर आदि बटोरते हैं । 

फरेनि स॑ं० सत्री० फरद, जामुन । 

फरेतब दे० फउरेब । 

फच वि० पुं० साफ, शुद्ध,-चे, शुद्ध स्थान पर, 
भा०-६, क्रि०-चाँब,-चोइव ख्री०-चि। 

फसे सं० पुं० जीत, विजय, मेदान या फश,-पाइव, 
जीतना, फा० फश । 

फल्न सं० पुं० फल, नतीजा,-पाइब,-द्दोब,-देव; क्रि० 
-ब, अच्छा या बुरा फल देना (कर्म का), सं० । 

फतलकब क्रि० झ० (बतन में रखे द्वव का) छुल- 
कना, प्रे०-काइब । 

फलनवा ढ्रि० पुँं० अम्रक, स्त्री०-निश्चा, छे० 
फलाने, फलान,-ना जिनका यद्द इकारने का 


रूप है । 
फतलफल क्रवि० वि० (खून के बहने के लिए) ज़ोर 
से, धार फ़ूटकर, प्र ०-लल-हल, फलल-फलल, बै० 


फन्न से । 

फत्ान वि० पु० अम्लुक, स्त्री०-नि, फू्लाँ, चै०-ना, 
“ने (आ०)। 

फलानैन सं० पुं० एक मकार का गे कपडा, झआं० 
फ़्लानेल । 

फलास सं० पुं० जूआ जो त्ताश के साथ खेला 
जाता है, अ० फ़्लश । 


फल्ी सं० स्त्री० छीमी -लागब । 

फवरस क्रि० वि० तुरंत, फबरन्‌, भर०-इस । 

फहरब क्रि ०अ० फहरना, प्रे०-राइब,-उब; चै०-राव । 

फहिआव दे० फहइहाब, वे०-याव । 

फाँक सं० पु/० दुकड़ा, स्त्री०-की; क्रि० फैकिशआ- 
हब, टुकडे करना । 

फॉकव क्रि० स० फाॉँकना, प्रे० फेकाइब,-कवाहब, 
-उब। 

फॉका सं० पूँ० घबेना या अन्य चरतु का उतना 
भाग जो एक बार में फॉका जा सके, यक-, हुद्द", 
-मारव, क्रि०-कब । 

फाँट सं० पुूं५ कागज जिस पर हिस्सेदारों की भूमि 
का व्योरा लिखा हो, अलग ब्योरा, फ्रि० फेटि- 
आाइव । 

फाँड़ सं० प्‌॑० कमर के दोनों 'पोर का भाग; क्रि० 
फंडिशाहव,-सें रख लेना । 

फाँता वि० होशियार,-बनव, दोनों लिगों में इसका 
यही रूप रहता है । अर० फातः । 


१५६ | 
फाँफी सं० सत्री० पतली सलाई; पर्दा -परव । 


फाँस सं० पु० जिसमें कुछ फंसा हो, “बाँस फाँस 
झौ मीसरी एके संग बिकाय” । 
फाँसव क्वि० स० फँसाना; प्रे० फँसाइव, फेसवाइव, 
-उब । 
फॉसी सं० स्त्री० फाँसी,-लागबव; छुरा लगना;-देव, 
“होब,-पाइव; सूरी--सूली एवं फॉँसी । 
फागुन सं० पु०चैत के पहले का महीना । 
फाजिल वि० एु * अधिक, बढ़ा हुआ । 
फामी दे० फज्की । 
फाट वि० पुँ० फटा, स्त्री०-टि । 
फाटव क्रि० झ० फटना; प्रे०-रब, फराइव,-उब, 
फरवाइब ! 
फानब क्रि० स॒० बाँध देना; प्रे० फनाइब,-डब | 
फाना सं० पुं० डोरी या उबहन (दे०) का वह भार 
जो बर्तन के चारों ओर बाँघा जाता है । 
फाफा सं० पु ० झूठ;-उडाइब | 
फार्य-फार्य क्रि० वि० व्यर्थ (वबकना) । 
फायदाँ सं० पघु० लाभ,-होव,-करव,-देव, फा० 
फायद: । 
फार सं० पु० इल का लोहेवाला भाग जो भूमि 
“फाइता” है । फारव से ।' 
फारखती सं० स्त्री० दिसाव चुक्ता होने की रसीद, 
"देव,-ल्लेब,-दोब; अर० फारियु + ख़त । 
फारन सं० पूँ० फाड़ा हुआ साय । 
फारव क्रि० स० फाइना; प्रे० फराहब, फरवाइब, 
-उब; चीरव-, तूरव-(दे० तूर-फार) | 
फालिज सं० पुं० रोय जिससे अंग विशेष संज्ञाहीन 
हो जाता हे,-मारब,-गिरव, अर० फालिज । 
फाहा सं० पु० रुई या कपड़े का टुकड़ा जो घाव 
पर रखा जाय । 
फिकिर सं० स्त्री० चिता;-करब,-होव,-रहब, वै० 
“रि, फा० फ़िक्र । 
फिचकुर दे० फेच- ! 
फिचवाइव क्रि० स० फीचय (दे०) का पे० रूप । 
फिटकिरी सं० स्त्री० फिटकरी; चै०-टि- | 
फिट्ट वि० दुस्स्‍्त, ठीक,-करब,-होव,-रहव, स० फुट, 
(दिन घं जिड। 
फत क्रि० वि० फिर; वै०-नि,-हु, प्र०-नू ; सं० पुनः । 
फिरंगी सं० पुं० विदेशी, अंग्रेज; चै०-रिं-, फरा० । 
फिरंता सं० पुं० लौटती या लोठाती बार,-मेँ, 
लोटते समय, चे०-ठा,-रौता, फे- । 
कर सं० स्त्री० फिरकीं; मु० पतली रोटी, चैं० 
-रि-। 
फिरव क्रि० ञझ० फिरना, साड़े-, टी जाना, ओ्रे० 
फेरय, फिराइब,-वाइव, फे-,-उब । 
फिराक सं० पुं० चिंता, उद्योग,-में रहब, कोशिश 
फिरार दे० पर 
० फरार । 
फिरि-फिरि फक्रि० वि० बार-बार; चै०- नि-नि । 
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फिरू क्रिग्वि० फिर; वै०-नू , फेर । 
फेरेआ सं ० पुं० फिरनेवाला, वै०्नया | 
फिलपाद दे० पिलपावा; फा० फील+पा ! 
फिल्वान दे० पिलवान; फ्ा०फील + वान ! 
फिसड्ी वि० छु० अयोग्य; वै०-सि- । , 
फिसिहा वि० पु० फ़ीसवाला, स्त्री०-ही । 
फिस्स वि० पु ० च्यर्थ;-दहोवब,-करव, टार्य-टाय-, बड़ी 
वबक-बक के बाद कुछ नहीं । 
फीक वि०पु “हल्का, कम महत्त्व का, नीरस (तुल० 
सरस होय अथवा अति फीका);-परव, केस महत्त्व-- 
पूर्ण हो जाना । 
फीचब क्रि० स० पटक-पटक कर साफ करना, प्रे० 
फिचाइब,-चवाइब,-उब; दे० उपंछब; सं० प्रद्ाल, 
० फे-] 
फीट सं० घु० फुट; आअं० | 
फीता सं० पुं० फीता । 
फीलखाना सं० पु/० घर जिसमें दवाथी रहे; वै० पी-, 
फा० फ़ील (हाथी)+ खानः (घर) ! 
फीला सं० पु ० शत्तरंज के खेल में 'ऊँट! कद्दा जाने- 
वाला मुहरा, फा० फोल । 
फीस सं० स्त्री० शुल्क;-त्ागब,-देब,-लेब; वै०-सि, 
अं० फी० का बहुवचन । 
फुआ दे०-वा । हे 
फुक सं० पुं० हवा या भ्ाण निकलने का शब्द,-स, 
सटसे। 
फुचरा सं० पु ० लकड़ी आदि का किनारे का पतला 
भाग,-निकरव; क्रि०-ब, ऐसे इकड़े हो जाना; 
खराब हो जाना । 
फुट सं० पु० फुद का नाप; यक-, दुइ- आं०। 
फुटकर वि० पु० अनेक प्रकार का (व्यय, द्वृज्य 
आदि) । 
फुटब क्रि० आ० फूठना, भे० फोरब, चे० फू- | 
फुटवाल सं० पु ० असिद्धू खेल या उसका गेंद; 
-होव -खेलब । 
फुटमति सं० स्त्री० असहमति; वेमनस्य,-होब,-रहब, 
-करव । " 
फुटहरा सं० पु० भूना हुआ चना जिसका छिलका 
श्े गया हो, बै०-ट-, 'फुट्ब' से (जो खूब फूटा 
)। 
फुटहा वि० पु ० फूटा हुआ, स्त्री०-ही | 
फुटइल वि० पु ० अलग, असम्मिलित; चै-फा्ये ! 
फुदकव क्रि० अ० फुदकना, स्ें०-काइब; भा० 
-कवाई । 
फुनकव क्रि० अ०(पशु का) फुम्न-फुन्न करना, मारने 
का अयल करना । 
फुनगी सं० स्त्री० कोंपल; क्रि०-गिश्लाब, कॉपेछ 
फूटना | 
फुनि क्रि० विं० फिर; वै० फिल्ुु,-नू, पु-कुनि, बार- 
यार; स० पुन | 
फुपकार सं० पु'० एक चमे रोग जो साँप के फु-प 


फुप्फा-फौत | 


कार! के कारण होता है; साँप या छिपकली भादि 
जंतुओं के सुंह की साँस;-छोडय; वै०-फ- । 

फुप्फा सं० प्‌. ० फूफी 3 पति; वै०-फ्फा ! 
फुआउर सं० पु० गाँव या घर जहाँ फुआ ब्याददी 

ज्तो, क्रि० वि०-अउर, फुआ के यहाँ । 

फुफुनी सं० स्त्री० ख्रियों की धोती का वह चुना 
भाग जो पेट के ऊपर रहता है । 

फुर सं० प्‌० सच;-कहब,-बोलब, वि० सत्य, स्त्री० 
“रि, क्रि०-वाइब (सत्य सिद्धू करना),-राब, सत्य 
४४ (देवता का), क्रि० वि०-फुर, सचमुच प्र०'हे, 
“रै-फुर । 

फुरसाइब क्रि० ० आज्ञा देना; सं० फुरमाइस; 
“इस करब; फा० फरमाइश । 

फुरसति सं० स्त्नी० छुट्टी,पाइब,-रहब,-देव,-मिलब, 
(फुसंतवाला) ,फा० फ़िरसत | 

फुराब क्रि० अ० सत्य सिद्ध होना (देवी देवता का); 
कल देना, प्रे०-रवाइंब । 

फुरिआ दे० फोरिया । 

फुरुर-फुरुर क्रि० वि० फुर-फुर ग्ावाजु के साथ । 

फुरेहरी सं० स्त्री० सींक में लपेटी हुईं रुई (जिससे 
दवा या इन्न लगाया जाय), वै०-२-,-लगाइब, 
यक-,दु्द- । 


फुर हे पु० चिड़ियों के शब्द:-दे,-से; क्रि० वि० 
कु 


| 

हे सं० पु० गेंद जिस्म फूल लगा हो 
गी | 

फुलमरी सं० स्त्री० फूलों की कड़ी । 

फुल्नरा सं० प*० कृत्रिम फूल जिसमें लटकाने की 
रस्सी लगी हो ! 

फुलवाइब क्रि० स० 'फूलब” का प्रे० रूप । 

फुवा सं० सत्री० बाप फी बहिन, वे०-झआा, फू- । 

फुसकब क्रि० ह्न० फुस-फुस करना, धौरे-धीरे 
कहना । _ 

फुसरी सं० स्री० फुडिया,-फोरब, छुचकारते रहना | 

फुस्स सं० प*० 'फुस” की शआवाजू;-दें+-से, ऐसी 
झावाज के साथ । 

फुहरई सं० खी० फूहड़पन । 

फुहरपन सं० पू० फूहडपन । 

फुहराब क्रि० अ० खराब हो जाना, प्रें०-हब, 
खराब करना । 

फुहारा सं० पु ० पानी की हल्की बोछार | 
क सं० खत्री० फ्रूक, कि०-ब, फ्रँकना । 

फँकेब क्रि०ण स० जल्ाना,-तापब,-लाइय, नप्ट कर 
देना, भे० फुकाइय,-कवाइब । 


[ १५७ 
फूशआ दे० फुबा | 


फूट सं० सर्त्री० बैर भाव; पकी ककढ़ी, बै०-टि । 
फूटन सं० पुं० हूटा या फूटा हुआ भाग । 
फूटब क्रि० अ० फूटना, प्रे० फोरव,-वाहव,-उब । 
फूलब क्रि० झ० फूलना, सूजना, प्रें० फुलाइब, 
“वाहब,-सोंथबय, मरणासन्न दोना | 
फूहर वि० पुं० बेढंगा, स्री०-रि, सं० फूहद़ स्त्री, 
,भा० फुहरहं,-पन | 
फकनब क्रि० ख० फकना, प्रे०-काइब,-कवाइव,-उब | 
फंचकुर सं० पु० मुँह से गिरा हुआ काग जो रोग 
या बेहोशी का ग्योतक है,-गरिरब । 
फटब क्रि० स०,मिलाना, एक में घोंदना प्रे०-टाइंब, 
"“ताहुब ।॒ ॥॒ के 
फूटा सं० पु ० बड़ी पगड़ी,-बान्हव । 
फेटार्‌ सं० पु ० काला साँप, मु० दुष्ट व्यक्ति। 
फेकार क्रि० खोले हुए, मूड़--,सिर खोले हुए, 
'फेकारथ” कोई स्वततन्न क्रिया नहीं हे, पर पू्व- 
कालिक का यद्दी रूप प्रयोग में है । 
फेद्र सं० पु० स्री० का गुप्तांग (केवल गाली में), 
उ० दु तोरे-में, वै०-रा । 
फेन सं० पुं० फेन, क्रि०-नाव, फेन देना, वि०-हा । 
फेफन सं० पु/० गला, चै०-ना । 
फेर सं०पुं० परिवर्तन, पेंच,-म परब, ६६ क-, सोच- 
क्चिार, चिंता | 
फेरब क्रि० स० लौटाना, प्रे०-राइव,-रवाहव,-उय । 
फेरवटब क्रि० ञझ्० बात को बदल कर दूसरे पहलू 
पर आ जाना; फेर” से; दे० घरवटव । 
फेल वि० पए*० असफल,-करव,-होब, स्त्री०-लि; 
प्रं० फ्रेल | 
फेकट वि० प्‌“० शरारती, स्त्री०-टि । 
र॒ सं० प*० (बंदूक की गोली का) वचार,-करव; 
झं० फ़ायर | 
फेलसूफ वि० प्‌"० व्यर्थ का व्यय करनेवाला, भा० 
-सुफई,- फी, अर० फलसफ़ी | 
फेसल सं० प्‌० शौक, वि०-द्वा,-निद्दा, अं० फैशन । 
फोक्ट वि० सुफ़्त,-मं,-के । 
फोटका स० प्‌*० फफोला,-परव, मु०-वोलव, ब्यंग 
बोलना । 
फोडा सं० प्‌*० फोड़ा;-होव,-फुंसी, स्त्री०-रिश्रा । 
फोरब क्रि० स० फोडना, अपनी भर क्र लेना, 
प्रे०-राहव,-रवाइंव | 
फौडस क्रि० वि० घुरत, प्र०-में, तुरंत ही, फ़ौरन, 
दे० फवरम । 
दे० उस | 


श्श्प | 


बंक सं० पुं० वेंक आं० । े 
बंगा सं० पुं० बच्चों का एक खेल जिससे पानी से 
पत्थर, इंट आदि फेक कर सब चिल्लाते हैं 'कैसेर 
वंगा? और फिर सब पानी में छुबकी लगा कर 
डसे ढूँढले और कहते हैं--“अढ़ाई सेर बंगा” । 
बंगाला सं० पुँं० बंगाल; ढाका-, दूर देश,-ली, 
बंगाल का निचासी । 
जँंचाइव क्रि० स० पढ़ाना; ग्े०-चवाइब,-ठव; वै० 
न्‍उब १ 
वंजर त्रि० पु० जिसमें खेती न होती हो; (भूमि) 
जो उपजाऊ न हो । 
बंजारा सं* पु० एक जाति जो घूमती रहती है 
झौर जिसके लोग शिकार आदि करते हैं, स्त्री० 
“रिन । 
बंमा दे० वास । 
वंटाढार सं०्पु ० नाश; बहुत गड़बढ़;-होब,-करव। 
बैंठऊ सं० पु० वबाँठा (दे०) का घू० रूप । 
बडा सं० घपु० अरवी की तरह की एक तरकारी 
नलिसकी पूती (दे०) बहुत बड़ी होती है । 
बडी सं० स्ली० वनयान; शायद दा” (दे०) से +- 
जिसमें बंदा लगा दो । 
वेंडुक सं० पु० बाँड़ा (दे०) का आ० रूप, चे० 
-वा, स्त्री०वाँडी । 
बंता सं० पु० स्त्रियों के आने-जाने का मुहत (जो 
“बनता” हो), विना-के, विना ऐसा सुद्ठत होते 
हुए । 
वंदा[ सं०ग्पु ० कपड़े के पतले बंद जो किनारे बाँधने 
के लिए लगे दोते हैं, सं० वन्ध । 
बंधन दे० बनन्‍्द्न । 
वंब स॑ं० वबो० शिवजी की पूजा के समय उच्चारित 
शहद महादेव शंकर, इस शब्द को कहकर पूजा 
करनेवाले जोर से अपने गाल बजाते हैं । 
बँवरा सं० पु० कपडा पकड़कर हवा करने का 
तरीका (खलियान में नाज साफ करने को); 
न्‍सारच । 
चँवरि सं० स्त्री० जंगली बेल, क्रि०-आव, बेल फी 
तरह एक में लिपट जाना । 
वंस सं० पुं० पुत्र, कन्या आदि,-चृद्धि, परिवार की 
अधिकता, मिर-; निःसन्‍्तान होने की स्थिति, सं० 
चंश । 
वेसफोर सं० पु० एक जाति जिसके लोग बाँस के 
पद्े; योकरे आदि बनाते हैं, वै०-वा, सा०-६,-पन; 
दे० घरिकार । 
वइठक सं० पुं० बेठव, (बैलों की) चुस्ती;-का, जैठने 
00 / वि०-चाज, मित्रों में वेडनेवाला, भा० 


| बंक-वकसुआ 


वइठकी सं० स्त्री० हलवबाह के काम न करने का 
दिन, छुट्टी -करब, अलुपस्थित रहना ! 

वइठव दे० बंठ्व। 

बइरि सं० स्री० वेर,-यस, छोटा (आम), वि०-रिहा, 
छोटा । 

बहरी सं० पु ० बरी, दे० वयरी ! 

बइसाख सं० पुं० वैसाख। 

वडका सं० पुं० पानी का एक खर। 

वउआ[ सं० पुं० एक काल्‍्पनिक जीव जिससे छोटे 
बच्चे डरते हैं; उन्हें डराने के लिए. कट्दा जाता दे 

धदवडआ [9 

वडआब क्रि० आ० निद्रा में कुछ वडबड़ाना; दे० 
कडआब | 

वडखत्न बि० पुं० कुछ पागल, सत्री०-लि; क्रि०-लाब, 
पगलाना । 

वउखा दे० बौखा । 

वउचट वि० पुं० विक्षिप्त, मुख, र्री०-दि। 

बउमकब क्रि० अ० पागल दो जाना, वे०-काब; 
दे० रूक्‍क । 

बचर सं० पुं० फूल (आस का); क्रि०-च, सं० 


सुकुल, पा० मकुल, आ० मउल; सि० मोर, पं० 
समोरना (फूलना), वं० सौला। 

बजउरहपन सं० पुं० मुखंता, सिधाई। 

बउरद्दा वि० पूँ० सुखे, सीधा; खत्री०-ही, दु-, ऐ 


सीधे (सले) आदसी ! कभी “ही” भरी पुं० में 
व्यवहत होता है । 

वडराब क्रि० अ० पागल होना, पागल सी बातें 
करना, श्रे०-रवाइव । 

बचरेठ वि० पु ० अरे विक्षित, स्नी०-ठि। 

वउसब क्रि अ० गर्व से कहना, डींग मारना । 

वडसाव सं० पुं० शक्ति:-पुरइब, सामर्थ्य होना; चै० 
वबाउस (दे०) । 

बउहारि दे० बहुआरि । 

वकइनि सं० सत्री० बकायन, वे०-का-। 

वकठठ सं० सत्री० देर तक होनेवाली और व्यर्थ की 
बातें जो ज़ोर-जोर से होँ, बक--ठार्ये-ठार्य । 

वकला दे० बोकला । 

वकवादि सं० खत्री० च्यर्थ का विवाद; वि०-दी । 

बकस सं० प्‌ू० यक़स, चे० वबाकस,-सा, आं० 
बाक्स | 

वकसव क्रि० स० दे देना; रक्षा करना, प्रे०-साइयब, 
फ्रा० चस्श | है 

वकसीस सं० स्री० इनास,-देव,-पाइब; फ्रा० 
बख्शीश | 


वबकसुआ सं० प्‌:० बक्सुआ जो वास्कट आदि में 
लगता है । 


बकाहब-बकंब ] 


बकाइब क्रि० स० बकाना, बोलने के लिए बाध्य 
करना; वै०-उब, प्रे०-कवाइंब । 

. बकाया सं० प्‌*० शेष, वि०बाक़ी,-रहव,-करब, फा०' 
बकायः । 

बकिआ सं० प्‌*० बचा हुआ अंश, क्रि०-हंब, बचा 
छेना, न देना, वाकी रखना, फ्रा० बकीय:ः । 

बकिल परन्तु, “बल्कि” का विपयेय, वै०-लुक । 

- बकेना सं० सत्री० कुछ दिन की व्याई हुई दूध देने- 
वाली गाय या भेंस; सी०-नी, सं० चष्कयणी । 

बकेआ[ सं० प्‌*० बकनेवाला, प्रे० नकवेआ । 

बकेयाँ क्रि० वि० दोनों द्वा्थों तथा पैरों के बल 
(चल्नना),-बकेयाँ, इस प्रकार । 

बकोट सं० प्‌*० सुठ्ठी भर, यक- दुइ-, वै०्न्ठा । 

बृककब क्वि० स० बकना, बोलना, प्रे०-काइब । 

बक्तल्न सं० प्‌० चमढ़ा,-फोरब, चमड़ी उधेड़ना, खूब 
पीटना, सें० वस्कल । 

हे सं० प॑० बनिया, बनिया-, नीच जाति के 

ग। 

बककी वि० पु० बकनेवाला; व्यर्थ बोलनेवाला, 
बक-, योदी बोल्लनेवाला । 

ब्रखर-सुद्ध दे० बखरी । 

बखरा सं० प*० हिस्सा,-हीसा,-देव,-लेब,-करव, 
पं० बस्नरा हक | 

बखरीं क्रि० वि० मालिक के घर पर; वै०-रियाँ । 
बखरी सं० स्लनी० घर,-रि-सुरू, चि० गृह- 
निर्माण के हिसाब से लंबाई-चौढ़ाई के माप में 
ठीक हो, प० बख्तरी (अलग) । 

सखान सं० प्‌० वर्णन, प्रशंसा, क्रि०-ब, वि०-ना, 
बखार सं० प्‌० नाज रखने का स्थान; स्त्री०-री 


3४ 
सं० पुं० बखिया,-करबव, क्रि०-इब, बखिया 
करना, फ्रा० बखियः । 
बगत्न सं० स्त्री० दृुद्दिना ओर वायाँ किनारा, चै० 
“लि; क्रि० वि०-लीं,-लें, बगल में, क्रि०-लिआब, 
किनारे दोकर निकल जाना,-आइब, अलग या 
किनारे करना | 
' बगली स० स्त्री० द्रवाजे के बगल में ढीवार काट 
कर चोरी,-काटब, इस प्रकार चोरी करना । 
बगार सं० प्‌ ० मुंड;-भर, अनेक | 
बगिआ सं० स्त्री० छोटा बाग, फुलवारी, बै० 
न्या। मि 
बरशुल-पंख वि० प्‌*० सफेद, बगुला + पह्ू (यगले 
के पडू की तरह सफेद) । 
बग़ुला सं० पुं० बगला,-भगत, दिखावदी, घोके- 
बाज; स्त्री ०-ल्ी 
बगेदव क्रि० स० प्याना, निकालना | 
बधघुआब क्रि० अ« शुरराकर बोलना, बाघ की तरह 
गुर्राना, सं० च्या'प, दे० चाघ। 
बघेल सं० प्‌ू*० पु भकार के ऋल्लेय,-ला, बि० शेर 
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(बाघ) की भाँति बहादुर एवं तंदुरुस्त, सं० ध्याघ; 
दे० बाघ । 

बडला स० प्‌ू.० अच्छा हवचादार मकान | 

बड़आ सं० प्‌ ० विना पता ठिकान का व्यक्ति; वि० 
लावारिस, मु० बेकार के लोग; असंबद्ध व्यक्ति; 
भा०-अइई, क्रि०-आाघ । 

बच सं० स्त्री० एक औपधि । 

बचइब क्रि० स० बचाना, बे०-चा-,-उब; प्रे० 
“"चाइव | 

बचकानी वि० स्त्री" बच्चे का, छोटा; प'०-ना । 

बचति सं० स्त्री० वचत,-करव,-होब। 

बचनि स० स्त्रीं० बात, कुट्धक- कट्ट शब्द; सं० 
वचन । 

बचब क्रि० अ० बचना, प्रे०-हृव,-चाहव,-उब । 

बचवाइब क्रि० स० रक्षा करना । 

कद सं० स्त्री० बचने का दाँच या तरकीव,-रद्दव, 
"होव । 

बचाव सं० प्‌*० बचने का दाँव; रक्षा;-करव । 

बचैया सं० प्*० बचनेवाला; प्रे० बचवैया । 

बछरू स० पुं० बछुद्दा, स्त्री ०-छिया, सं० बरस । 

बछवा स० प्‌'० बछुड़ा; स्त्री ०-छिया, सं० वत्स । 

बछिआ सं॑० स्त्री० छोटी गाय, मु०-यस, नामर्द, 
सं० वत्सतरी। 

बछीआ सं० प'० बछुदा। 

बजकब क्रि० अ० ऐसी म्थिति में पहुँचना कि कीढ़े 
पढ़ जायें, ओ०-काइब,-उब । 

बजड़ब क्रि० अ० पहुँच जाना, भिड़ जाना, ओ्रे० 
“डाइब, सार देना । 

बजडा स० प्‌ ० वाजरा; स्त्री०-ढी, छोटा-छोटा, 
बाजरा । 

बजला स० प्‌० बाजा;-वाजब, विज्ञापन होना; 
बरहौ-बाजब, सभी श्रकार की दुर्गति होना; सं० 
वाद्य । 

बजनिआ स० प्‌० वजानेवाला, बने क-, सुख का 
मिन्न, वै०-या । 

बजसी सं० स्त्री० कुश्ती,-वबाजब । 

बजबजाब क्रि० अ० बजबज करना (मिगोई हुईं 
वस्तु का), कीढ़ों की भधिकता होना । 

बजमसार सं० प्‌*० डारू, भा०-सरई, चै०-ट- 

बजर सं० प्‌*० बद्ध; प्र०-ज्जर दे०, गीव-“दे दीना 
बजर फेचॉर”; सं० बच्ध । 

बज्जर सं०प्‌० बद्ध,-कै, कठोर;-परव,-मारव; सं० । 

बज्जह्‌ सं० प्‌*० महत्वपूर्ण विधि,-बूढ़ब, बढ़ी दानि 
होना, चे० जव्वद्द ! 

वज्जात वि० प्‌'० दुष्ट, स्त्री ०-तिं, भा०-उजतई, फ़ा ० 
बदज्ञात । 

वम्नि सं० स्त्री० व्यस्तता,-रहव,दहोव घै०-मा-; 
सं० वन्ध । 

वक्त क्रि० झ० फेसना, प्रे० “मकाहव;, चै० बारूव ; 
सं० वन्‍्ध । 


१६० | 


बटइत्ति सं० स्त्री० बटेर,-यर्स, हुंबला-पतली । 
बटखरा सं० प्‌*० छोटा बाट,न्‍्यस, हल्का, छोग, 
सत्री०-री । 
बटगायन सं० प्‌*० रास्ता चलते गानेवाला, सच्चे 
गवैये को “सभा यायन” कहते हैं; बट (वाट) + 
गायन । 
बटनि सं० स्त्री: बटन,-देव,-लगाइव, 'अं० बटन | 
वर्टव क्रि० स० बटना, कातना, प्रे०-टाइव । 
बटसार सं० प्‌० ढाऊक्‌ जो रास्ते में लूटे; वै०-ज-; 
बट -+ मार । 
बटाऊ सं० प्‌० रहगीर, यात्री; बांट” से; तुल० 
“तज्नि बाप को राज बटाऊ की नाई 7? 
बटिआ सं० स्त्नी० पतला रास्ता. बार का लघु० 
ख्प। 
बठुआ सं० प्‌० बढुवा । 
बटुरब क्रि० अ० इकट्ठा होना; (में०-टोरब,-टोर- 
चाइब । 
जेहुला सं० प्‌ ० बड़ा वर्तव जिसमें दाद या भात 
पकाया जाय, सत्री०-ली | 
बटोर सं० प्‌'० समूड; वमन-, ब्राह्मणों का जमाव; 
क्रि०-व, प्र०-रा,-रिआ,-दोव,-करव । 
बटोदही सं० पु ० यात्रो, राहगीर; बाट? से 
बट्टा सं० पु ० बद्दा,-लागब,-देव । 
बंटी रू० स्त्री० धागे को गोली । 
बड़ क्रि० विं० बहुत, प्र०-ढे,ढ़िद्दि, वि० बडा,-र; 
बढ़े-बड़े | 
बड़कई सं> स्त्री" बढ़प्पन,-करब, बढ़ाई करना; 
वि० वढ़ी,-कऊ का स्प्री० रूप, वे०-नी । 
बड़कऊ वि० प्‌*० बढ़ा (भाई, - वेद आदि);-जने, 
स्न्नी०-कई, चै०-नू | 
वड़कचा खं० प्‌*० आदरणीय व्यक्ति । 
बड़का वि०पुं० बडा, स्त्री०-की -बड़का, बढ़ा-बड़ा । 
बड़गर वि० पु० थोड़ा बढ़ा; स्त्री*-रि 
बड़ वि० पु० बढ़े-बढ़े, स्त्नी०-रि; ज्यों बढ़री 
अंस्तिया निरखि आँखिन को सुस्त दोत ।7 
वड़वार वि० छु० बड़े-बढ़े, स्त्री ०-रि, भा०-बरकी, 
बद्प्पन, प्रशसा,-की करबव,-बतुझ्लाब, प्रशसा 
करना । 
वहन वि० पु ० कुछ बड़ा, स्त्री०-नि । 
बड़॒हर सं०पु० एक पेड और उसका फल, कटहर-; 
तरह-तरह के फञ । 
वड़॒हार सं० प्‌*० व्याह का दूसरा दिन जब बारात 
उहरी रहती है;-रहव, (बारात का) ठहरना । 
बड़ा वि० प्‌० बढ़ा, स्त्री०-डी, क्रि० वि० बहुत | 
बड़ाई सं० स्त्री० प्रशंसा,-करव,-होब ! 
वड़ायल वि० प्‌*० कुछ बढ़ा; स्त्री०-लि, बै० 
"हल । 
नडुच्छा वि० प*० जिसके कोई न दो, अकेला । 
वढ़इता स० प्‌० जेठ या उसके साई-बंद, गीतों में 
प्रयुक्त-जेठवा बदइता |? 


| बटइलि-वधुश्रा 


बढंड्व क्रि० स० बढ़ाना, (दद्दी या मट्टे में) पानी 
मिलाना, (दूकान) बंद करना, (दीया) बुकाना; 
०-ढा-,-उब, प्रे०-वाइब-,०उब । 
बढ़इनि सं० स्त्री० बढ़ई की स्त्री, एक चिढ़िया 
जो लकढ़ी में से कीढ़े निकाल-निक्ालकर 'खाती 
है; इसे “कठफोरवा” (दे०) भी कहते हैं । 
वढ़ई सं० पुं० लकडी का काम करनेवाला, स्त्री० 
“इंनि, भा०-यपन । 
वढ़ठब क्रि० स० बढ़ाना, दे० यढ्इव । 
बढ़ाइव क्रि० स० बढ़ाना, दे० बढ़इव । 
बढ़िआँ वि० स० अच्छा;-बढ़िआँ, उम्दा-उम्दा | 
वढ़ी वि० झधिक (साव; मात्रा; तौल),-देब,-लेब, 
“होव,-उतरब । 
बढ़ेता दे० बढ़इता । 
वढ़ोतरी सं० स्त्री० बढ़ने की क्रिया |।_ _ 
नण॒वा वि० स० बाँढा, जिसके पूंछ न हो या पछ 
कटी हो, स्त्री० बाँडी, दे? बैंडुऊ । 
बते अच्य ० कि, सं० यव्‌ [ 
खतउरी सं० सक्री० किसी अड्ट पर निकला फोड़ा 
ऐसा गोल माँस का लोथडा जो दर्द नहीं करता; 
-निकरब,-होब; सं० वात (१) | 
वतकही सं० स्त्री० बातचीत;-करब,-दहोब; तुल्न० 
“करत बतकद्दी अनुज सन?” । 
जतक्कड़ सं० पुं० लंबी बात; च्यर्थ की बात, बाति 
क्‌..। 
बताइबच क्रि० स० यताना, यै०-उब । 
वतास सं० स्त्री० हवा, सं० वात । 
वत्ासा सं० पं० बताशा । 
वतिआ सं० स्त्री० फलों का आरंभिक रूप;-लागब, 
“देव; वै०-या, तुल० “इ॒हाँ कुदम्ड बतिया कोड 
नाहीं | 
बतिआइच क्रि० स० (खेत के चारों ओर) बेर्‌हा 
(दे०) में बाती (दे०) लगाना, कहा० बिर॒हा 
बतिश्रार्य सूद लतिआयें” । 
बतिधर वि० घु० जो अपनी बात पर पक्का रहे, 
जो बात को पकड़े, वै०-त- | 
बतीसी सं० स्त्री० दाँतों के ऊपर लगा हुआ सोना 
या चाँदी, ३२ दाँतों का समूह | 
बतुआब क्रि० अऋ० बातें करना; वै०-वाव। 
वतूनी वि० बातूती, बात करनेवाला | 
वबतेरा वि० पु० बातें बनानेवाला, स्त्री०-री,-रि । 
बतोरी दे०बवउरी, वि०-रिहा, जिसके बतौरी हो । 
बत्तक सं० स्त्री० बतज़; वै०-ख । 
वत्तिस वि० बत्तीस,-वाँ, ३२वाँ,-ई', ३२ भाग; प्र० 


“ । 
$ 
बत्ती सं० स्री० दीया, बिजुलो- टार्च; दिया-, 
घाव के भीतर डाला हुआ कपड़ा, दे० बाती | 
वथव क्रि० अ० दर्द करना; प्र०-त्यब, सं० व्यथ्‌ । 
वथुआ सं पु० बथुआ का साग, उसका पोदा; 
०-वा, स्त्री०नह | 


हक 


बंदकब-बधुरा ] 


बद्कब क्रि० अ० पकने में शब्द करना; चुरना, भे० 
"काइईंब । 
बदनाम वि० पु० जिसकी बद॒नामी हो गई हो, 
सत्री०-मि; भा०-मी,-करब,-दोब,-रहब । 
वदब क्रि० स० निश्चित करना, ओ्े०-दाइव, भा० 
“नि,-दानि, निश्चित स्थान एवं समय (वादे का) । 
बद्वू सं० स्त्री० दुगंध,-आइंब, वि०-दार,-करव । 
बद्मांस वि० पु० बदमाश; स्त्री०-सि; भा०-सी; 
-क्रब । ० 
बद्रंग वि० पु ० जिसका रह्ञ ख़राब या उतरा हो, 
पक 2788 | हे 
बद्र॒उख वि० पु ० कुछ-कुछ वादुलवाला (मौसम); 
“होब,-रहब, क्रि० वि०-खें, ऐसे मौसम में, जब 
बादल हों; बादुर-+- झौख । 
बद्री सं० स्त्री० बादलवाला मौसस,-होव,-करब;, 
“रहब,-बूनी, बादल ओर दूं दा-बाँदी का मौसस । 
बदलब क्रि० स० बदुलना;। अ० बदल जाना, प्रे० 
“लाइब,-लवाइब,-उब । 
बदला सं० पु ० बदुला,-लेब,-देय । 
बदलावन सं० पु० अदुला-बद॒ल्ा;-करब,-होव, 
“देब, फा० । 
बदली सं० स्त्री० (व्यक्ति की) एक स्थान से दूसरे 
को बदली,-करब,-होब, फ्रा० । 
बद्हवास वि० पु ० जिसका दिसाग खराब हो; 
स्‍त्री०-सि, भा०-सी,-रहब,-होब, फा० बदु-- अर० 
-:दवास । 
बदहोस वि० पु० बेहोश, स्त्री०-सि, भा०-सी, 
-फरब,-रहब, फा०-श | 
बदा वि० पु० साग्य सें निश्चित;-होब,-रहब । 
बृद्बदि क्रि० वि० अवश्य, निश्चयपूर्वक । 
बदी स॒० स्त्री० चुराई,-ऊरब, नेकी-,भलाई-बुराई, 
है । 
बदोलति पन्न्य० कारण, बदोलत, झर०-त, बे० 
-दुउ- | 
बह वि० पु० शरारती; स्त्री०-हिं, भा०-३ं, फ्रा० 
बदु, आं० बेड। 
बदरीनाथ स॒० पु/० प्रसिद्ध धास बद्रीनाथ, बे० 
“हिरी-,-विसाल । 
बह वि० घुरा, दुश्मन,-होब,-करब, फा० बढ । 
बद्धी वि० पु० आख्ता, जिस (बकरे) का भंडकोप 
निकाल दिया गया हो, दे० बधिया; सं०-लागब, 
कसर रहना | 
बघ सं> पुं० हत्या,-करब,-दोव, क्रि०-ब, सारना, 
सं० । 
बधउओआ सं० पुं० 
"देव,-लाइव । 
बधना सं० पुं० मुसलमानों का लोटा, स्त्री०-नी; 
बोरिया-, सारा सामान । 
बधब क्रि० स० सारना, प्रे०-धाहब,-ववाहुब,-उय, 
संण०्। 
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जन्मोत्सव्‌ पर भेजा उपहार, 


| १६१ 


बधिआ वि० एु० (पशु) जिसका अंडकोप निकाल 
दिया गया हो,-करव,-होव; बै०-या,-द्ी । 

बाधक सं० प्‌*० मारनेवाला, वध करनेवाला । 

घन सं० पु० जद्गल, वि०-या, जड़ली । 

घनइब क्ि० स० घनाना, प्रे०-चाइब,-उब, वै०-उब 
-नाइब; बार-, खाब-। 

बनइला वि० प्‌ू० जड़ली । 

बनकर सं० प्‌ ० जनज्नलचाला भाग (र्गाव का), 
जलकर- तालाव, नदी, जड्जल भादि | 

बनकृपि सं० स्त्री० एक जड्ली घास जिसकी रस्सी 
बनती हे, वन--कासि (दे०), काँस । 

बनचर सं० प्‌*० जड्ल्न के रहदनेवाले, असभ्य 
लोग । 

है सं० प्‌ ० भूमि जिससे कुछ न होता हो, 

० दं- 

बनजा[र[ सं० पू० एक जह्नली जाति, स्त्री० 
“जारिनि, वे० बं-, बजर से (जों बंजर पर रहता 
हो) ? भा०-जरई,-पन ।! 

बनब क्रि० झ० बनना, प्रे०-नहृव,नाइुब,-नवाहय , 
“उब। 

बनवाई सं०स्त्री० बनाने की मजदूरी, क्रिया आदि । 

बनावन्ति सं० स्त्नी० बनावट, वे०-परी,-उरी । 

बनिअई सं० स्त्री० वनिये का काम, कंजूसी,-करव, 
वे०-य-, सं० चणिक्‌ । 

बनिआ सं० प्‌*० बनिया, स्त्री०-नि,-आइनि, सं० 
चणिक्‌ । 

बनिआइन सं० स्त्री० वनियान | 

बनिजि सं० स्त्री० तिजारत,-करबव,-होव,-व्योपार, 

०-नी-, सं० वाणिज्य । ह 

बनेठी सं० स्त्री० लाठी की भाँति चलाने और 
फिराने के लिए एक लकड़ी जिसमें तीन ग्रिद्क 
लगे होते हैं,-भाँजब । 

बनेवा थि० निःसहाय,-होब,-करव, फ्रा० बेनवः 
(सात्ना के विपर्यय का उदाहरण) । 

बनोती सं० स्त्री० बनाने की मजदूरी, चै०-नउ-। 

बन्न वि० प्‌'० बंद,-करव,-रहब, स्त्री०-ज्ि, प्र०-फ्े, 
नन्नो । 

बन्नय क्वि० वि० बिलकुल; एकदम, वै०-पे, वनाय । 

बन्नर सं० पू_० बंदर, दे० बानर । 

बन्हन स० प्‌ ० व॑ंधन,-त्तर, छत के नीचे,-ना 
वान्हब, प्वध करना ! 

बनन्‍्हवाइव क्रि० सं० वंधवाना । 

नपल सं० पु ० बाप से आस (भूमि पर) अधिकार 
चाप -+- अश १ 

बपई सबो० है पिता ! बाप को सयोधन करने का 
शब्द, दूसरे शब्द बापी, बापू, बावू आदि है । 

चपउती स० स्तन्नी० बाप की जागीर, वाप का त्धि- 
कार, विशेषाधिकार बै०-पौती | 

बपऊ सं० प्‌० दरिद्र बाप, वेचारा याप । 

बपुरा वि० पू ० बेचारा, स्त्री०-री। 
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व्‌ क्लि० स० वाफ से थोड़ा पकाकर नरम करना, 
सं० चापष्प, प्रे०-फा-+-फवाइव, चै०-उब । 
बफाव क्रि० अ० साप से आधा पक कर नरस 
होना । 
वफारा सं० पु० भाप की गरमी,-देव,-लेव, भाप 
का संक देना या लेना; सं० चाप्प | 
बबऊ सं> पु० बाबवाजी (8०); इससे अधिक छु० 
रूप 'बिबता” हैं । 
वयुर सं० पु० बबूल,री बन, गीतों में (आबः 
आद्हा में) वणित कोई प्राचीच वन,-री, बवुल की 
छीसमी | 
बव्वरी वि० पुं० तगढा,-जलवान* (शेर) 'बबर” से । 
चबब्भन सं० पु ० गरीब ब्राह्यण | 
वभनइआ सं० स्थत्री० ब्राह्मणों की बस्ती; चै० 
नया | 
वमभनई सं० स्त्री० धाह्मणत्व | 
वध्न्तक वि० पुं० बाह्मणों जैसा, वै०-उच्चा 
चसक सं० स्त्री० वमकने की क्रिया, जोश । 
वमकच क्रि० अ० बमकना, जोश में कुछु कह जाना; 
प्रे०-काइब,-क्वाइव,-टडव, सा०-वाई 
वसनचटोर सं० पुं० बाह्मणों का जमाव, देर तक 
होनेवाली बातचोत,-करव,-होव । 
वस्म सं० पूं० बम, ताँगे या इतके का बम | 
वम्सई सं० स्त्री० बग्बई, वि०-इंद्या, बम्बई का या 
वहाँ रहनेवाला । 
वम्सड वि० पूं० उजडड, वेढंया भा०नह। 
वम्मा सं० प॑० पानी का चल; वै०-म्वा । 
बय खं० पँ० विक्री,-करव । 
वयकतलत वि० प॑० फूडड, बेढड़ा, स्त्री०-लि, सा० 
न्‍्ई। 
वचफऊठ सं० पूँ० -5, स्वर्ग को, स्वर्ग में; सं० 
सैकुठ क्रि०-ब, शालग्रामजी को बन्द करके रख 
देना | 
बयजा सं० पं० अंडा,अर ०-ज्ञ ! 
वेयता सं० पं० उपद्वार जो व्याद अथवा पुत्रजन्म 
पर बाधा जाता ६, स०चायन | 
चेयपार स॒० पुँ० व्यापार,-करब,-री, व्यापारी; स॑ं० 
व्यापार । 
वयम्मर खं० पं० बखेंदा -होव,-गाइब,-स्तदा करव । 
बयर सं० पुं० दुश्मनी, थवि०-री, सं० चर | 
वयत् सं० पं० बैल, मु० सुख च्यक्ति। 
चवयत्तर त्रि० पुं० वेढद्गा, फूहड़, स्त्री०-रि. प्र०« 
चे० मै- 
चयस स०» पं० राजपूर्तों की एक शाज्षा जो पहले 
बखदाहे के धवथिपत्ि थे । 
बयसवाहा सं० प्‌ ० बैसवादढ़ा प्रान्त जिसमें बंस- 
वाडी बोली ज्वती है । यह उद्चाच एवं रायबरेली 
च्ट आास-नपास प्‌ [ 


वर सं० पुं० वर,-ऋऊन्या,-हेरव,-देखव,-देखा, जो वर 
दंखचने आचे. सं० चर | 


द्ट 


| वफइव-वरसवांन 


बरई सं० घु० तमोली, स्वत्री०-इनि, फ्रा० वर्ग 
(पत्ता) ! 

वरकब क्रि० अ० (खेत का) कुछ सूख जाना; जोतने 

या गोड़ने लायक हो जाना, प्रे०-काइंब,-ठब ! 

बरखा सं० स्त्री० चर्षा,होब, क्रि०-सव | 

घरखी सं० स्त्री० वापिक श्रार्धू,-करव,-दहोव । 

वरगाह सं० पं० वैश्यों की एक जाति औौर उसके 
लोग, दै०-रि- 

बरछा स० पु ० बढ़ी; स्त्री०-छी,-मारब । 

वरजवब क्रि० स० मना करना, आय गीतों मे 
प्रयुक्त, दें० हरकब, बे०-रि-। 

बरजोरी सं० स्त्री० जबरदस्ती, करव,-होब, वै० 
बारा-, गीतों में प्रयुक्त -रीं, क्रिण वि० जबरदस्ती 
से; फ्रा० वज्ञोर । 

वरत सं० पूं० ब्रद,-करव,-रहव, चै० बते, सं० 
वि०-ती+तिद्दा,-तहा । 

बरदव क्रि० आअ० (साय का) गामिन दोना, सं० 
वर्द वे०-दाब, अ०-दाइब,-दबाइब,-उब । 

वरद॒ही सं० जी० बलों का च्यांपार या बाजार 
-करव,-लागब; सं० बढ़ । 

बरदा सं० पूं० बल, क्रि०-व दे० बरदुब । 

बरदी सं० स्त्री० बलों का समूह । 

वरन सं० पं० प्रकार; वरन-के, कई प्रकार के; सं ० 


वरनि सं० स्त्री० बरने (दे० वरब) की पद्धति । 

वरपा[ वि०उत्पन्न,होव,-करव, फ्रा०बरपा (पेर पर) ! 
चरफ सं० सत्री० बफ़,-परव | 

बरफी सं० स्श्री० एक प्रकार की मिठाई । 

वरव क्रिं० अ० जलना, ओं० बारब, स० बटना, 
(रस्सी), प्रे०-राइब,-रवाइंब,-उब, मसु० अत्याचार 

करना ! 

वरवराव क्रि० आ० 
अजचु० | 
वरवरिहा विं० पं० बराबरी का; सर्री०-ही | 

ब्रवस क्रि० वि० जबरदस्ती से 

वरबाद वि० पुँ० नष्ट; सत्री०-दि; भमा०-दी;-करब, 
-ढोब, फ्रा० । 

वरम सं० पूं० भूत;-लागब,-हाँकब; वि०-दा,-दी 
चे०5ह, सं० अद्य | 

वरमा सं० पु ० छेद करने का औज़ार; क्ि०-सज, 
-इव, बरमा लगाना । 

वरमीन अन्य० बराबर, मुताबिक, अनुसार:-ज । 

वरम्हा सं० पुं० अश्मा; स्नप्टा; बरसों (देश), सं« 
त्रह्मा । 

वरम्ही सं० स्री० ससिद्ध वूटी जिसकी पत्ती बढ़ि- 
वर्घक होती हैँ | सं० ब्ाह्मी । 

वरर-वरर क्रि० वि० बर-वयर बर-बर ! 

वरसच कि० झ० बरसना; मु० ख़ब देना, ओ० 
>साइब, उब, वै०-रि- 

वरसवातनी वि० वर्षा का (नदी या कुएँ का नहीं) ! 


वर-बर वर-बर करते रहना, 


वरहना-बसिआब ] 


बरहना सं० पुँं० एक देवता जिसकी नीच जाति के 
लोग पूजा करते हैं और जिसे “-बाबा” कहते हैं, 
फा० बरहन:ः (नंगा) । 
बरहा सं० पुं० पानी ले जाने की पतली नाली, 
“बनइंब,-खोदुब । 
बरही सं० स्री० जन्म के १२ दिन के बाद का 
उत्सव,-होब,-मनाइब । 
बरहें क्रि० वि० यारहवें स्थान पर (कुंडली में) । 
बरहे वि० केवल बारह । 
बरहौ वि० पूरे-प्रे बारह, बारह में से प्रत्येक, 
“व्यंजन,-बाजन (बाजा) | 
बरा सं० पु० बढ़ा (खाने का),-भात, स्त्री०-री, 
“रिआ (दे०); सं० बटक । 
बराइब क्रि० स० बराना (रस्सी), प्रे०-रवाइब, 
“उब, वै-उब, भा०-है, बटने का तरीका । 
बराति सं० स्री० बारात,करब, बारात में जाना, 
-तें जाब, सु० पूरी जमात, बहुत से, सं० वर- 
यात्रा! 
बराती सं० पुं० वारात में जानेवाले, चै०-रतिदा । 
बराभन दे० बाभन । 
बरारी सं० स्री० रस्सी जिससे हेंगा (दे०) बाँधा 
जाता है । 
बराव सं० पु० भेद, विवेक;-करब; क्रि०-हब, बे- 
(दे०)।. 
बरिआ। सं० ख्री० पकौडी, गुर--मीठी पकोड़ी । 
बरिआब क्रि० झ्० तगड़ा होकर गर्वीली बातें 
करना, शक्ति दिखाना, प्रे०-चाइब, सं० बली । 
बरिआर वि० पुं० तगढ़ा, स्री०-रि, वै० यार; सं० 
बल । 
बरिआरा सं० पुं० एक जंगली पौदा जिसका पंचांग 
दवा में लगता हे । वै०-या- । 
बरिस सं० पुं० वर्ष, यक-दुदद-+-भर । 
बरी सं० सत्री० बढ़ी (खाने की) । 
बरू अव्य० बल्कि, अच्छा हों, चे० क, स० चर॑ स० 
बर, प्र०-रू, तुल० “बरू भ्रल बास नरक कर 
ताता” । 
बरुआ सं० पुं० ब्राह्मण का पुत्र जिसका जनेऊझ न 
हुआ हो, सं० चहु । 
बरुआर सं० पुं० डाकू, वि० डाका डालनेवाला, 
सा०-अरई,-अरपन,-आरी । 
बरुक दे० वरु। 
बरुदि सं० स्त्री० बारूद,-होब, गमे पड़ जाना, क्रोध 
करना, फा० बारूद । 
बरेठा स० पुं० घोवी, यह शब्द प्रायः धोबी को 
संबोधित करने को प्रयुक्त होता है, स्त्री०-ठिन । 
बरेत स० पु० सोटठा रस्सा जिससे पानी खीचा 
जाता है 
बरेआ सं० पै' बरने या बटनेवाला, दे० बरव । 
बरोठा स॒० प्‌० कोठे के कोठा-। 
बरोरी क्रि० वि० जबरदस्ती, हठ करके । 
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बरोनी सं० स्त्री० ाँखों के ऊपर का वाल, चै० 
“रडनी, सं० भ्रू । 

बल स० पू ० शक्ति; छुल-, मस्तिप्क एवं शरीर की 
शक्ति.-लगाइब,-लागब, वि०-ली,-गर,-थक । 

बलगर बि० प्‌*० बलवान, स्त्री०-रि, सा०-ई। 
वल्लथक वि० प्‌*० जिसका वल ससाप्त हो गया 
हो; सन्नी ०-कि, भा०-है.-होव,-करव । 

बलदेव सं० प्‌*० कृष्णजी के भाई;-जी; सं० । 

बलराम स० प्‌ ० बलरास जी,-जीं, सं० । 

बलहन स० प० छुत के नीचे की लकडी का क्रम; 
-होव, ऐसा क्रम ठीक होना,-करव, “बच्ची! + हन 
(बहुचचन का चिह्न), चै०-म फा० वरहस | 

बलाइब क्रि० स॒० घुलाना, प्र०-वाइव,-उब, चै० 
"लब, सा०-लठ्आ । 

बलिहन सं० पु० बालवाले नाज (गेहँ, जी आदि), 
बालि (दे०)+-हन । 

बली वि० प्‌*० बलवान । 

बलुआ वि० पूं० बालुवाला, स्त्री०-६ं, वि०-भासर, 
रद्दी जमीन, क्रि०-ब, घै०-हा,-दी । 

बलुक अव्य० बह्कि, वे०-रुक, दे० बरु, स० चर, 
अर० बल+ फा० कि। # 

बलुहट सं० प॑० बालूवाली भूमि । 

बलेआ सं० स्त्री० बला,-सें, बला से;-लेव, बलैया 
लेना, वे ०-या, झा० बला (आफूत)। 

बलौआ सं० पु ० बुलावा, निमंन्रण,-देव,-आहइंब, 
चै० बो- । 

बवासीर स०पु०असिद्ध रोग, वि०-सिरद्दा, अर०। 

बबाल सं० पुं० भंसट,-करब,-होव, वि०-ली, 
यौवाली; बे० बो-,-झा-! 

बनैआ सं० पु ० बाई! ओर चलनेचाला बेल, वे० 
“बहयाँ; सं० वास ! 
बस सं० पुं० बल,-चलब,-रहब, अव्य० चस, 
-करब,"होब । 

बसगिति सं० स्त्री० बस्ती, निवास । 

बसब क्रि० अ० बसता; प्रे०-साहब,-सवाइव,-उब, 
सं० घस । 

बसर सं० ० निर्वाह,-होब,-करव, ग्रुजर-; किसी 
प्रकार निवाह | 

बसहच दे० वेसहय । । 

बसही सं० स्त्री० ख्री, पप्नी घे० बे-, सं० बस्‌ 
से (घर बसानेवाली) या विसहब” से (क्ीता 
दासी)। 

बसाइव क्रि० स० बसाना, प्रे०-सवाहय, चे०-उब; 
सं० बस | 

बसान्न क्रि० अ० बदवू करना । 

बसिआ ति० पु० वासी सं० रात का रखा हुआ 
मोजन;-खाव,-घरव,-रहवय, स* यस (रह हुआ) 
दे० बासी | 

बसिआब फ्रि० ह० बासी हो जाना; प्रे०-दृव; यै० 
न्याय । 
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वसिआरि सं० स्त्री० गन्ने की पेराछ एवं गुड की 
तैयारी,-नधव (दे ०)-नाघब,-चलव । 
बसीकरन सं० पु/० एक मंत्र जिसके जपने से 
दूसरा वश में हो जाता है; सं० वशीकरण । 
वसुल्ा सं० पु० बसूला, च्त्री०-ली, चे० वे- | 
वर्मट सं० पु ० छोटा वास सं० वंश । 
बसेड सं० पु० वसेरा,-लेच, बसेरा करना, सं० 
चस | 
वसेया सं० पु० रहनेवाला, वसनेवाला, प्रे० 
-सर्चैआ,-या सं० वस । 
चत्ता दे० बहता । 
वस्तु सं० स्त्री० चीज चीज- | 
वहँकटी सं० नतन्नी० गाधी वाँह की वनयान;-पहि- 
रब । 
वबहँगा सं पु० बाँस की लक्डी जिसके दोनों 
भोर लटकाकर बोरू ले जाते हैं, स्त्री८-गी, क्लि० 
-गिश्ाहव, वहँगे से वाधना या ले जाना। 
वहूँटिआइव क्रि० अ० वहाना कर देना, दाल देना; 
च०-उच । 
वहँड़आ दे० बहेंढ्आ | 
वहँस खं० पु ० (विवाद,-करब,-दोब.-सी-वहँसा, 
यहुत विवाद क्रि०-ब, वहुत गये भरी बातें करना । 
बहकेबव क्रि० झ० वहकना ओ०-काइव,-उब । 
हकाइव क्रि० स० वहकाना, वबहलाना, काम में 
लगा रखना, वहाना करना, चै०-उब, -प्रें ०-कपा- 
हब । 
वहकीता सं० पु ० वहाना,-करव,-पाइब, चै० न्‍आ, 
-कावा । 
चहतर सं० पु० चस्त्र, चैं० बस्तर; सं० चस्त्र । 
बहता सं० पु० वस्ता, फा० वस्तः (बेचा हुआ) । 
वहतू वि० पु० बहता हुआ वे०-वा; कहा० 
“रसता जोगी बहता पानी”? । 
चहपट वि० घपु० आवारा,-होब, स्त्री०-ढि। 
वहव क्रि० क्षण यहना; आवारा हो जाना, भे० 
नदाइव,-उब,-वाइब,-उब, खं० वहू। 
वहरवॉसू चि० पु ० जो वाहर रहे; याहर - वास । 
हिए अर क्रि०ण स० बाहर कर देना; चै०-उब 
हित 
वहरिआबव क्रि० अ० बाहर जाना । 
चहरि-वहरि ! संबो० साँड को खदेड़ने के लिए 
प्रयुक्त शब्द, अर्थ हैं “बाहर ! वाहर (जाओ)” । 
हरी दे० बाहरि | हे 
चहरुपिया सं० पु० वहरुपिया, वे०-ञा। 
वहरें क्रि० वि० वाहर,-करव,-जाव;-बहरें, वाहर- 
बाहर, प्र०-२ | 
वहलि सं० स्त्री० ढकी हुई दरवाजेदार बैलगाडी, 
च०-ली । 
बहा[इव क्रि० स० फेंका, प्रें ०-हवाइव । 
हि त्रि० छु७ वीर, स्त्री>-रिं, भा०-री,-हतु- 
|| 
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वहाना सं० पु ० बहाना;“करव,-वनदृत्र । 
वहार सं० स्त्री सजा; वि०-दार:-करव,-देव,-रहब, 
फ़ा० | 
वहारव क्रि० स० फाड लगाना, साफ़ करना; ग्रे० 
“हरचाइवब, फारव-, सफाह करना, भारझू-बहारू 
करव, सफाई करना | 
वहाल वि० पु० जैसे पहले रहा हो;-करव,-होव, 
फा० ब+ दाल (पहली स्थिति में), भा०-ली । 
वहाव सं० पु० बहने का रुख़। 
वबहिआ सं० स्त्री० बाढ़ -आइहव, सं० वह (वहना), 
चै०-नया,-ढ़िन । 
वहिनि सं० स्त्री? बहिन,-नौत; सं० भगिनी । 
वबहिपार वि० पु० जो वाहर घूमता रददे, आवारा; 
स्‍त्री०-रि, भा०-परई. चे०-ही-; सं ० बहिः । 
बहिर वि० पु० बहरा, स्थत्री०-रि;-सनाका, जो 
बहुत बहरा हो, आधा पायल, सा०-ई,-पन;, क्रिं० 
-राव, वहरा होना । 
बहिरिआव क्रि० हक्ञ० बाहर निकल पड़ना; प्रे० 
“आइव | 
बहिरी सं० सत्री० वहिर स्त्री । 
वहिरू सं० प्‌ू*० बहिर पुरुष ( झा० )। 
वहिला वि० स्क्री० पशु जो गासिन न हो, क्वि० 
-व, वहिला हो जाना, सं० वंध्या । 
वही सं० स्त्री० हिसाब की वही -खाता । 
वहुअरि सं स्त्री० बहू, गीतों में प्रयुक्त (बहुअरि 
बैठि छोलावै वेना), सं० बधू + आरि, वरि (आदर 
एवं स्नेह प्रदर्शक प्रत्यय), चै०-रिया,-चरि । 
बहुत क्रि० वि. अधिक, वि० संख्या में अधिक; 
स्‍त्री०-ति (तुह-ढो, व्‌ भी अजीब है); अ०-ते । 
बहुमत सं० पू'० भिन्न मत, मतमेद;-होव, प्र०-ता, 
चै०-ति, सं० | हे ८ 
बहुरब क्रि० आ० लौटना (व्यं ०), प्रे०-राइव,-होरब, 
-रवाइब,-उब । े 
वहुरा चौथि सं०ख्री० भादों कृप्णपत्त की चौथ जब 
सघधदाएँ त्रत करती हैँ, इस संबंध में गाय एवं शेर 
की एक कथा छे जिससे गाय ने “ल्ौटकर” शेर के 
पास आने का वचन दिया था। “बहुरब”(दे०) से । 
बहुरिआ सं० स्त्री० नई बहू, दुलहिन, वे०नया । 
वहुरी सं० स्त्री० गूढ़ी (दे०) जी की लाई,-बनइब, 
“चबाब ! 
वह खं० स्त्री० पत्नी; जम्रक-, अमुक की स्त्री । 
वहँड़ सं० पुं० स्वान जहाँ से खेत का पानी बहता 
हो, सं० वह । 
वहँँतू वि. जिसका पता-ठिकाना न दो (व्यक्ति 
अचवा पशु), सं० वह । 
वहेरवासू दे० वहर- 
वहेरा सं० पुं० एक जगली पेड़ और डखका फल 
जो दवा में काम आता हैं; हर्रा- दो फत् जो 
आदलसे के साथ मिलकर “्रिफला? (दे० तिरफला) 
कहलाते हैं। स्त्री०-री, छोटा बद्धेरा । 


बहेल्ला-वाम ! 


बहेल्ला वि० पू० जो फेकने योग्य हो, बेकार, 
कादहिल (व्यक्ति); स्त्री०-ज्ली; 'बद्ाइब! से । 
बहोरब क्रि० स० लौटाना, (गोरू) देखते रहना, 
प्रें०-रवाइब,-उब । 
बाँक खं० पुं० टेंडिया (दे०) के ऊपर पहना जाने- 
वाला स्त्रियों का एक आभूषण,-विजायठ । 
बाँका स॒० पु० एक प्रकार की कुरुद्ढ़ी, स्त्नी०-की, 
वि० बढ़िया, स्त्री०-की | 
बाँचव क्रि० स० पढ़ना, भें० बंचवाहइब,-चाहब, 
“उब, खं० बच । 
बॉस वि० पुं० जो संतति उत्पन्न न कर सके, (पेड़) 
जिसमें फल न लगे, स्त्री०-क्ति, सं० बन्ध्या । 
बॉठ सं० पुं० बटवारा,-बखरा, हिस्सा; क्रि०-ब, 
बाँटना । 
बाँँटब क्रि० स॒० बाँटा, प्रें० बेटाइब,-ट्वाइब, 
-उब | 
बाँठा वि० प*० बहुत छोटे कद का, स्त्री०-ठी, घु० 
बढठुन्ञा,-ज्ञी, चंठऊ सं० घामन, बटहुक । 
बरॉडा वि० पु० जिसकी दुसम कटी हो, स्त्री०-ढ़ी; 
घ० बंदल्ला,ल्ी। | 
बाँह सं« स्प्री० हाथ, च०-हि, एक बार की जुताह, 
यक-, दुई-; सं० वाह । 
बाइब क्रि० स० खोलकर (मुँह) चौड़ा करना; गरे० 
बवाहब,-उब | 
बाइस वि० सं० बाईस, बइसर्वा, २२वाँ,-सहई, 
श्श्वी । ह 
बाई सं० स्त्री० चायु का ग्रकोप,-पचयव, गव॑ सिटना, 
“पचाइब, गये मिटाना । 
बाउर वि० पु० मुख, स्त्री०-रि, द्वि० बावला, क्रि० 
यउराब (दे०)। 
बाउस सं० पु/० पुरुषार्थ, शक्ति; वे० वडसाब, 
-पुरइब । 
बाकस सं० पूं० बकस, अं० बक्स। 
बागडवबिल्ला सं० पुं० बेढंगा व्यक्ति, स्त्री ०-झ्ली । 
बागि सं० स्त्री० बाग, ल० बग्रिशझ्ञा, फा० बाग ! 
बाघ सं० पुं० शेर; बहादुर ध्यक्ति, सं० व्याप्र, क्रि० 
चघुआब, गुर्राना | 
बाघी स॑० स्त्नी० पशुओं का एक घातक रोग जो 
कभी-कभी मनुष्यों को भी हो जाता है |, 
बाडमग्ड वि० बेढगा । 
बाल सं० पु ० चंदा, क्रिण-ब,-लगाइब, चंदा करना । 
बाला सं० पु० बछुड़ा, स्त्नी०-छी, बछित्ना, वै० 
यछुवा, स० वत्स । 
बाज सं० पु ० बाज (पक्षी) वि० कोई-कोई, एकाघ, 
स्‍त्री०-जि ! 
बाजडा सं पुं० वाजरा, स्त्री०-डी, वे० बज-। 
वबाजन सं5 पु० बाजा, वरहौ-वाजब, सभी अकार 
की दुर्दृशा होना, बै० चजना । 
बाजब क्रि० हझ० लड़ना व बजहुना, प्ें० बजाइब, 
“जबाहुब,"उब, दे० वजनी । 
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बाजा सं० पु० बाजा;-बजाइुव, मु० नाचि-होव, 
तमाशा (रूगढ़ा)] होना । 

बाजी सं» स्त्री० बाजी,-लगाइव,-जीतव,-द्ारव; 
फा०। 

बाजीगढ़ सं० पुं बाजीगर, भा०-हई, फ़ा० । 

बाजू सं० पुं० बाँह पर पहना जॉनेवाला स्त्रियों 
का एक आभूषण,-बंद । 

बामव क्रि० अ० फेस जाना; चै० ब-, प्रे० वाइव 
“सवाइव,-उब । 

बाढ़ सं० पु० घृद्धि,बियास, ध्रृद्धि एवं विकास; 
क्रि०-ब, सं० तृध | 

बाढ़व क्रि० श्र० बढ़ना, प्रे० बढ़ाहृव,-उब, सं० 
वध । 

बाढि सं० स्त्री० बढ़ा भाव, जल की अधिकता, 
घाटि-, कस या अधिक साव, झाइब, वाढ़ आना, 
सं० चुद्धि | 

बाधवाई क्वि० थि० प्यथै,बेकार । 

बान सं० प्‌ ० वाण,-लागब,-सारव, सं० बाण । 

बानक सं० पुं० तरकीब, उपाय,-लागब,-लगाइव; 
सं० वाण । 

बानगी सं० स्त्नी० नम्ृना,-देव,-लेव । 

बानर सं० पु० बदर; स्त्री० बदरिन,-री, सं० । 

बाना सं० प्‌ ० एक पीदा जो दसरे पेडों पर उगता 
है । हसकी गीली लकड़ी भी आग में जलती है ! 

बानी सं० स्त्री० बचन, बोल, सं० घाणी । 

बान्ह सं० प्‌ू० बाँध, पुल,-वान्द्ब, बाँध वाँधना, 
सं० बन्ध । 

बान्हब क्रि० स॒० बाँधना, शरे० बन्द्राइव -न्हवाइब, 
“उब; सं० बंध ! 

बाप स० प्‌*० पिता, बै०-पी,-एू, बपई (प्रेस सूचक 
एव संबो० में), सु०-के बाप, बहुत बा । 

बाफ सं० स्त्री० भाप, क्रि०नब, बफाब, भाप में गरम 
होना या पकना, बे०-फि, सं० चाप्प । 

वाफच क्रि० अ० बाफ देना, ओ० बफाइय,-फवाहब, 
“उब, स० वाप्प। 

बाबति सं० स्त्री० विषय, सबंध, अ० बाब (हार) । 

वावरी सं० स्प्री० सिर के आगे रखे हुए बढे बढ़े 
बाल, दे० जुलफी,-राखब,-रखाइव, झर० बत्र 
(वालदार शेर) बँ० बाबरी, चूल । 

बाबा सं० पुं० पितामह, (स्त्री का) ससुर, स्त्नी० 
दाई, कुछ शब्दों के साथ आदर के लिए जोठ दिया 
जाता है | उदा० साधू-+-गुरु; फा० । 

वाबू सं० पुं० राजा का छोटा भाई, झपने से बढ़े 
के लिए अयुक सबोधनार्थ शब्द; नामों थे पहले 
प्रयुक्त आदर प्रदर्शक शब्दु फा० बा (सहित) + 
वू , सुगध, स्त्री० बचुई, बचुनी, लघु० बचुआ । 

बाभन सं० पुं० म्राह्मण, स्त्री०-नि, चै० दरा-;मा-, 
-विसुन, दान का पातन्न-,गऊ,वरा-,दिंदुत्व के टो मुख्य 
झंग, सं० श्राह्मण । 

बाम सं० पं० एफ गम्रकार की मे छुली । 


१६६ | 


बासकी सं० स्त्री० भविष्य जानने या अदसुत बातें 
बताने दी विद्या;-पढ़ए,-जाल्ब | 
वायें क्रि०्वि० बाई और, दहिने-, दोनों ओर; चुल० 
“जे विच काज दाहिने बाय ।? 
बार सं० प्‌ ० बाल;-बनहव, हनासत वनन्‍्यना;-बन्त- 
वाइव--उतारब, छोटे वर्च्चा का संडन कराना: 
मु०-बार बचना बाल-बाल बचना ! 
वारव क्रि० स० बालना, जलाना: दिया-, चुूल्द्ा-, 
प्रं० वराहवब,-रवाइव,-उच । 
बारह सं० वि० दुस और दो--सास, सालभर,-सासी, 
सालभर होने वाला (फत्त, फूल) | 
बारहाँ क्रि० दि० कई दार: फा०-हा । 
चारा सं० पुं० बाड़ा; सुथर-,सुभरों के रखने का घर; 
थ० बाला | मिशन 
वारिस सं० स्थो० वषा,-होव; फ़ा० | 
बारी सं० पुं० दूसरों की सेवा करनेवारली एुक 
जाति, नाऊ+ नोकर-चाकर । 
बारी सं० स्त्री० पारी;-बारी, एक एक करके; क्निगरा 
(चर्तन का); दें? पारी; कान में पहनने का छुल्ा । 
बारीक विं० पु० उम्दा (-चाडर); स्त्री ०-कि, पतली 
(-घोती); फा०, भा०-छी, वरिकई ! 
बालव क्रि० सं० छोटे छोटे इच्डे करना; भें० बला- 
इब,-डव; सु० सिर काट लेना, मार डालना | 
बालभोग सं० पुँं० सगवान का सोजन | 
चालस सं० पु० पति, प्रियतम; सें० चत्लस; 
गीतों में अदुक्त चे० बलमा,-सम्‌,+सा,-मत्रा । 
वाला सं०्छु ० बहुत सा बालू (रास्ते स).-परव, कुएं 
में बालू निकलना;-शेव, सडक पर यवालू होना । 
वालि सं० स्त्री: (चाज को) वाल । 
वालिक वि० एछ० वालियग, जवान,-होब; ना-; 
छोटा; अर० । 
चालू सं० पु० वाल , रेत; सं० बालुका । 
वालूचर सं+ शु ० चिलम पर पीने का एक नशा | 
बालूसाही स॑ं० स्त्री० असिद्ध सिठाई । 
बालिमियाँ सं: पूं ० झुखलसानों के एक पीर, कहा० 
एुक हाथ के वालेमियाँ नो हाथ के पूंछि । 
वादे सं० पुं० बायाँ-देव, बचा जाना, तितीता 
करना.-दाद्वितन, उलटा सीधा; डेचा-नीचा, 
चै०-वाँ.-ड; सं० वास | 
बावना दे ना | 
वारवाँ वि० ८० वायाँ, वाय तरफ चलने वाला बेल 
स्त्रो०-४ । 
वास सं० स्त्री" दूं, बदवृ,झाइव; क्रि० वसाच, 
बासव | 
वासन स॒० पं: वर्ंन: तुल० लेडि न-वसन चोराई | 
चासठि वि० सं० बासठ, सं० द्वि- पश्छि | 
दासव शस्ि० स० फूल रखकर खुनंधित करना 
(कपड़ा, कज्या आदि); में ० बसाइब्र । 
वाद अब्य ० शावास.-वाह, वाह-दबाह “वाही, अधिक 
प्रशंसा । 
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वाहव क्रि० स० (पश्चु का) मैथुन करना; सं० बाह 
(घोंडा एवं बेल) । 
वाहरि सं० स्त्री० सींचने के पानी को नीचे से छपर 
ले जाने का मार्ग । के 
वाहा सं० पुं० छोटा चाला, पानी बदने का मरा 
सं० वह । 
वाहीं सं० स्त्री० खेत का वह इुकद्दा जो एक वहा 
(द्रे०) से सींचा जाय, सं० बाहु। 
बाहुक स॑० पुं० लकड़ी का खस्भा जो मकान की 
छुव॒ को सैंसालने के लिए लगाया जाता है, व०-ह, 
सं० वाहु । 
विय सं० प्‌"० च्यंग,-वोलव, सं० व्य्ञ । 
विड़िआइव दे० वींदा । 
विधि सं० स्त्री० बेंच, अं० । 
विजन सं० छु० च्यंजन, वरहौं-कई प्रकार के पक- 
वान: सं० व्यंजन । घिदी 
बिंदी खं० स्त्री० >घरव, बिंदु रखना; 
-लगाइव, मत्ये में बिंदी लगाना, अच्र के ऊपर 
विद्दु देना: सं> चिंदु | 
विजरव क्विर स० (वालों को) एक-पुक करके साफ 
करना; मे ०-रवाइव,-राहुव,-उब । 
चिकव क्वि० आ० विक्‍ना; बैं०-क्ाब, प्रे०-वाइव, 
वेचब,-चाइव; सं० वि+ क्री ! 
विकल विं० पुं० वेचेन,-होव,-रहव, स्त्री०-लि, व० 
- 
विकिनच क्रि० स० बेचना; बेचव-, व्यापार करना, 
सं० वि०-+क्री, व० कीन । 
विक्किरी सं० स्त्री० विक्री.-होव,-ऊरबव । 
विख सं० पुँ० विप-देव,-स्लाव,-करव, लड़कर 
विषाक्त कर देना, वि०-हां, सं० विष । 
विखड़व फ्रि० ञझ० कद होना; ओे०-डद्राइव,-डउव, 
सं० विपण्ण | 
विखरव क्रि०ण अ० दिखर॒ जाना पग्र०-खे-, 
-खराइब । 
विगड़व क्रि० आअ० वियद्नना, नाराज होना ओं० 
नगाइत्र,-डाइव,नटव;. सा०-गाड़,-णखंडी-बविगड़ा, 
नाराजगी । 
विगर अब्य० बिना, च० वे- फा० वग्ेर | 
विगवा सं० पुं० सेड़िया; चं० बीग; सं० बृक ! 
विगहा सं० पु० बीघा, चक-; दुइ- 
बिगाड़ सं० प्‌*० चेसनस्य,-करव,-होव,-रहव; क्रि० 
नव 
विगाड़व क्रि० स० नप्ट करना सम्बन्ध खराब कर 
लेता, प्रे०-गड़ाहव,-गडवाइबव,-उब ! 
विचऊपुर सं० छु० बीच का स्थान कास्पनिक 
स्थान जो न इघर हो न उघर; अनिश्चित स्थान; 
“मे रहव, अंत तक न पहुँच पाना। 
विचकव क्रि० अ० विचकना श्रे०-काइब,-ठव | 


विचका वि० प्‌*० वीचवाला; स्त्री०-की, बै०- 


द्घधा। 
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बिचकाइब क्रि० स० टेढ़ा कर देना; सुं६-, शणा 
या हेष से मुंह टेढ़ा करना । पर 
बिचखोपड़ा सं० प्‌*० एक विपला जंतु जो बड़ी 
छिपकली सा होता है | व० स-। 
बिचरब क्रि० ञह्म० विचरना, घूमना, सं० वि+- 
चर । 
बिजायठ रूं० पु० ऊपर बाँह पर पहनने का एक 
आमूषण । 
बिजुली सं० स्त्री० बिजली, स० विद्युत्‌ । 
बिज्ञे सं० स्त्नी० निर्मत्नण का छुलावा,-देब,-पठइव, 
-आईंब,-कहवाइब,  सफलता,-होब,-करब, ० 
विजय । 
बिटिआ सं० स्त्नी० बेटी, छ०-हिनी,-डुहनी,-यस, 
नाम की मसाँति,-बेटारौ, स्रियाँ,-बेटवा । 
बिड़मना सं० स्त्री० निदा,-होब,-करब, सं० विं- 
बना, चै०-ट८- 
बिड़र सं० पु*/० बिरला, झलग-झलग, दूर-दूर 
(पेड्-पोदे);-बिद्र, दूर दूर (बोना;, लगाना); 
स्नी०-रिं, क्रि०-राब, प्र०-रै, स० बिरल । 
बिड़राब क्रि० अ० अलग अलग या दूर दूर हो 
जाना; भग जाना, प्रे०-राहब,-उब । 
बिड़वा सं० प्‌*० घुआल का बना हुआ गोल छोटा 
मोढ़ा, सं० बेष्ठ, दे० बींदा । 
बिढ़इब क्रि०ण स० कमाना, व्यं० खो देना; प्रे ० 
“ढवाइब । 
बिढ़ता सं० प्‌:० कमाया हुआ (अन्न, धन झ्ादि), 
“खाब, कमाई खाना । 
बितइब क्रि० स० विताना, चै०-ताइब,-उब, श्रे० 
-तवाइंब, सं० व्यतीत । 
बित्ता सं० प्‌*० बीता, द्वाथ भर का आधा,-भर के, 
बहुत छोटा (व्यक्ति) । 
विधुरब क्रि० अ० बिखरना, प्रे०-थोरब,-धुरा- 
हब । 
बिद्खोरब क्रि० स० खोद्‌ या कुरेद कर खराब 
करना, प्रे०-खोराइब,-उब । 
बिद्बिदाब क्रि० अ० घणित सूरत का हो जाना, 
इधर उधर पढ़ा रहना, प्रे०-दाइब । 
बिदा सं० सत्री० बिदाई,-करब,-होब, नष्ट होना, 
संसार से जाना, सं० । 
बिदुर सं० प्‌;० महासारत काल के प्रसिद्ध भक्त, 
जी,-नीति । 
बिदुरघ क्रि० अ० टेढ़ा दो जाना (घोंठ); प्रे० 
“दीरव । 
बविदोर वि० पु० मुझ देखने में मुख, चतुर-बिदो- 
रचा, जो देखने में मूल, हो पर चतुरता के कारण 
मूखता करे । 
विदोरब क्रि० स० टेढा करना (सुँह, भोंठ), भर ० 
“रवाहवब,-उब । 
विधंस सं० प्‌'० विध्वंस,-करब,-होव, नष्ट करना, 
नष्ट होना, क्रि०-ब, सं० विष्यंस । 
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बविधना सं० प्‌*० बह्मा, रृष्टिकर्ता, स० विधि । 

विधवों सं० स्त्री० विधवा;-होव । 

बिधाँ क्रि० वि० विधि से, भाँति, कडनिउ-, किसी 
भकार; प्र०-द्धाँ; सं० विधि, वै०-धीं । 

विधि सं० स्ली० प्रणाली, तरीका; घर-, घर का 
सा आराम,-सें, अच्छी तरह,-वेठय, सच कुछ ठीक 
हो हज , सब कुछ ठीक कर देना, सं० । 

बविधी दे० बिर्घा, चे०-धें । 

बिधघुआब क्रि० झ० हठ करते रहना, मचलना, 
प्रे०-वाहब | 

बिन अव्य० बिना, वगेर; सं० विना । 

बिनहब क्रि० स० बिनती करना, ग्रोर्थना करना, 
चे०-उब, सं० विनय । 

बिनउठा दे० बेनउठा । 

(5 सं० प्‌ू*० ओला, स््री०-री,-परब,-गिरव, 

० बे-। 

बिनकर सं० पु० बिनने वाला, कपड़ा वीनने 
वाला; भा०-६ । 

बिटिया सं० ख्री० बेटी, वै०-आ, कद्दा०-चमार की 
नाँव रजरनिर्या; छ०-हिनी; प्‌*० बेटवा । 

बिनती सं० स्त्री० प्रार्थना,-करव ! 

बिनय सं० स्री० विनय,-करव; सं० | 

बिनवट सं० पु० बिनावट, फरी-गतका की तरह 
का एक खेल । 

बिनसब क्रि० झ्र० (दूध) फटना, बदबू करना, सं० 
वि+नश्‌ (नष्ट होना) । 
| अव्य० बिना, सं० । 

बनाइंब क्लि० स० बचाना, प्रे०-नवाइब । 

बिनावट सं० स्री० (खाद आदि के) छुनने का 
तरीका । 

बिनास सं० पु० विनाश,-होब,-करब, स० । 

विनिआ सं० स्री० (श्रज्ञ) बीनने का समय; 
कटिआ-; फसल काटने एपं खेत में गिरे हुए झन्‍्न 
के बीनने का समय,-करव । 

बिनु अव्य०बिना, प्रायः गीतों में प्रयुक्त, सं"विना । 

बिनुआ वि० पुं० बीना हुआ (कंढा), जो जंगल 
से बीना गया हो (पाथा न गया हो); ऐसे कंडे 
से औपधि तेंथार करने से विशेष मद्दत्व माना 
जाता है। हाथ से पाथे हुए कंडे को पिघुन्ना” 
कदते है । 

बिनेआ सं० प्‌*० वीनने वाला, प्रे०-नवैश्या, यै० 


नया । 

घिनोरी स० स्त्री० छोटे छोटे ओले के पत्थर, दे० 
बविनउर । 

बिपता सं० स्त्री० विपत्ति, दे० विपत्ति, चै०-दा, 
जेद्दि पर बिपता प॑रति है सो भाव यहि देस 
(रहिसन) । 


बिपति सं० स्त्री" विपत्ति;-काटब,-परव,-मोगब, 


कप वि०-हा, सं०विपत्ति, विपति बराबर सुर 
नहाँ...! 


बी फू पंकज 


श्द्८ | 


विवर। सं० प्‌'० घुदाई समाप्त होने पर छोटे बच्चों 
एवं हलवाहों को दिया गया अन्न;-लेव,-पाइव, 
में० सूठिया । 
विवस वि० प॑० वेबस खत्री०-सि; भा०-ह, ख॑० 
न्रदर्ा। 
विमहट संण० पु० पृथ्वी के नीचे बनाया हुआ 
साँप आदि जंतुओं का घर या उसके ऊपर का 
साय, वे० बे-, क्य-,-टा । 
विसरस लं० पु० रोष, विमर्ष;-करव, होव बै० चे-; 
सं० विमप, दे० असरख । 
चसल्ष दें० पु ० साफ । 
वियहव क्रि० स> ब्याह करना -दानव | 
विया सं० घु० चीज, प्र० वी-, चैं०-आ;-द्ोडव, 
डारब, सं० बीज । 
वियाड वि० पुं० जिसफक्रे भीतर का बीज पका हो 
यया हो ज्ली०-ढ़ि -डा, (खेत) जिनमें जच्हन का 
विया वोया ज्ञाय,वे०-र२, न वियाद्‌, पं० विझाड 
इ०-छ | 
याघा दे० च्याथा । 
वियाधि रं० स्त्न[० रोग, -होव: सं० व्याधि । 
विदयाच क्रि० अ० बच्चा देना, सं० जन्म देदा; प्रे० 
न्यवाहव,-उबः विया से | 
वियास सं० पु ० बुद्धि; दा 
शाखाय फेकना: सं० व्यास । 
चिय्राह सं० पु|० च्याह:-करव,-दोव, सं० विवाह, 
क्रि०वियद्वव (दे०), वि०-दा,-ही । 
घिरई सं० स्त्री० पौदा, जड़ीवूटी, ढें० विरवा, 
अरई-, अरई-विरवा । 
विरकुज्ञ क्रिक विं०ए विलकुल, सारा; प्र०-ले,-ढर्ले 
बिलकुल । ॥॒ 
विरद्ा सं० पु ० दृक्त चें०-रिछ्च,छा न्तर बुक 
चीचे,-लगाइव कचने बिरिछ तर भसीजत हू 
रामजखन दनों साय £ रु० दृच्ध 
विरता द० विदता ) 
विरति सं० स्थीः वहन रात, बिलंब;-क्रव,-होव 
विकरात्रि। 
विरथा बि० च्यर्थ,--फरव,-ज्ञाब,-दोच सं० व्यर्थ । 
विरधा सं० पुं० चुद बवि० अधिक आयु का, सं० 
वृद्ध, मा०-६,--पन। 
विरत सं० पु० साइ, प्रियवघु,भैया,-ना (गीतों 
से), चीग्न (दे०)। 
विरसाइव दे ० विलन्द्दाइव । 
विरवा सं० ए० पौदा, स्त्री०-ई; अरई-जडीवूटी । 
चिरह सं० पु० भसीदर का इुबख; व्यंग -वोखच 
च्यंग कसना वि०-दही, जिसे विरह हो, सं० | 
दधरहा झूं० घु/० एक सर्वप्रिय गीत जिसे प्रायः 
अद्दीर गाते हैं। इसमें अधिकांश श्रेत कथा होती 
३६ ३० | 
विरिहिनि सं०स्त्री० स्‍त्री जिसका पति वा ग्रेमी दर 
हो; गीत एवं कविता मे प्रयुक्त, से० जिरहियी । 


क्वि०-व, बढ़ना, 





_ विवरा-विल्षारां 


विरही सं० पु ० पुस्ष जिसकी प्रेमिका या पत्नी दूर 
हो; सं० | ह॒ 

विराइव क्रि०ण स० सुदद बसाकर चिटाना, चैं० 
न्ज्स | 

विराग दे० विरोग | 

विरानव क्रि० अ> शोभित होना | 

विराना[ वि० पु ० दूसरा स््री+-नी; बे० वे- 

विरिआ सं० स्री० कानों में पहनने का आभूषण: 
चै०्न्या | | 

विरिछ दे० विरछा | 

विरोग सं० घु० हादिक हशखः-करव,-हो ब,-सें । 

विर्ति सं० द्री० दान में दी हुईं सूमि,-पाइव 
“मिलव,-देव- दे० अविति -दार, जिसे विति मिली 
हो सं० चृत्ति। 

विर्धि सं० स्त्री० वृद्धि -करव,-होव | 

विज्ञकचव क्रि० आ० निःसहाय द्वोकर रोना, 
दः्खी रहना; प्रे०-काइब,-उब चै०-खब । 

वि० पु ० प्रथर;-होव; अलग-। 

विज्ञगाइव क्लिए स० (द्वव को) इयक करना 
अलगाइव-; लोगों को अलग करना; दे० अलसी- 
बिलगा । 

विल्ञटव क्रि० ञ्ृ० उलठ जाचना, चष्ट हो जाना; 
म्े०-टाईब,-टवाइव । 

विजल्लनी सं० स्त्री० एक उद्दने वाला कीडा जो मिद्दी 
का घर बनाता हैं, आँख के किनारे होने वाली 


छोटी फंसी । 
विज्नपव्‌ क्रि० अ० रोना, विलाप करना, कविता 
सें प्रयुक्त सं० वि+लप (विज्ञाप) ! हे 


वल्विल्ञाइव क्रि०ण स० विल-विल 
(बिल्ली को) भगाना | 
विलवितल्लाच क्रि० अ० 
जीवन काटना | 

विल्लम खं० स्टत्री० देर -करब,-होब, क्रि०-महाइव 
सं० विलंब ! 

विलम्हाइच क्रि० स० फंसा रखना; (पेंमी को) 
रोक रखना वं०-उच, सं० विलंब | 

बिललाबव क्रि० आ० विपत्ति में रहना, दुश्खी 
जीवन दिताना । 

विललला वि० पु० बेढंगा, स्त्नों ०-हली, चै० वे-। 
चिज्ञवाइव क्रि> स० नब्ट करना, नाश होने में 
सहायता करना; वें०-उच, सं० वि+- लय । 

विलेसव दे० वेलसब | 

विलाइति सं० स्त्री० विलायत, वि०-ती फा० 
चलायत । 

चिलान बि० पूं० सप्ट्प्राव; स्त्री०-नि,-परी, गया- 
वीता:-नी हान्न, गई चीदी दुशा में भी । 

विज्ञाप सं० दु० रोना,-करव: सं० | 

विल्लाव क्रि० अझ० नप्ठ होना; प्रे०-लवाइब,-ठब, 

संण० वि-+-ली । 

विज्ञारा सं० प॑ ० विज्ला | 


कहना, 


रोते रहना; दुःख से 


| 


बिलारि-बीस ] 


बिलारि सं० स्त्री० बिल्‍ली,-यस, छोटा एवं चुप्पा 
(व्यक्ति) 

बित्ञारी सं० स्त्री० दरवाजे को भीतर से बंद करने 
की लकढ़ी की घिटकिनी;-देब,-मारब, दरवाजा 
भीतर से बंद करना ! 

बिलि सं० स्त्री० बिल;-करब,-खों दब; सं० बिल । 

बिलिया सं० स्त्री० छोटा सा मिद्दी का पात्र, दे० 
मलिया; वै०-ञआा | 

बिलिर-बिल्िर क्रि० वि० सिसक-सिसक कर बरा- 
यर आँख बहाते हुए (रोना) । 

क्‌ सं० पु० चोरबाजार; अं० ब्लैक । 

बिलौंटा संब पु ० बढ़ा बिल्‍ला | 

बिल्टी सं० स्न्नी० पार्सल की रेल रसीद,-आइब 
-लेब ,-पठइन । 

बसकब दे०-सु-। 

विसकरमा सं० पु ० विश्वकर्मा; वि० बड़ा चतुर, 


स्नं० | 
बिसखोपरा दे० बिच-। 
बिसगरभ सं० पु० विषगर्भ तेल, स० । 
बिसरब क्ि० ञअ० भूल जाना, घे०-सारब, संँ० 
वि+ समर । 
बिपरवाइच क्रि० स० भुला देना; चे०-उब । 
पार, सं० पु ० नाज उधार देने की पद्धति जिसमें 
दिये हुए नाज का सवाया लिया जाता है; डेढ़ी- 
बिसार, जिसमें ड्योदा लोटाया जाय,-देव,-लेब, 
"काढब, भा०-सरही, बिसार देने का व्यापार । 
बिसाहिन वि० मछली की सी बू वाला,-आइब, 
ऐसी वू आना, वै०-सहिना, अं० फिश । 
बिधुकब क्रि० अ० दूध देना बंद कर देवा (पशु का), 
प्रे०-काहइब,-उब, सं० शुष्क । 
बिसंदी सं० स्त्री० व्यंग भरी हुई बात,-बोलब, 
सं० विप | 
बिसेख स० पु० विचित्र अभाव, अद्भ्रुत बात, 
-मानब,-दोव, सं०-शेष, क्रि०-खब, पगला जाना$ 
स० विछ्षिप्‌। 
बिसेन स० पु ० ज्ञत्रियों की एक जाति। 
बिलेस वि० पुं० विशेष स्त्री० सि, सं० । 
बिल्टा सं० पु ० गु,खाब, घुरा कास करना, स० | 
बिस्लु सं० पु ० विष्णु -भगवान, चै०-सखुन, सं० । 
विघ्लेन्नम, स० पु ० दान;-करब, दान दे डालना, 
सं० वि्वेनमः | 
विध्वांस सं० पु० विश्वास,-ऋरब,-होब,-रद्व व, 
वि०-सी, बै०-स्सास । 
बिस्सा स० पु० विस्वा, सु० सो-स्साँ, बहुत संभव 
है,.-विगहा, भूमि का साप । 
विहँसच क्रि० झ० प्रसह् होकर इंसता, खुश होना, 
स॒० थ्रि + दस । 
विहतुइआ सं० स्री छिरकत्ती,-यस, छोटा सा । 
बिहतुर बि० दूर, ओमकत्त, झ्राँंखा से-+-रूरत, 
होव । 
श्र 


[ १६९ 


लिहने कि ० वि० कल ही,-भर, दूसरे ही दिन, 

क् न] 

बिहफे सं० पु० बृहस्पति (दिन),-फैया, स्त्री० 
वृहस्पति तारा, सं० बृहस्पति । 

बिहवल वि० पुं० विह्नल, स्त्री०-लि,-होव,-करव, 
-रहव, सं० | 

बविहरब क्रि० अ० बिद्दार करना, मज़े उड़ाना; प्रे० 
“राश्य, श्र०-इ-,सं० वि+ह । 

बिहांग सं० पु ० असिद्ध राग, सं० वि-। 

विहांन सं० पु प्रातःकाल:-होब;-करव; “सास 
धनुख बिहानें पानी” । 
हार सं० पु ० आनन्द,-करव; प्र०-उड, सं० । 

बिहाल दे० बेहाल । 

बिहीदाना सं० पु ० एक ओौपधि । 

बिहून वि० पु० देखने में भहा, मूर्ख, स्त्री०-नि; 
० बे-। 

बींडा दे” बिद्ववा, स्त्री०-डी, छोटा बंडल (रस्सी 
का); क्रि० बिद्िश्लाइव, रस्सी का वंदल बनाना, 
दे० बिड़वा । 

लीग दे० बिगवा । 

बीच सं० पु ० मध्य,- चें, बीच में, विचवें; वीच में 
ही,-बिचाव, मध्यस्थता, रोकथाम । 

बीछी सं० स्त्री> बिच्छू, प्र० विच्छी,-मारव; पु ० 
-छा, बिच्छा, बहुत बड़ा बिच्छू, सं० ब्रुश्चिक्र । 

बीज दे० बिया । 

बीजू वि० बीज से उत्पन्न (कलम न किया हुश्ना, 
साम आदि) | 

बीड़ी सं० स्त्री० बींडी, दे” वरइईं, बीरा, फ़ा बर्श 
(पत्ती) | 

बीतब क्रि० अ० बीतना, प्रे> ग्रितहृय,-ताइब,-उब, 
वै० बितब, सं० व्यतीत | 

बीदर सं० पु० झुँह का कृत्रिम टेढ्रापन,-काठ्व, 


2 


रे बिदुराब, वि० बिदोर (दे०), जिसके “बीदुर” 
। 


बीन सं० पु० एक याजा जो मुह से बजाया 
जाता है; सं० वीणा । 

खीनब क्रि> स> बीनना, छुनना, येल-,मारे-मारे 
फिरना, कातउ-कात ना चुनना, प्रें"विनाइय,-नवा-, 
सं० दण | ४७ 

चीन्द क्रि०ण स० बींघना, काट लेना, प्रे० विन्ह- 
घाहय,-उब, सं० विध | 

बीया दे> विया । 

चीर वि० पु ० बहादुर,-बा ऊद्ठा । 

वीरन स> पु० प्यारा भाई (बहिनों द्वारा प्रयुक्त), 
गीतों में “विरन,मिरना, गिरने भैया?, दे० बिरन, 
सं० वीर । 

बोरा सं० पु० बीदा,जोरब,-जोराइ२,- चदय, 
-उठाहव, सैपार होना । 

वीस वि० सं० बोस, प्र>-से,पी,-न,-योपषों,-पी, 
बीस का एक बंदल, यक बीसी, दुहु-। 
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बीहड विं० सं० लंबा चौटा एवं मजबूत (व्यक्ति, 
वस्तु), स्त्री ०- डि; भा० विहचई,-पन | 

वुँचवा वि० छु० बूँचा । 

वुदेला दे० घुनेला । 

बुआ सं० स्त्री० वाप की बह्दिन, बै० बु-,-वा, कु 


फू 

वुकत्ती सं० स्त्री० बुका (दें० वूकब) हुआ पदार्थ, 
सफूफ़,-लुकाइव, फॉकता । 

बुझला दे० वोकला । 

वबुकवा सं० पु/० उबदन,-लायब,-लगाइब, तेख- 
-सेवा;-होव,-करव; बूऊ॒ब” से (वृका, हुआ पिसा 
हुआ) | 

चुकवाइव क्रि० स॒० वूऊने के लिए कहना, पिट 
वाना. वै०-उब । 

व॒ुकाइव क्रि० स०फाँक लेना: सं०्चुक्का (दे० वक्त) । 

बुखरहा वि० पु ० जिसे बुखार आया हो; स्त्री० 
“ही; फ़ा० ठुखार + दा । 

चुखार दे० वबोखार | 

व॒लरी वि० स्त्री० निर्बेख, नालायक, दु-, भगु-, 
आ०"रो, बरि-+जरी (दे० बड़जरी); चै०-जारि, 
फटकार एवं गाली के दी लिए ग्रयुक्त,। 

वुजरुग वि० दृद्ध, वै०-कः भा०्न्गी-की । 
वुश्जा सं० पु० बलबुला,-छोडव; क्रि०-जबुज्ञाब, 
दज्जा देना, होना। 

चुकचवज्ति सं० स्त्री० पहेली, वे ०-अलि,-मोवलि । 

के क्रि० स० ब॒ुराना, वूमने में सहायता 

ना। 

व॒ुझाइव क्रि० स॒० चुराना, वृझव (दें०) का मे०, 
सममाइय-, संतोष दिलाना, सममस्काना । 

चुकारति स० स्त्री० संतोप,-ऋरव,-होव । 

चुटब॒तल्ति सं० स्त्री० अखिद्धू स्थान जो नेपाल में हे 

झौर जहाँ के संतरे अच्छे होते हैं । दूर की जगह, 

दें० सुलतान । 

चुट्त् क्रिण स० उड़ा देना, लेकर भाप जाना, पे ० 
“ध्वाइव,टि जाब, गायव हो जाना,-लेब, गायब 
कर देना । 

चुडजरी खं० स्त्री" नाखलायक स्त्री, चै०-र- 
(बुरि+जरी, जिसकी थयोनि जन गई हो), दे* 
चुजरा । श 

बुड़चाइव क्रि० स॒ण० छुबो देना, दे० बृढ़वच, चै० 
-डाहइव । 

वुड़ानि सं> स्त्री० स्थान जहाँ डूबने भर को पानी 
हो,-होव,-रहवय, पै5-व. शूडव' से । 

चुडाव सं» स्त्री० (ब्यक्ति विशेष के) इूबने भर का 

बूड॒ब' से । 
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कन्चा | 

ब्त | 

छुड़ऊ ए हो 2 #. चढ़ा 
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तुठनाव क्रि० अ० (अंग का) ठंड से ठिठुर जाना। 

बुढ़भस सं० पु ० चुढ़ापे के दुर्गुण । 

बुढ़ाच कि० अ० घुड़ढा होना । 

चुढ़िआ सं० स्त्री० बूदी खसत्री,-अऊ,-यऊ (श्रा० 
रूप) | 

वुतवाइव क्रि० स० चुराने में सहायता देना, 

०-उब | 

बुताइव क्रि० स० चुकाना (दीया अथवा आग), 
प्रें०-वबाइव, वे०-उय | 

व॒ुताति सं० सत्री० (खाने पीने का) सामान,-देव । 

बुत्ताव क्रि० अ० बुझूना, शांत होना, प्रे०-ताहब, 
“उब,-त्तवाइब;-न, शांत, घुका हुआ;-रहब शांत 
रहना-“जो फरा सो ऋरा जो बरा सो घुताना” । 

चुत्त सं० पघु० मूत्ति; वि० चुपचाप, शांत,-होब, 
न्यस; फा०्युत । 

चुत्ता सं० पु"० प्रोत्साहन:-देब । 

बुद्चुदाव क्रि० आ० बुदबुद करना; पकते रहना । 

बुद॒र-बुदुर सं० पुं> चूने की आवाज;-रोइब, आँसू 
चुवा चुवाकर रोना । 

दुद सं. पुँ० गिरने का शब्द,-से;-चुद, धीरे-धीरे भर 
एक एक करके (ग्रिरना) । 

बुद्ध स० पुं० घुधवार । 

बुद्धि सं० ख्री० अक्‍्ल,-रहब,-होब; वि०-मान; वै० 
"घि, सं०। 

बुद्ध वि ० सूखे, भा०-पतन,-पना । 

बुधि दे” छुद्धि, कहा ० सिस्नई बुधि उपराजी साया । 

चुनका सं० प्‌० बिंदी, दूँ द; ख्रो०-की,-धरव स॑० 

विद्ठु । 

वुनिआ। सं० स्त्री० यूँ दिया; एक प्रकार की मिठाई, 
जिसमें छोटे गोल दाने चाशनी सें मीठे किये जाते 
हैं -क लड़॒ढू; सं० बिंदु; चै०-वा । 

वुनिआवच क्रि० आ० दूँद पढ़ना; बरसना; सं० 
विंदु; दे० बूनी, वून । 

बुनेला बि० बढिया; यह शब्द दोनों लिगों में एक 
सा ही रदता है बंदेलों की वीरता का इतिद्दास 
इसमें छिपा दे | 

चुमुआव फक्रि० अ० चिकलाना, पश्चु को भाँति 
क्रंदव करना: यूँ थे करना; चें० युचुन 

बुरा वि० प्‌ू० खराब: मा०-ह,-करव,-बनब, युरा 
हो जाना: स्त्री०-री, कवीर---जुरा लो देखन में 
चला ..। 

बुरि सं०स्त्री० योनि:-मारी+चोदी,-साँ, गाली देने 
के (स्त्रियों को) शब्द जो पुरुष अयोग करते हैं । 

चुज्ञाइव दे० वोलाइव । 

उल्ला स० पुं० घुलचुला (पानी का); सं० बुदबुद । 

चुवा दु० छुआ | 

चुहरचाइव दे० बहारव । 

चूच्‌चि० पुं० दूं चा, स्त्री०-ची । 

वृ स० स्त्री: गंध,- शझाहव, दुर्गघ आना,-देव, 
“ऋरब; बदु-,खुस-; बै"्योय; फा० | 


हब 


बूक-बेतरह ] 
चूक स॒० घु ० मुठ्ठी; यक-सुठ्ी भर(पिसी हुई चस्त॒), 


० प्र० बुक्‍्का । 

बूकब क्रि० सं० बूकना, पीसना, मैदा करना; खूब 
मारना, प्रे० चुकवाइब, चुकाहब । 

बूम सं० स्त्री० बुद्धि; समझू-, क्रि०-ब, समझता, 
समुभब-,अबूर, मूर्ख बै०-क्रि, स० बुद्धि । 

बूमब क्रि० स० ससमना, अंदाज लगाना, तक 
करना, प्रे० चुझवाइब, सं० बुकूउवलि (दे०) । 

बूट खं० पुं० अग्न जी फेशन के जूते, आं० । 

बूटा सं० पुं० फूल पत्ता जो चित्र में बना हो; 
बेज्-, पं० बूटा (छोटा पेड़) । 
बूटी सं० स्त्री० बन की भ्ौषधि, जडी-, पं ० वृूटा, 
छोटा पेढ़ । 
् फ्रिण झ० डूबना, प्रे० बुद़वाहव, बोरब 
दे०), मु०-डतिरब, दुविधा में पढ़ा रहना । 

बूडा सं० स्त्री० झधिक वर्षा । 

बूढ़ वि० पूं० बुड्ढा, स्न्नी०-ढ़ा (-माई)-ढ़ि, क्रि० 
छुड़ाब, भा० जुढ़ापा,-हँ, तुल०-जन्ु वर्षा कृत प्रगट 
बढ़ाई, सं० बुद्ध । 

बूत सं० पुं० बूता, शक्ति, यनके-के, इनके मान का, 
जिसे यद्द कर सके, प्र०-ता,-ते । 

सं० पू० बूं द-भर, यक-, क्रि० छुनियाब,-आब 

(दे०), स्त्री०-नी, (-परब), बुना-बानी (होब); 
बूदे हो की); बूने-बुन, एक एक बंद करके 
सं० विंदु । 

बूनी सं० स्त्री० छोटा बूँद;-परब,-आइव, क्रि० 
बुनिश्चाय (दे०), सं० थिदु | 


यूय दे० बोय । 

बूरा सं० पूंण शककर ।._ * 

बूवा दे० छुझा । 

बेंचब क्रि० स० बंचना, प्र० चाहब,-चवाहब, 
बिकाब,-कब । 


बेची स*स्त्री० बिक्री का दुस्‍्तावेज,-लिखब,-करव । 

बंड वि० प'० चौढ़ाई के भआारपार,-बेंड,-करब, 

, नष्ट कर देना । 

बंत सं० प०बेत, छुद्दी,,मारब,-लगराइव । 

बवड़ा सं० पूं० कोपड़ी का द्रवाजा,-देव; दारी 
“से० व्ययधान। 

का श्र $ 

बंवार सं० पु० लंबा छेद, दराज़,-फाटब, वै०-रा, 


सं०। 
बेइलि सं० स्त्री० बेल (फूल आदि की), गीतों में 
ढ़ 9 | 


नया 
बेहे सं० स्त्री० बारी,-बेई, वारी बारी से, बार-बार, 
'धेरि' का 'र? लुप्त होकर यह शब्द्‌ बना है । 
बेहेमान चि्"ि पुं० बेहेसान; भा०-नी,-करव । 
बेकरई सं० स्त्नी० खराबी, चे०-पन, दे० येवार, 
घै० ब्य-। 
बेकरका सं० पुं० किसी के सरने का १० वा दिन, 
-फरब,-होव,-रहब,-मनाइब, बिफार' से, वै० व्य-| 
बेकल दे० बिकल, चे० व्य-। 
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बेफामस वि० पुं० थका, विह्नल;-होब,-फरव,-रहदव, 
० च्य-, स्न्नी०-मि | 

वेकार वि० पुं० खराब, रही, घै० व्य-, स्त्री०-रि, 
भा० करपन,-है । 

वेकूफ वि० पुं० मुख, स्त्री०-फि, फा० बे--वढछृफ, 
भा०-फी -फई । 

वेखउफ वि० प्‌० निश्चित, निढर, स्त्री०-फि, 
“रहब होब-, फा० बेखोफ़ । 
बेग सं० पुं० थैला; मनी-, रुपया पेसा रखने का 
चसडे का बुआ, आं० बैग । 

बेगारी सं० स्न्नी० बेगार -लेब,-देव,-फरव ! 

बेगि क्रि० वि० शीघ्र (कविता में ही प्रयुक्तो । 

४ सं० स्त्री० बेगम या रानी (ताश के खेल में); 

गम ! 

बेगुन वि० प*० जिसमें गुण न हो बे०नी। 

बेघर वि० प्‌ ० जिसके घर न हो, जिसका घर 
उजठ गया हो । 

बेजह सं॑० स्त्री० अनुचित बात यथा व्यचहार,-कर०, 
-होब,-रहब, फा० बेजा, बै०-जाहि,-जाईं,-जाईं, 

_ वि०-जाहीं, अनुचित करनेवाला । 

बेजाँ दे० बेजह । 

बेजान वि० निर्जीव । 

बेजाप्ता वि० (बात, कारवाई आदि) जो नियम 
विरुद्ध हो । 

बेकरा सं० प्‌० दो प्ज्न एक में मिले हुए, 
सत्नी०-री, मोटी रोटी जो प्रायः दो झ्ज्नो के आटे 
से बनती है । व०-र । 

बेटवा सं० पए*० बेटा, स्त्री" बिटिया, वि०-बही, 
तुनत्नवती,-बिटिया, परिवार । 

बेटहथा सं० प्‌*० छोटा लड़का, ध्ृ० ख़राब छोकरा; 
सत्नी० बिटिहिनी । 

बेटा सं० प्‌“० पुत्र; स्त्री०-टी,-वेटी, परिवार । 

बेठन स० प० बाँघने का वस्त्र, स० वेप्ठन । 

बेडा सं० प*० नावो का समूह;-पार दोव,-पार 
करव, महत्वपूर्ण काम पूरा हो जाना । 

बेडिन सं० स्प्री० नीच श्रेणी की नाचने-गाने वाली 
सत्री,-पतुरिया, दुश्चरिन्न, स्त्रियाँ, दे” पतुरिया । 

वेडी सं० स्त्नी० पैरों को बांधने की जेल चाली 
जंजीर, हथकड़ी-,-परव,-लगाइब । े 

वेडोल वि० प्‌*० जिसके ढौल में अनुपात न हो, 
बदुशकल,-होय । 

बेढब वि० झदुभ्रुत, बढ़िया । 

बेढ़ब क्रि०्स० फँसा देना, प्रे०-ट्राहुब,-दवाहव, 
वबेढ़ा' (दे०) से । 

वेढा स० प० खेत या बगीचे के चारों भोर लगा 
कांटा या लकड़ी की दीवार,-लगाहव,-रुन्हव । 

बेतकल्लुफ वि० जिसमें आउठंवर न हो, भा० 


न्फी | 
वेतरह क्रि० वि० घुरी तरह (विगदना, नाराज 
होना) । 


१७२५ ] 


वेतहासा क्रि० वि० बिना साँस लिए, एकदम । 
वेतान दे० तान | 
चेताव वि० परेशान, निर्जाव;-करव,-होव,-रहव । 
वेतोल वि० बिना तौल का, अन्दाज़िया. फा० बे + 
सं० तुल; चे०-तडख (दे० तडलब) । 
वेद सं० प० वेद,-पुरान,-वाक्य; सं० । 
वेदाग दे० अदुग्य । 
वेदाना वि० विदा बीज वाला (अंगूर, अनार )। 
वेद्हा बि० प्‌० वेदी का, पूज़्य,-पंडित, धार्मिक 
कृत्य करानेवाला पंडित | 
बेदी सं० स्त्री० स्थान जिस पर पूजा, बलिदान 
आदि हो; सं० । 
वेध सं० पुं० शामत,-दोब; अदहण में सूर्य या चंद्र 
का चेघ,-लागव, क्रि०-ब;-धा होब,-रहंब, (कसी 
की शामत होना), सं० । 
वेघड़क वि० निर्श्चित; क्रि० वि० निश्चित 
होकर | 
चेधव क्रि०ण स० बेधना, अस्त करना प्रे०-घाइब, 
“धवाइव, फॉसना । 
वेघरम वि० पूं० धर्म-च्युत;-करब,-होव क्रा० वे 
+-सखं० घ्े; सा०-ह । 
वेन सं० पु० प्रसिद्ध बाजा, क्ह्टा० भईँस के आगे 
नवजावे, भद्दँस खड़ी पयुराय, सं० चेखु (वाँस)। 
वेनचउठा सं० पुं० बाँस का छोटा ठोकरा; सं०्वेख; 
स्त्री०-ठी । 
वेनडर सं० पुं० झोला; स्त्री०-री, छोटे छोटे ओ ले; 
-परब,-गिरव; सी० विनौला । कर 
वेनजीर वि० पु० जिसकी तुलना न हो, स्त्री० 
रि; फ़ा० दे+ । 
बेता सं० पु० पंखा; छोटा हाथ का पंखा; स्त्री० 
“निश्ा,-या,-डोलाइब,-दाँकब; सं० चेणु (र्वास 
, जिसका बेना प्रायः बनता है ॥) 
वेनी सं० स्त्री० स्री का र्वघा हुआ चाल; प्रायः 
गीतों में प्रयुक्त, सुरुत मुख धीरे तपी मोरी वेनी 
क रंग हुरि जाय”; सं० | 
वेनुल्ञा सं० पु० असिद्ध घोड़ा जिसका वर्णन 
आटा में है । 
वेनुली सं० स्त्री० जूड़ा बनाने में सहायक एक गोल 
छुद्दा जिसे स्त्रियाँ प्रयुक्त करती हैं । इसका रिवाज 
कम होता जा रहा हैं। दे” “जूरा!; त्रिदुली जो 
_स्त्रियाँ सत्थे में लगाती हैं। 
वेपरवाह दे” निपरवाह। हे 
हक वि० प्‌० नंगा, बिना परदे के, स्त्रीं०-दिं; चैं० 
| 
वेफाट वि० निरर्थक । 
चेफायदा वि० जिसमें कुछ लाम न हो, फा० । 
चफिकर दे० निफिकिर । 
चफे दे० विहफे । 
वचस वि० पु० निःसदहाय; सत्री०-सि, सा०-सी, 
“सह, सं० विवश ६ 


| बेतहासा-बेसरम 


वेभा[ति वि० वेमेल, चुरा लगने वाला -के; जिसका 
मेल न खा सके (काम) । 

वेसचट दे० विमडट । 

वेमान सं० पुं० विमान; वे०-बान, सं० विमान । 

बेर सं० स्त्री० विलंब, बार, चै०-रिं,-करव,-होब, 
क्रि० वि०-बेर, बार-बार, यक,-ठुदद-। 

वेरलि स० स्त्री० बीजों से उगे हुए पौदे,-डारब, 
-छोडव, वे०-दनि; स० बीज-वपन । के 

वेरहम वि० पुं० निर्देय; स्त्री०-मि, भा०“मी, 
-मई ॥ 

वेराइव क्रि० स० अलग करना; चुनना; प्रें०-रवाइब, 
“उब, भा०-राव | 

चेराम वि० एु० वीमार; स्त्री०-मि,-दोब,-परव, 
“रहब, भा०- सी; चै०-मार । 

वेराय सं० स्त्री० दूसरी राय; जिसकी राय मिन्न 


| 

वेराह वि० बिना रास्ते का;-चलब । 

वेरि सं० स्त्री० विलब; दे० वेर । 

वेरुख़ वि० उदासीन,-दहोव, भा०-खी,-खई । 

वेर[ सं० पुं० कुम्दिनी के बीज । 
त् सं० पुं० बेल, प्रसिद्ध फल और उसका पेड़, 
-वीनव, मारा मारा फिरना, वेकार रहना । 

वेलन सं० पुं० लकड़ी या लोहे का औज्ञार जिससे 
बला जाय । 

वेत्नन[ सं० पु० रोटी वेलने का हृत्था,-यस, छोटा 
सा (बच्चा); चे० व्य-। 
वेलव क्रि० स० बेलना, नप्ट करना; ओे०-लाइब, 
“लवाइब,-डव, पापड़-: अधिक परिश्रम करना | 

वेलल्ला वि० पु० वेढंगा; स्त्री०-ली । 

चेला सं० पु० बेल को खोखला करके बनाया हुआ 
लकड़ी लगा छोटा बतेच जिससे तेल निकाला 
जाता हैं, स्त्नी०-लिआ,-या । 

चेल[ सं० स्त्री० समय,-होव; सं०। 

वेलौस वि० पु० मसताहीन, स्त्री०-सि । 

वेबकूफ दे० वेकूफ । 

बवेंब॒रा सं० पु० व्योरा,-ठेव,-लेब | 


वेवहर सं० पु ० कर्ज - लेब,- देव तु० बेवदरिया । 


वेवहार सं० पुं० व्यवहार; मैन्नी,-करव,-रिक; 

मित्र; सं० व्यवहार । 

वेबा सं० स्त्री० विघवा,-होव । 

वेबाय सं०स्त्री० पैर के तलुबे में फटी दरार;-फाटब, 
क्हा० जेहिके पाँय न द्ोय बेवाई, सो का जाने 
पीर पराई। 

वेचारिस वरि० जिसका कोई वारिस न हो । 

वंप्क 5७० वि० नि सरदेह; बे-+-अर० 

वेसन सं० पुँ० चने का आटा । 

वेसरम ति० पुं ० निलेज्जञ॒स्त्री० नमि;। भा० “मई. 
-मा पहलवान, बहुत ही निलेज्ज, जो भपनी वेश्मी 
में ग्व॑ करता हो, फा० वेशर्म,- & वेशर्मी के 
साथ । 


बेसरि-बोलब ] 


जेसरि सं० स्त्री" नाक में पहनने स्त्रियों का 
एक आभूषण, यै० नक-। 
बेसहनी सं» स्त्री० खरीद । 
बेसहब क्रिण्स० खरीदना, प्रे०-हाइब,-हवाइब, 
“उब। 
बेसही सं० स्त्री० पंस्‍नी, खरीदी हुई (बिसही' 
हुई); दे० बेसहब, चे० बसही । 
वेसहूर घि० पुं० बेढंगा, जिसे शहर न हो; स्त्री० 
रि; फा० बे |- 
बेसी वि० अधिक । 
बेस्सा सं० स्न्नी० वेश्या, बै०- रया; सं०। 
बेहनि सं० सत्री० दे० बेरनि । 
बेहबल दे० बिहबल । 
बेहया वि० बेशमे, निलेज, भा०-ई। 
बेहाल वि० पुं० घबराया हुआ, मरणासन्न,-होव, 
“करब,-रहब, स्त्री०-लि, फा० बे+- हाल । 
बेहिसाब वि० अधिक, असंख्य, फा० बे+ । 
बेहूदा वि० प्‌० बेढंगा, खी०-दी । 
बेहन वि० पुं० कुरूप, स्री०-नि। 
बेहोस वि० पुं० बेहोश, स्त्री०-सि, भा०-सी, फा० 
बे-- होश । 
बेकल वि० मूर्ख, बेढंगा, स्री०-लि, भा०-ई । 
बैकुंठ सं० पुं० स्वर्ग, क्रि०-ब, (भगवान्‌ की मूर्ति 
को) स्नानादि के बाद सुत्ा देना । 
गन दे० भसाँटा । 
बैजा दे० बयजा । 
बैठक सं० पुं० घर के बाहर मेहमानों के बैठने का 
कमरा, दे० बहुठक,-का,-की, वि०-बाज, जो दूसरो 
के यहाँ जाकर बहुत बैठा करे । 
बेठनी स० स्त्री० बैठने का बीड़ा या लकड़ी आदि 
का पीढ़ा । 
बवैठव क्रि० ञअ० बेठना, पटना, जम जाना, श्रें० 
-ठाइब,-उब । 
बैठाहुर वि० पूँ० जो श्रायः बैठा रहे, कुछ कास न 
करे, स्त्री०-रि, बै०-उर । 
बैतवाजी सं० स्त्री० झंत्याक्तरी,-करव,-होब । 
बेताल सं० पुं० विक्रमादित्य के कथानकों में प्रश्न 
करनेवाला अलोकिक पुरुष । 
द्‌ सं० पुं० चैच; सा०-ई,-पन, सं० । 
दृक सं० पुं० चैद्यक,-करब, भा०-६, स० । 
न सं० पुं० वचन, यद्द शब्दु कविता में हो पयुक्त 
होता है । 
ना सं० पुं० व्याह अथवा पुत्र जन्म आदि अव- 
सरों पर वटनेवाला उपदार,-बॉटब,-देव,-आहब, 
-लाइब, बे० बयना | 
परव क्रि० स० व्यवहार में लाना, काम में लेना 
(घस्तु का), व्यवहार करना (व्यक्ति का), अज्ुभव 
आाप्त करना, सं० व्यापार । 
पार सं० पुं० व्यापार,-री, च्यापारी,-फरव, सं० 
व्यापार, क्रि०-परबव *(दे०) । 


| १७३ 
बेबी वि० बाहर का; अपरिचित (व्यक्ति या 


पशु) । 

वेमान दे० बेईमान, भा०-नी । 
बेर सं० पुं० दुश्मनी,-री, दुश्मन, सं०, वै० बयर, 
“करब,-राखब,-रहब । 
बेरन वि० जिस पर महसूल लगे (पत्र), श्ं० बेय- 
रिग । े 
बेरा सं० पूं० खाना बनानेवाला नौकर, झं० 
ब्रेयरर । 
ले सं० पुं० बैल, सु० मूर्ख । 

बेल्नट सं० पुं० शक्ति, इंजिन, अं० व्वायलर । 

बेलर वि० पु० फूहद, स्त्री०-रि, भा०-ई । 
स॒सं० पुं० ठाकुरों की एक जाति जिनके कारण 
बेसवाडा प्रांत का नाम पड़ा; वै० बयस | 

बोंका सं० पूँ० कीड़ा जो घास में रद्दता और कूद- 
कूदुकर इधर-उधर बैठता हे । 
बोइब क्वि० स० बोना, प्रे०-दाइब,-उब, मु० यात्त 
फेलाना, प्रचार करना, छीटब-, फेकना । 

बोउसी सं० स्त्री० बोने की क्रिया, उसका समय, 
-हीब,-करब, प्रे०-वउनी । 

बोकड़ब क्रि० स० (कपड़े या कागज़ को) चबा के 
खराय कर देना, बीच-बीच में छेद कर देना, परे० 
"ड्ाहब,-उब । 

बोछ सं० पुं० बढ़ा सा मोटा डण्डा । 

बोम सं० पुं० भार, क्रि०-ब, लादना; चै०-का । 

बोभब क्रि० स० लादना, खूब भरना; सु० खूब 
डट कर खाना, प्रे०-राइब,-रूवाहब,-उब । 

बोटा सं० पुं० लकढी का बढ़ा और सोटा डुकढ़ा, 
खसत्री०-टी, मास आदि का इुकडा, बोटी-बोटी, क्रि० 
वि० छोटे-छोटे डुकड़ों में (काटना), क्रि०-टिआा- 


ट्य । 

बोड़ा सं० पु० बड़े दाने की एक फली जिसका 
साग खाया जाता है । 

बोतल सं० पु० बढ़ी शीशी, श्र० बॉटल । 

बोदा वि० पु ० सुस्त, भद्दा, खी०-दी, भा०-पन | 

बोध सं० पु ० ज्ञान, तृप्ति.करब,-होय, सं० । 

बोचा स० पु० स्तन (दूध भरा हुआ) पियबय, 
छ्लियों या वच्च। द्वारा अयुक्त, खी०-बी, नि ०उबो, 
स्० चुब्वा | 

बोसब क्रि० झ० जोर-जोर से चिल्लाना, व्यर्थ में 
बोलना । 

वोय सं० खत्री० बदव्‌ , दुगध;-करव, आइहव वृ। 

बोरा सं०पु० बोरा; ख्री ०-री, क्रि०-रिश्राइव, बोरों 
में भरना | 

बोरो सं० पुं० एक प्रफार का चावल्न जो पानी में 
होता हे | सं० ध्रीहि। 

वोल सं० छु० बोली, शब्द, चै०-लि;-चाल्न, 
संपर्क । 

वोलव क्रि० स० बोलना, कहना, प्रे०-लाइव,-उब, 
-लवाहब, छुलाना,-चालब, संपफ रखना । 


९७० ] 


बोली सं० ख्री० बोली, भाषा,व्यय;-बोलब, व्यंग 
कहना, नीलाम में दाम लगाना । 

वोह सं० एुं० (जल में सेंसों का) आवचंद -लेव,-हा, 
चरने की घास की अधिकता | 

बोहवब क्रि० स० सान देना (तेल आदि में), जोर 
से पकड ना, कक्‍्कन-,दो व्यक्तियों की हाथ की उग- 
लियों को मिलाकर पकडना. यह शब्द और दूसरे 
अर्थ में नहीं अयुक्त होता | 

बॉका दे० बडका । 


भंकार दे० समॉकार । है 
भेंजाइव क्रि० स० सजाना (पेंसा), प्रे०-जवाइब; 
भा० भजवाई । - 
सेंटइती सं० स्त्री० साँट का सा व्यवहार, अनावर- 
यक प्रशंसा -करव; दे० भाँट । 
भंटा सं० पुं० वैंगन, साँटा | 
भंडा सं० पुं० किसी भारी वस्तु को उठाने के लिए 
लगाई हुईं लकढ़ी;-लागब,-लगाइब,-फो र, रहस्यो- 
दूघाटन,-करव,-होव । 
भँडइती सं० स्त्री० भाड़ का सा व्यवहार,-करव, 
“होंब, चे८ -यती,-डती | 
सँड्खेलि सं० स्त्री० गड़वढ़;-करव,-होव; साँठ 
(दे०)-+ खेलि, भाँढ़ों का खेल । 
सेंडरों सं० स्त्री० गन्ना पेरने का पंदला दिन जब 
गुढ सी तैयार दोता हे;-करब,-दोव । 
भैंडसार सं० पुं० भोजनवाला घर; स्थान, जर्दा 
समोजन बने; वे०-सारा | 
सेंडआ सं० पुं० वेश्या के साथ रहनेवाला पुरुष; 
गुलास; नीच व्यक्ति, भा०-झअई ,-पन । 
मेंडेरि सं० स्त्री० गदवइ;-करव,-होव, भाँडों का 
स्ट काम, वि०-री, 'भंडेरि' करने चाला । 
मँलेती दे० भेंडइती | 
भेंवक्खा वि० पुं० जिसकी आंखे टेदी हो; ख्री० 
-खो, सभंच +-आँखि, जिसकी आंख भों की ओर 
उटी हो । 
भवर सं> सत्री० नदी की मँंवर,-में परव, चक्कर में 
पडना, असमजस में रहना । 
भवरी सं० स्ली० फेरी,-करव, (वर्निये का) गाँव 
साँच फिस्कर सौदा बेचना । 
भचरा सं० पुं० अमर, स्ु० इधर उघर फिरने 
वाला व्यक्ति, स्वी०-री, मलुप्य के वालों का चक्र, 
पड के मत्ये या पीठ आदि पर वालों का चक्र, 
सं० अऋम। 


भे फ्रि० श्य० हुआ, हो गया; बै० भय, मे, र्री०-ह; 


[ बोली-भकुह्ा 


वोंड़ा दे० दैंवरा । 

वोआधव क्रि० अ० सोते समय बड़बढ़ाना; दे० कठ- 
आब, वै० बउ-,-वाब | 

वबोखल दे० बडखल । 

दौग्वा सं० पुं० थोडी देर तक चलनेवाली तेज हवा, 
ग्रान्ही-,-अआइव.,. चै० बउखा । 

वोना सं० पुं० जो व्यक्ति कद में बहुत छोटा हो, 
वे० बावना, सं० वामन; सत्री०-नी । 

बौर दे० बउर, पं०सौरता, सि० मोर। 


भ्‌ 


उदा० जोन-तौन-; जो कुछ हुआ सो हुआ्ना, सं० 
भूत: । 

अईंस सं०पु ० भेंसा -साब, भेंस का यासिन होना, 
“साहिन, मेंस की भाँति व्‌ करनेवाला,-आहब; स्त्री० 
“सि,-यस, मोटा तगड़ा पर सुस्त व्यक्ति; सं० 
5 

भईसि सं० सझ्री० सेंस,-यस, मोटी तगड़ी पर सुस्त 
स्त्री; सं० महिपी । 
भइआ संबो० हे भाई, भेया;-सउजी, भाई 
भौजाई,-चारा, भाई का सा व्यवदार, 
बिराठरी। 

भइने ठे० भयने | 

भउजाई सं० सत्री० बढ़े भाई की स्री, सं० आठ- 
जाया । 

भउजी सं० स्त्री० सउजाई, ऐसी स्त्री को संबोधन 
करने का शब्द; सं० आतृज्ञाया । 

भजउरव क्रि० स० खुरपी से (पौदे की जड़ कीं) 
मिद्दी खोदकर उलट देना; प्रे०-राइव । 

भडरी सं० स्त्री० मोटी गोल रोटी जो हाथ से ही 
बनाकर कंडे की आँच पर सकी जाती छै, इसी को 
'लीटी! मी कद्दते हैं,-लीटी,-लगाइब, सु० छाती पर 
-लगाएब, खूब तंग करना । 

सकृंदर दे०-गंदर । 

भ 2 वि० पुं० जो कुछ बोल न सके; स्त्री० 
नमी । 


भकड़व क्रि० अ० सढ जाना (लकड़ी का) । 

भऊफसेलर वि० पु फूहड़, बेढंगा; स्त्री०-रि, वै० 
न्‍्ग- । 

भकसतचर क्रि० अ० सड़ जाना (लकड़ी, फल आदि 
का), बद॒व्‌ करने लगना | 

भसक्राभक कि० वि० जल्दी-जल्दी, निरंतर (घूएँ 
आदि के निकलने लिए), :१०-क्क | 

भकछुहा वि० पुँ० जो कुछ कर न सके; निः्सद्दाय 
एवं सुस्त, स्त्री०-ही, भा०-पन, क्रि०-झाव | 


भकोसब-भतरहा ] 


भकोसब क्रि०स० जल्दी-जल्दी फाँकना या चबाना; 


प्रे०-साइब,-सवाहब,-उब । 
भक्खर सं० पूं० खाने का स्थान, बलिवेदी; भवानी 
क-, देवी की बलिवेदी, यह शब्द या तो इसमें या 
“में परव” (संकट में पढ़ जाना) में प्रयुक्त होता 
है; “भवानी क-में जाव” तू देवी की बलि हो जा; 
सं० भक्त | 
भक्साहिन वि० जिसमें सड्टी बदबू हो,-आइब, 
“लागब । 
भख सं० पु० भोजन, कहा० “घअजगर को-राम 
देवेया” इसी में हस शब्द का प्रयोग होता है । 
सं० भषचय । ग 
भखबइआ सं० पूं० भाखनेवाला, भविष्यवाद 
करनेवाला; स्वीकार करनेवाला, सं० भाष; वे० 
"या, वैया ! 
भखवाइब क्रि०ण स० कहलवाना, कहने के लिए 
बाध्य करना, सं० भाष्‌, भा०-वाईं, भविष्यवाणी 
करने की क्रिया, क्रम, मजदूरी आदि । 
भखाइब क्रि० स० कहलवाना, स्वीकार कराना, 
प्रेण-खवाइब,-उब, सं० भाष्‌ । 
स्गंद्र सं० पुं० असिद्ध रोग जिसमें गुदा से मवाद 
थाता है । 
भग सं० स्त्री० स्त्री को युप्तंद्विय, पुरुष की गाँड; 
स०। 
भगउती सं०स्त्री० देवी, भगवती, भगवान-, देवता 
भवानी,-साई, दुर्गा जी, वै०-गोती, सं० भगवती । 
भगत वि० पुं० भक्त; जो मांस मछली न खाय, 
स्त्री ०-तिनि,-न, भा०-ह,-ती; सं० भफ्त ! 
भगति स॑० स्त्री० कीवेन,-करब,-दोब | 
भगदरि सं० स्त्री० भागने की क्रिया; घबराकर 
भागने का क्रम,-परव,-हो व, -करब । 
भगवतहां स० पु० एक जंगली पेढ़ और उसकी 
लकड़ी । 
भगवा सं० पु० छोटा सा कपड़ा जो गुष्तद्वियों 
पर गरीब लोग लपेट ब्वेते हैं, स्त्री०-६ं;-पदिरब, 
नान्हब, सं० भग--वा | 
भगवान सं० पु ० परमात्मा, भगवान;-करे,-चाहें; 
“जानें, भगवान्‌ की शपथ; जै-;-सगउती, परमात्मा 
की कृपा । 
भगाइब क्रि० स० भगाना, भगा ले जाना, वै० 
“उब, प्रे०-गवाबब, भा०-हं,-गवाई । 
भगाई वि० स्त्री० भगाई हुई (स्त्री), जिसे कोई 
पुरुष भगा लाया हो । 
भगोड़ा सं० पु भागनेवाला या भागा हुभा 
व्यक्ति । 
भगोना सं० पु० खुले मुँह का बतन (घातु का) 
कह ठकना अलग हो, बइली की भाँति का 
बर्त॑न ! 
भक्लरइया सं० स्त्री० पुक बूटी जो वर्षा में ऋ्धिक 
होती है, भ्‌ गराज, सं०; घै०-रैया, भेंग-। 
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भडरा सं० पु ० बोरे का टुकड़ा; पुराने कंबल का 
भाग | 

भचक सं० पु० पेर की खराबी, चलने में अद चन; 

०-ब, सलंगड़ा कर चलना, भचक कर चलना, 

प्रे०-काइब, पर मचकाना पग्र०-क्का,-मारव 
(व्यं०)। 

भचभचाब क्रि० अ० भच-भच' का शब्द करना; 
प्र० भचर-सचर करब, भ्रवाभच्च करब, अनु ० । 

भजन सं० पु० भक्ति का गीत गाइब,-करव; 
नानंदी, जिसे भजन में आनंद आते ! 

भजब क्रि० स० भजना, ध्यान करना; श्रे ० -जाइब, 
-उब । 

भजभजाब क्रि० अ० 'भज-भज? का शब्द करना 
(सडे हुए द्रव, कीचड आदि का), अनु? ! 

भटक सं० पुं० सदेह, दुविधा,-रद्दब, करव । 

भटकब क्रि० अ० भटकना, प्रे०-काइब,-फवाइब । 

भटकोइया सं०पु ० प्रसिद्ध कव्िदार बूटी जो खाँसी 
की दवा है; वे० भें-। 

भटवासी स॒० स्त्री० एक जंगली पीदा जिसकी 
पत्तियों को उबालकर लगाने से जूँ मरते हैं । 

भट्टा स० पुं० इट पकाने का भसद्ठा, स्त्री-ही | 

भठब क्रि०श्ज० भट जाना, (कुपु, तालाब आदि का) 
बंद या पट जाना; प्रें० भाठउब,-ठाइब,-ठवाइब,-उब, 
भा०-ठाह, पाटने की क्रिया, सजदूरी आदि। 

भठिआरा स०प्‌० भट्ठी चलानेवाला, रोटो पकाने- 
वाला (मुसलमान), खाया बेचनेत्राला, स्त्री० 
“रिन । 

भड़ंग सं० पूं० दिखाचा, ज्यर्थ की बनावट;-करव; 
वि०-नगी । 

भडक स॑० पुं० दिखावा, तड़क-बाइरी टीम-टास । 

भडकब क्रि० हझ्ृ० भडकना, प्रे० काइथच -उब । 


' भड़कील वि० पुं० देखने में सु द्र, स्त्री०-लि; प्र० 


“खील | 

भडभडाइब क्रि० स॒० 'भद़भड़ करना, पीटना 
(दरवाज़ा आदि) । 

भडभडाब क्वि० अ० भड़भड़! होना; प्रे०-ड्राइव । 

सडभड़िया वि० बहुत बातें करनेवाला, वै*-झ्ा । 

भड़भाड़ स० पुं० कॉटेदार जंगली पौदा जिसे 
सरक्वत में स्वर्ण क्षीरी कहते हैं । 

भडाक सं० पुं० किसी बर्तन के फूटने का शब्द; 
“दें, ऐसे शब्द के साथ, प्र०-का | 

भड़ाभड सं० पुं० 'भदमड! की निरंतर आवाज, 
"“होव,-करबव । 

भतइत सं० पुं० हलवाह जो भाता (दे०) पर काम 
करे; भा०्न्‍ती । 

भतखवाई सं० स्त्री० व्याह में भात झाने का नेग 
(दे०) जो ससमधी को दिया जाता है। भात -- 
खबाईं; यै०-खठ्आ,-खोआ,-देव,-पाहुय,-लेय । 

भतरहा वि० पुं० भूना या उबला हुथ्ा पदार्थ मिस 
में कोई भाग गला न हो;-रहव, क्रि०-राब । 
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भतरिन्ह्ा सं० पुं० खाना बनाने वाला; भात न 
रिन्ह; (दे०) रीन्हव । 
मतहा सं० पुँं० भात (दे०) वाला; भात खाने 
वाला नातेदार; भात +ह६॥ सं० भक्त | 
भतार सं० पुँ० पति, मालिक; सं० भत्‌;$ वि० 
भतरहो (सतारवाली) । 
भतिज-बहु सं० स्त्री" भतीजे की स्त्री; भतीज न 
बघू । 
भतीज सं० पुं० भाई का लडका; सं० आतृज; 
सत्री०-जि, भतीजे को बहिन । 
भचा सं० पुं० घर से बादर जाने का खर्चे; यात्रा 
का पूरा व्यय -लेव/-ढेब; भात से ९ 
भथुरव क्रि० स० धीरे धीरे पर अच्छी तरह मारना; 
प्रे०:राइव,-रवाइब ढुं० थुरव । 
भदुई सं० स्त्री० भादों में होनेवाली फसल, सं० 
साद्र ! 
भदजहाँ वि० पुं० भादों का; भादों में होने वाला 
(फल, धूप); सं० भाद्व + दा, स्त्री० -हीं; वे०-वहाँ । 
भद-भदक्रिं० वि० भदुभद्‌ आवाज़ के साथ 
(गिरना), म०-ह-४, भर भदर, क्रि०-दाव, 
जहदी जल्‍दी गिर पड़ना । 
मदराब क्वि० अ० खूब होना (पके फलों का); 
पक कर गिरना (आम का) । 
है& ० स्त्री० बदुनामी; दुर्गति;-करव >होब, बै० 
-दि। 
भदरा सं० पुँ> खराब मुहूर्त, कहा० घरी में घर 
जरे नव घरी भहरा । 
भा वि० पुँ० खराब, स्त्री०६ही, भा०पन्‌ | 
भद्गर वि० पुं० जिसकी दाढ़ी से सुंडी दों,होव । 
सतह सं० स्त्री० जरा सा शब्द, आवाज,-परव, 
क्रि०-ब, म- 
भनछच 
मारा मारा फिरना; प्रें०-छाइब,-उब । 
भनब क्रि० स० कहना, वर्णन करना; कान्‍्य में दी 
प्रयुक्त हुआ दे । 
भनभनात्र क्रि०ण अ० सन भन करना, रुप्ट होना, 
बोलते रहना । 
सन्न सं० पुँं० भजन को आवाज;-सें,-ढ$ ऐसी 
श्रावाज के साथ; क्रि०-त्राब, रुप्ट हो जाना । 
भभक सं० पुं: जल उठने का क्रम, किसी बंद 
रखो हुई वस्तु को उत्कद गंध, क्रि०-ब, जन 
उठना, भीतर से जोर मारना, मे मो को आवाज 
फरना; प्रे०-काइव । ४ 
भभका सं० पुं० सत निकालने का बते त-लगा- 
ह्र्य । 
भभकाइव फ्रि० स० यकायक गिरा देना (द्व३ को), 
डेंटेल देना । 
भभक्का सं० पुं० बढ़ा सा छेदु-करव “दोव । 
भभरित्राव फ्रि० ञ० खून जाना (बीमारी के वाद 
चेहरे का); सा० समरी | 


क्रि० आअ०.  फिरते रहना, तलाश करना; 


[ सतरिन्‍्हा-भर्लमनई 


हक ० स्त्री० विभूति,-देव,-लेब,-लागय; सं० 
| 

मभ्माव क्रि० अ० जलन होना (अंग में) | 

भय सं० पुं० डर,-लागव,-करब,-खाव, सं० । 
भयवादी सं० स्त्री" विरादरी, भाईचारा, प्र" 
वही । 

भयरो दे० भैरव । की 
भर उप० पू्ति का द्योतक यह शब्द अन्य शबदा में 
जोड़ दिया जाता है; उदा० पेट- अजुरी- मन 
जिउ-, आँखि-; माप या तोल का भी यह सूचरई हैं 
सेर-, यक-(एक तोला) दुहृ- गज-, हाथ-;को स-| 
भरइत वि० पुं० जो मार ब्ले जाय, ढे० भार | 

भरता स० प्‌ ० छिसी फल या कंद आदि को आग 
में भूनकर उसमें तेल आदि डालकर वनाया हुआ 
साग--करव,-दोब, द॒वा देता, कुचलना । 

भरती सं० स्त्री० भरती;-होव,-करव । 

भरती सं० स्त्री" एक नक्षत्न,-भद्गा, सभिन्न-भिन्ष 
नक्तन्न, फल (जहसन करनी त इसन-); सं० भरणी। 

भरव क्रि० स० भरना, देना (कर्ज); ओ्रे०-राइब, 
-वाइब,-उब | 

भरभर भरभर क्रि० वि० एक के पीड़े दूसरे, 
-भागव, क्रि०-राब,-राइव । 

भरमस सं० पुं० अ्रम, मेद,-खोलब,-देव,-गवाइब, 
-लेब; क्रि०-ब, सटकना; सं० अम । 

भरस|इव क्रि० स० _ भ्टकाना, प्रे०-सवाइव,-उबं; 
भरमव (भटकना) का प्रेर रूप; सं० आमय । 
भरसक्‌ क्रि> वि० जहाँ तक हो सके; शायद, संभ- 
वतः यथाशक्ति, भर + शक्ति । +- 

भरसा सं० पूं० छत को संभालने के लिए भीत में 
से निकला हुआ लकडी का डुकंद; चै०-द-। 
भरहा वि० प्‌० किराये का; दे० भारा, स्त्री०-ही, 
जो (मेंस या गाय) 'भारे' (दे० भारा) से दूध दे । 
भरा वि० पुं० पूरा; स्त्री? री,-छुरा, अच्छी तरद्द 
भरा, संदुप्ट,-री-पुरी, (सबता स्त्री) जिसके पुत्र 
पौत्रादिक हों । 

भराइब क्रि० स० मराना; प्रे०-रवाइव; भसा०-राह, 
भरने की रीति, मजदूरी या मिदनत, श्र भरवाई । 

भरी संव्स्त्री०्तोल्ले की तौल, यक- दुई-, दे"भर ! 

भरुक्ा सं० पुं० मिद्दी का छोठग प्याला, छुरवा; 
स्‍त्री०-रकी,-रुकी, ये० झ्ुर-। 

भरेया सं० पुं० भरने वाल, प्रे० -रेपा | 

भरोस सं० पु० भरोसा;;दोव,-रहव/करव | धरव | 

भरोव क्रि० अ० भरे भर करना | 

भल्त वि० पुं० अच्छा, सुंदर; न्ली०-लि;-होब,-करव; 
-भल, कितना ही; बहुत (प्रयत्न), चै०-लि-भलि | 

भलभलुआ। वि० पुं० जो अयने च्यत्रह्मार्‌ से दूसरे 


का शुभचितक जान पढ़े, पर वाम्तव मे 
हो;-वनब । 
भलमनई सं० प० सउननन, यै०मानुस; भा० 


-मनसी; भ़् + मनई (दे०)। 


भलर-भलर-भिच्छा ] 


भलर-भलर क्रि० वि० धारा प्रवाह, निर॑तरं 
(बहना, चूना); प्र० भुलुर-भुलुर | 
भल्रा सं० पुं० कक्याण;-करव,-होब; संयो० अच्छा 
(वाक्यों के भारंभ या अंत में आता हे,-भला, 
बनके हृद्ांँ क का हालि बा ?), कभी कमी प्रश्न 
सूचक भी दै-बजार जाय के ई चीज़ ले आवो, 
भला £ भा०-हैं; सं० वर, बं० भाल । 
भलुद्ा स० पुं० एक घास; लघु०-दही । 
भव सं० स्री० भूमि का आकस्मिक छेद;-फूटब, 
सं०्भू। 
भवतव्यता सं० स्री० होनी, भाग्य, वे० हो-। 
भवन सं० पुं० विचार, मुंसूबा, व्यर्थ की भावना; 
“में रहब, व्यर्थ का मंसूबा बाधना, सं० भावना । 
भवसागर सं० पु० संसार के रूझट; व्यर्थ के 
विचार,-में परब, तके वितेक में पढ़ना; सं० । 
भवहिं सं० स्त्री० भों,-सिक्रो रब, नाक-भों सिको- 
डूना, रुष्ट होना, सं० अर, । 
भवानी सं० स््री० दुर्गा, काली, देवी-, देवता-, भग- 
वान-,-परे,-लेय, (तुम्हें) भवानी नष्ठ कर ! ख्त्ियों 
द्वारा प्रयुक्त साधारण शाप, लड़की, कन्या 
(छोटी); सं० । 
भर्तीड़ि सं० सत्नीण कामलनाल जिसकी तरकारी 
बनाकर खाते हैं । 
भसुआ दे० अरुआ-। 
ससीट सं० पूं० शक्ति, आय: दूसरे को ललकारने 
के लिए प्रयुक्त, तोहार-बा ई के लंबी ? कया तुममें 
शक्ति है इसे कर लेने की ? 
भहर-भहर क्रि०ण वि० जोर जोर से (जलना), 
“बरब,-जरब, खूब जलना । 
भहराब क्रि० झ० गिर पढ़ना, प्रे०-राइब, गिरा 
देना (पेड़, भीत आदि),-रचाइब । 
साँज सं० पु/० रोक, विघ्त,-पारब, रोक देना, वै० 
“जी | 
भाँजब क्रि० स० भांजना, प्रें० भेजाइब । 
भाँट सं० पु० गीत गाकर मांगने वाली एक जाति, 
भा० भेंटेती,-मिखार, मिखमंगे । 
भाँटा स॒० पुं० बैंगन,-यस, छोटा सा (व्यक्ति) । 
भाँड़ सं० पु० मसखरा, सभा में हँसी करनेवाला, 
भा० भेंड्इती । 
भांडा दे० बरतन-भांडा; स० भाणएड । 
भाप क्रि० स० भॉपना, पता लगाना। 
भाँवरि सं० र्री० व्याद में वर-बधू का चक्कर, 
"घृमब,-होब, सं० आम । - 
भाइब क्रि० स० अच्छा लगना। 
भाई सं० पु० आता,-बंद, विरादरी के लोग,-बंदी, 
बिरादरी,-चारा, दे० भाय, सं० अ्ातू, पं० अआा ! 
भाउ सं० पुं० भाव, दुर,-ख़ुलब,-चढ़ब,-गिरब । 
भाकुर सं पुं० एक प्रकार की सछल्ली 
भाखब क्रि०ण स० कहना, भविष्यवाणी करना; 
प्रं० भखाइवब,-खवाउब,-उब, सं० भापू। 


श्३्‌ 
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भाखा सं० खी० बोली, भाषा, बोलने का तरीका, 
कहा ० खग जाने खग ही की-, सं० । 

भागब क्रि० अ० भागना, अलग होचा, प्रे० भगा- 
इब,-गवाइब,-उब । 

भागि सं० ख्री० भाग्य, वि०-दार, शअभागा, सं० 
भाग्य | 

भाडिः सं० स्री० भंग,-खाव,-घोटिव,-रगरव, कट्दा० 
लंगड़ भचंगड़ के तीन मेहरी, यक झूठे, यक पीसे, 
यक-रगरी । वि० भडेंड़ी, जो भाँग खाता हो । 

भाठब क्रि० स० भाठना, पाटना, भरना; प्रे० 
भठाइब,-ठवाइब,-उब; पेट-, किसी प्रकार जीवित 
रहना । 

भाटी सं० स्त्री० भद्ठटी । 

भाफ दे० बाफ । 

भाभरी दे० मसान-भाभरी । 

भाय सं० पु० भाई; सं० आतू, पं० अर, फ्रा० 
बविरादर, अं० आदर; तुल० रामलखन झस भाय । 

भार खं० पुं० बोरू, बाँस के फट्टे के दोंनो ओर 
लटकाया हुआ बोर जो कंधे पर ले जाते हँ,-अह- 
इब, दूसरों का उत्तरदायित्व सेभालना,-देव, किसी 
नातेदार के यहाँ उत्सव आदि में भार द्वारा सामान 
भेजना, सं०, फ्रा०्बार, वि० भरहत (भार के जाने 
वाला व्यक्ति) । 

भारा सं० प्‌० किराया, भादा;-देव,-लेब; सं० भार 
से;-किराया,-केरावा,-लादब, भाड़े से गाड़ी आदि 
चलाना । 

भारी वि० पुं० बड़ा, वज़नी, संत्ांत (व्यक्ति); 
भा०-पन, सं० भार + है (बोरूबाला) । 

भारू' वि० जो! भारस्वरूप हो, जिसका भार न 
सेभाला जा सके (व्यक्ति),-होब, असह्य होना, 
-करब, सं० भार-+-ऊ। 

भाला सं० पुं० बरछा;-मारब । 

भालू सं० प० रीछ,-यस, जिसके शरीर पर बढ़े-बढ़े 
बाल हों, सं० भल्लूक । 

भाव सं० पुं० द्र,-.ताव, मोल-भाव,-करब, का- 

भाव / 

भावना सं० स्री० विचार, भायः गलत पझनन्‍्दाज, 
-में रहब, सुगालते सें रहना। _ 

भास सं० पुं० कीच या पानी में धंस जाने की 
स्थिति,-होव, क्रि०-ब; कीचड़ में फैंस जाना | 

भासब क्रि० अ० जान पड़ना, बाद से दिखना ! 

भिग सं० पुं० दोष, छिद्धान्वेषण,-पारव, आपत्ति 
करना | 

मिखमगा सं० ए० भीख साँगनेवाला, स्त्री०-गिनि; 
भा०-सेंगाई, स० मसिक्षा+-माँसव, दे० संगन । 

भिखारी सं० पै० मिछठक, श्री ०-रिनि,-दुखारी, कोई 
भी आवश्यक्तावाला व्यक्ति, सं० मित्त_बै०-र, 
तुल० तापस बनिक भिश्तार। 

भिच्छा सं० स्त्री० मिक्ता,-माँयव,-लेव,-भवत करव, 
भोख माँगकर काम चलाना; रू०। 
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भिट॒ठुर सं० प्‌*० उपच्रों या कंडों का समूह जिसे 
सुन्दरता से जमाकर रखा जाता है ।-यस; लंबा- 

चौड़ा | 

भिट्ट सं० पुं०ण तालाब के किनारे का ऊँचा भाग; 
-होब,-लागब, ऊँचा हो जाना (सड़कर या अधिक 
होकर), दे० भीट, सं० भित्ति (दीवार) । 

भिड़काइव क्रि० स*» (दरवाजों को) लगा देना, 
भिद्दा देना; चै०-उब । 

भिडनी सं० खस्त्री० संघर्ष, सिददंत,-होव,-ऋकरब, 
-कराइंब; प्र०-इन्त, चै० -ड्ानि । 

भसिड़ब क्रि० अ० भिड़ जाना, लड़ जाना; प्रे० 


-डाइब, लड़ा देना, मिला देना; एक दूसरे के 


सम्मुख कर देना | 
भितराब क्रि० अ० अंदर जाना, प्रे०-राइव, भीतर 
ले जाना,-रचाइब,-उच । 
भित्तरी अव्य० भीतर, अंदर; पर० -रें,-रों । 
भिततरेतिनि सं स्त्री० स्त्री जो रसोई घर में दो, 
बै०-रइतिन ! 
मितलल्ा सं० प्‌० नीचे का भाग (रजाई, दुद्दरे 
कपड़े आदि का);चै०-रला (भीतर का); स्त्री०-झ्ली | 
मितूरी सं० स्त्री० भीतर का स्थान, रसोई घर । 
भित्तर क्कि 9 वि है अंदर । भीतर ड़ क्रि ०-तराव, प्र दर 
जाना; वै०-तरीं, प्र०-तरें,-तरै-भीतर, अंदर ही 


अंदर । 
भिदुभिदात्र क्रि० अ० सिदु-मिद्‌ फरना; प्रे०-दाइच, 


“उब | 
भिद्रि-मिद्रि क्रि० वि० निरंतर और धीरे-धीरे 
(पानी वरसना),-होब । 
सिनउखा स० प्‌*० प्रातःकाल,-खाँ, सचेरे, दे० 
मिनसार, मिनद्वीं, सियान, विहान । 
सिनकव क्रि० अ० मसिनसितवाना (सक्खी आदि का), 
हे ०-काइव । 
भनव क्रि० स० (द्वव का) भीतर प्रवेश करना, 
प्रे०-नाहब,-नवाइंच । 
सिन्ति वि० भिन्न, दूसरा, एथक, अलग, सं० । 
भिन्न दें० मिनि। 
भिन्नही सं० स्त्री० प्रात:काल;-दहोव; मिनदही (दे०) 
का प्र० रूप; प्र०-हवें,-दियें (प्रातःकाल दी) । 
मिमिआव क्रि० आअ० चिद्लाना, “भी-भी” करना, 
दे० घिघित्राव । 
भियान सं० प्‌*५ प्रात:छाल, विद्यान,-होव,-करव, 
रात विदाना; क्रि०वि० कल, रात बीतने पर, प्र० 
-नै,-नो | 
भिरव दे०-ढय, असिरय | 
भिरददी सं० स्त्री० सीढ़ का समय, काम का समय | 
भिराच क्रि०अ० लग जाना, व्यस्त हो जाना, प्रे० 
मिसेज »रयाइव ! 
पे सं० प्‌*० है सुग्गंधित औपध । 
लगी सं०स्त्री० भीख की स्त्री, यै० प्र०-घ-,द्वि- 
मो की स्त्री, ब॑० प्र०-घ्व---ल्वि-, 


ध्रश 
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सिलमिलाब क्रि० अ० असद्ाय की तरह रोना । 

भिल्िरसित्षिर क्रि० वि० फूट-फूटकूर (रोना), 
असहाय की भाँति, 'सिल-मसिल शब्द करके 
का | 

भहलाचब क्रि० अ० बिखर कर खराब हो जाना; 
फूट जाना, प्रेट-लाइब,-उब | 
भीरिव सं० स्त्री० मिक्ता।-माँगब,-देब,-लेब, सं० । 
भीज बि० एँ० भीयगा, स्त्री०-जि, क्रि०-ब । 
भीजव क्रि० अ० भीगना; मु० अछ्ठुभव होना; कट 
अनुभव आना, श्रे० सेहब,-उय; कबने विरिछ तर 
भीजत दिईझँँ रामलखन हनों भाय ?-गीत । 

भीट सं० प्‌*० तालाब के किनारे का ऊँचा भाग हे 
टीला, चै० प्र०-ठा, भिट््‌ट (दे०), सं० भित्ति | 
भीतर क्रि० वि० अंदर; बाहर-, भितरै-, पंदरही 
अंदर, दे० भित्तर । 

भीति सं० स्त्री० दीवार, सं० मित्ति । 

भीस सं० पु० प्रसिद्ध योद्धा जो पांडवों में सबसे 
बली थे, वि० मद्दावली । 

भीर सं० स्त्री" भीड, काम की अधिकता;-होब; 
-“रहब,-करव; चे०-रि, क्रि० भिराब । 

भोरा सं० पु ०(काँटों का) बोर; यक-; टुई-, स्त्री० 
“री, छोटा बोस । 

भील सं० पु० प्रसिद जड़्ली जाति और उसके 
च्यक्ति जो मध्य सारत में अधिक हैं; स्त्री०-लिनि, 
मिल्लिनी,-नि | 

भकाइव क्रि० स० भूँकने या चिहद्वाने को बाध्य 
करना; प्रे०-कवाइव, भा०हैं।. ५ 

भुई खं० स्त्री० भूमि, क्रि० वि० भू, शथ्वी पर; 
सं०भूसमि, के, म० भ्रुईं, 3० भुई, प०मुई्द, पं० भू, 
“दुगधा, भूमि को काम में लाने का कर जो उसका 
मालिक लेता है । 

भुकतव क्रि० अ० भ्ुगतना; चै०-ग-; श्रे०-ताइब, 
“उब, सा०-तानि, खं० भुज्, ने० स्ुकताउलु। 

भुकतान सं० पु ० सुगताने का क्रम या अंत, वै० 
“ग-,-नि,-करव,-होब, सं० म्रुज्‌ । 

भुकुछी सं० स्त्री० वर्षा में कुछ वस्तुओं पर लगी 
सफेद काई -लागब, क्रि०-ढ्ब । 

भुकुर-भुझुर क्रि० वि० आँसू गिरा-गिराकर, 
शब्द करते हुए (रोना); अचु ० । हर 

भुक्का सं० पु० सत्त -छोर, जो सत्त भी छीन ले, 
नीच, दरिद्र, दे? भूफ़ा,-छोर । 

सुक्खड़ वि० पुं० बहुत भूखा; स्त्री०-डि, सं० 
वुभुत्ता । 

सुखहर वि० पु० भूख से त्नस्त्र; स्त्री०-रि,-दुखदर, 
“रू; दुखिया, सं० चुमुत्ञा+द्वर । 

भुखात्र क्रि० अ्र० भूख से आक्रांत होना; वि०-स्तान; 
भूखा,-नि । 

आुगतव दे०-क-। 

भुगुति सं० स्त्री० मुक्ति, झुत ब्यक्ति की स्थूति में 
पुक माह्मयण का भोजन,-खाब; सं० शुज्‌ (मुक्ति) | 
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भुग्गा सं० पुं० मुर्ख,,बनाइंब, उदलू बनाना । 

भुच्चड वि० पु० जिसकी समक्त में बात जल्दी न 
आावे; स्त्नी०-ढदि । 

भुजइटा सं० पु/० एक काला पक्ती जो कोए से कुछ 
छोटा पर उससे भी काला होता है, करिया-, बहुत 
ही काला, बै०-जेंटा । 

भुजईनि सं० स्त्री० भूज कीं स्त्री । 

भुजरी दे०-जुरी । 

भुजवाइब क्रि० स॒० भुजाना, भ्ुनवाना, 'भूजब' 
का प्रे० रूप । 

आुजाइब क्रि० स० भूनने के लिए बाध्य करना या 
उसमें मदद करना, भूनने के लिए कहना, श्रे० 
“जवाइब, यह शब्दु स्वयं 'भूजब' का प्रे० रूप है । 
भा०- हैं, भूनने की मजदूरी या पदछूति, ने० भुगा- 


जज्नु। 
भुजाली सं० स्त्री० नेपालियों द्वारा प्रयुक्त कुकडी, 
"मारब | 
भुजिआ सं० पु ० धान को भिगोकर उबालने का 
क्रम,-.करब, वि० ऐसा तेयार किया हुआ (चावल), 
वे०-या; दे. अरदवा । 
भुजुरी सं० स्ञ्री० छोटा-छोटा इुकद़ा (प्रायः तर- 
कारी का),-करब, काट डालना; क्रि०-रिज्लाइब | 
भुट्टब क्रि०ण स० सीधे आग में डालकर भूनना जैसे 
भुद्दा; १०-वाहइब, तद् कराना । 
भुट्टा सं० पुं० किसी भी अन्न की बाली जो सीधे 
आग से जाय, क्रि०-इंब | के 
भुड़दब क्रिः श्र० भुड़-भुड़ करना (बर्तेन, दव 
आदि को) भे०-काइब । 
सुड़काइव क्रि० स० भ्रुड्भुडाना, (बर्तव अथवा 
दरवाजे को) हिलाना । 
भुडभुडाइब क्रि० स० भुड़-भुड़ की आवाज करना, 
(दर्वाजे, बचने आदि में) | 
भुडभुडाब क्रि० हझ० भ्रुदुभुद होना, प्रे०-इंय, 
-डब । 
भुतद्दा वि० पुं० भूतवाला; स्त्री०-ही; भूत-+हा | 
भुताब क्रि०ण अ० भूत की भाँति व्यवहार करना, 
भूत हो जाना, डर-, भूत के ढर से शाक्रांत हो 
जाना, डरभुति जाब, इस मकार डर जाना। 
भुताद्दी सं० स्त्री० भु्तों के अकोप की निरंतरता, 
“होब,-परब, भू्तों के मरकोप होते रहना, भृत +॑- 
झाददी । 
भुनगा सं० पुँ० मच्छुड़ की तरद्द का एक छोटा 
उडनेवाला कीड़ा । 
भुरका सं० पुं० दे” भरुका, स्त्री०-की, श्र० भो-। 
भुरभुरा सं० पुं० गुबरेले की तरह के फीड़े जो गंदी 
जगद् की मिट्टी चालते हैं,-लागब । 
भुरभुराइब क्रि० स० भुरभराना, छिड़कना (आटे 
| भाँति) । ॥ 
भुर-भुर क्रि० वि० भुर-भुर शब्द वरके (उड़ना), 
प्र० भुरर-भुरुर । 
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भुरां वि० खुला हुआ; जो गोली के रूप में बेधा न 
हो (तंबाकू, शक्र आदि) । 

भुलभुल्ञाइब क्रि० स० (फल आदि को) आग में 
थोड़ा सा भून लेना । 

भुलवाइब क्रि० स० भुलाना, भूलने में सहायता 
करना, गुम कर देना (व्यक्ति फो, छोटे बच्चे आदि 
को); वै०-उब । 

भुलनाइव क्रि० स० भुत्रा देना, प्रे०-लवाइब , 
"उब । 

भुत्ञाब क्रि० स० भूलना, भा० भ्ुुलावा,-देव, चरका 
या धोखा देना, प्रे० भुलाइब,-ल्वाहब,-उब; 
मुलान-मटका, भूला-भटका । 

भुलुर-भुलुर क्रि० वि० आाँसू गिरा-गिराकर (रोना), 
अनु० । 

भुलैया सं० पुं० भूल जानेवाला, बै०-आ | 

भुन्नीआ स० पुं० भ्रुल्लावा । 

भुवन सं० पुं० भ्रुवन, सं० । 

भुवर वि० प्‌० भूरा; स्त्री०-रि, क्रि०-राव, भूरा हो 
जाना; वै०-अर, प्र० भू-, भा०-४ं,-पन । 

भुवा सं० पुं० सफेद बाल की सी चीज जो कुछ 
फूलों तथा पेढ़ों में से निकलती हे;-क नदी में 
परब, व्यर्थ की कल्पना करते रहना; क्रि०-ब, 
फूलना, भुवा निकलने की स्थिति पर पहुँचना; बै० 
-आ, प्र० भू-। 

भुसइला स० प्‌ ० घर 
चे०-उला,-उल । 

श्र्हा वि० प्‌*० जिसमें भूसा बहुत हो, स्त्नी० 
नही । 


जिसमें भूसा रखा जाय; 


भुहराइव क्रि० स० छिड़कना (सखी छुकनी, दवा 

*धादि); प्रे० रवाइव । 

भूँईे क्रिः वि० ज़मीन पर, फर्श पर,-भूई , पैदल, 
स० भूमि । 

भूँकब क्रि० अ० भूकना; व्यर्थ का और बार वार 
कहना, १० भ्ु काइब,-कवाइब । 

भूखा वि० प्‌"० ब्ती;-रहब, चत करना, स्री०-खी, 
-दूखा, भोजनहीन एवं दुखी । 

भूँखि सं० खी० भूख,-लागब;-मारब, भूख को 
दबाना; ० भुखाव, भूखा होना, सु० इच्छा, 
ग़ज़,होब । 

भूँभुरि सं० स्त्री० आग से भरी हुईं रास । 

भूका सं० पु० सन्नू की तरह की पिसी हुई घझम्न 
की ीज्ञ जिसे बिना दाँतवाले फाक सके, सतुवा-, 
खाने का सामान, रास्ते का सासान,-छोर, जो 
खाने की चीज़ भी छीन या चुरा ले; नीच । 

भूज सं० पु'० भार (दे०) रखने भौर नाज भूजने 
वाला, भद भूजा, क्ी० भुजदनि । 

भूजव क्रि० स० भूजना, मूनना, तह फरना, हु ख 
देना, ओे० भुजाइ व -जवाहब । 

भूजा सं० प्‌० घदेना, इुछ भी झन्न जो भुना धो, 
वि० चंट, अइुभवी; पढु भद्ठ भव प्राप्त; स्प्री०-जी; 
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“छोर, जो चबेना भी घुरा या छीन ले. दुष्ट एवं 
नीच | हे 
भृत सं० पु ० शैतान,-भवानी, सरु॒प्यों को तड़ करने- 
वाले देवी देवता;-लागब,-उतारब,-छोड़ाइवच वि० 
भुठह्ा (जिसमें भूत हो),-ही, क्लि० भुताव, भूत 
की भाँति व्यवहार करना; दे० भुतादी । 
भृूच्रा दे० भ्रुवा । 
भूसा सं० पु ० भुस । 
भूसी सं० स्थरी० नाज का छिलका, वि० भुसिद्दा, 
_दी, क्रि० भ्रुसिश्नाव | 
भट सं० स्त्री० मुलाकात, उपहार, रिश्वत,-करव, 
नहोव; बै०टि, क्रि०-्टाब (मिलना),-ब, गले 
_मिलना;-घाँट, रिश्वत, मिलना-जुल्नना,-देव | 
भंड़ सं० पु० चिन्न, छिद्धान्वेषण;-पारब, छिद्धान्चे- 
की करना, किसी बनते हुए कास में अड्डा डाल 
द्ैना ! 
भेइच क्रि० स० सिगोना; 'सीजव! का ग्रे० रूप, श्रे० 
"वाइव; बै०-उब ! 
भेख सं० पु/० भेस; आडस्वरपूर्ण पहलावा,-वना- 
इव; प्र०-खा,-सा सं० चेश | 
भेजव क्रि० स० भेजना प्रे०-चाइच,-जाइव । 
भेडा सं० पु० भेड़ का नर; ख्री०नडी; क्रि०-व, 
भेड़ी का यामिन होना। 
सेंद्‌ सं० पु० रहस्थ, अतर:-परव;-साव, भिन्न 
व्यवहार; सं० मिदु; वि०-दिहा,-या सेद जानने- 
वाला[ |. 
भेभन सं० पु० सुँह से निकला हुआ थूक, पानी 
आादि;-निकरव,-निकसब । 
सेव सं० पु ० रहस्य, अंतर;परव; शायद '"सेदः 
का दूसरा रूप | 
भुंस दे० मेख। 
भेंसासुर सं० एु० प्रसिद्ध रात्सस मु० बहुत खाने 
एवं सोनेवाला व्यक्ति; सुस्त व्यक्ति; सं० मदहिषा- 
,चुर; वे० भहट- | 
भेआ दे० भेया। 
सैनवहु सं० स्त्री सैने (दे०) की स्त्री । 
भेनवार सं० पु० बहिन के पुत्र, पुत्री आदि, यह 
का समूहवाचक हैे। चै० सयन-] 
भेने सं० धु ० स्त्री० बहिनका घुत्र था पुत्री, यह 
शब्द दोनों लियों में अयुक्त होता हैं । चैं० मयने 
_सं० भाग्नेय । 
भैया सं० घु० बढ़ा भाई, पटवारी; बढ़े साई था 
पन्य प्रिय व्यक्ति को संबोधित करने का शब्द 
छो० भटजी; चै० भदहया; सं०ण आंत | ः 


[ भूत-मौन 


सैरव सं० पु० प्रसिद्ध देवता, बै० भय-; सँ० । 
सेबद्दी स० स्री० भाई का रिश्ता; वै०-वादी । 
सेवा सं० पु० भाई, अपनी उम्र के या छोटे लोगों 
को रनेहपृचेक संबोधित करने का शब्द, कहो-; 
नाहीं-, भअरे- | 
साॉंकव क्रि० स० सोॉंकना; गे ०-काइब,-कवाइव । 
भोंकार सं० एपु० ज़ोर से रोने का स्वर ,-छोडव, 
ज़ोर से रोना- क्रि०-करव, जोर से रोना । 
भोंडी सं० झ्री० पेट का सध्य भाग; यह शब्द आय: 
धमकी देने के दी लिए प्रयुक्त होता है, ड० भोंडी 
फोरि देव, पेट फाड़ दूगा; सं० अृण। गा 
भोंपा सं० पु० भॉपू,-वजाइब, रो देना; स्त्री० 
न्‍्पी | 
भोभों सं० पु ० सो मो! शब्द । 
भसॉसड़ा सं० प्‌० स्त्री का युप्तांग (गाली सें); स्त्री० 
-डी, तोरे-में, ठु तोरी-में । 
ग॒ सं० प्‌*० देवता का भोजन, ख्री-संभोग, 
-लगाहइब, भोजन पारंस करना,-करव, मेथुन 
करना, सुख या दुश्ख पाना; क्रि०-ब, उपयोग 
करना, सहना, सं० भुन्‌ | 
भोडा सं० पुं० लंबी वस्तु लिसर्से आरपार बड़ा 
छेद हो; प्र०-ढ़ा। 
भोज सं० एुँ० राजा भोज; कह्ा० कहाँ राजा भोज 
कहाँ भोजवा तेली । 
भोजन सं० पु० खाना,-करब; सं० । 
भोटिया सं० पु० छोटा-मोटा एवं हृष्ट-पुष्ट 
व्यक्ति 
भोथा वि० पु ० भद्य एवं कम समसचाला व्यक्ति ! 
भोर सं० पु० सवेरा,होब,-करब, विलंब करना, 
-हरी, बहुत सवेरे,-हर, सूर्योदय के पूवे । 
भोरइव क्रि० स० वहकाना, फँंसाना, आकर्षित 
कर लेना (पुस्प-स्त्री का); प्रे०-चाइव, वै०-डव ! 
भारका दे० भ्ुरका । 
भोरा सं० पु० अमर; देस क-,चारों ओर घूमने- 
वाला स्टत्री०-री; सं० अमर । 
भारी सं० स्त्री० बालों का घुमावदार चक्कर 
(मनुष्य के सिर पर या पशु की पीठ आदि पर); 
-करव, धृम-घूमकर माल बेचना, क्रि०-रिआइयबव, 
जकदी से भाँवर घूमकर ब्याह कर लेना; दे० 
साँवरि । 
भोहि ढे० भवहि । ह 
भोचकच क्रि० अ० मौचवका हो जाना; प्रे०-काइब | 
भोजाई दे० भडजाई,-जी । 
भौन दे० मवन । 


> मंगर-मकोरब ] 


मंगर दे० महछर । 

मंगली दे० मछ्डनली | 

सेंगाइब क्रि० स० मँगाना, प्रे०-गवाइब,-उब, चे० 
“उब। 

मेंगुरी सं० स्त्री० एक प्रकार की मछली, प्‌० मंगुर 
(दे०)। 

सजूर वि० स्वीकृत,-करब, 'मानना,-होव; भा०-री, 
स्वीकृति; फ़ा०, दे० मनजूर | 

सडल वि० बहुत सा, असंख्य; सं०। 

मंडल्ली सं० स्न्नी० बहुत लोगों का दुल, गिरोह; 
तुल० खलमंडली वसे दिन राती । 

मतर सं० प० मंत्र.-देव,-ल्ेब, दीक्षा देना, लेना, 
माला-,-जंतर, वि०-रिहा, दीक्षित,-मारब,-करब, 
मंत्र की शक्ति प्रयुक्त करना; स० । 

संतरा सं० पू० सात्रा, “देव,-लगाइब, सं०, 
हे थोडा-ब्हुत सामान, सारी संपत्ति (द्रिद्र 

) 


! 

मंतरिह्दा वि० पुं० मंत्र लिया हुआ व्यक्ति, स्त्नी० 
ही | 

मंतिरी सं० पुं० सलाहकार,-क पूजा, व्याह तथा 
जनेऊ के समय दोनेवाली एक पूजा जो चर के 
साता-पिता करते हैं ! सं० सातृका । 

मंथरा स० स्त्री० कैफेयी की दासी जिसकी कथा 
रमायण में हे । 

मंद-मद क्रि० वि० धीरे-धीरे; प्र०-दु-दें । 

मंदागर्नि सं० झछी० रोग जिसमें पाचन शक्ति मंद 
हो जाती है, सं० । 

मदिर सं० पू० मंदिर, सुन्दर घर, ठुल० मंदिर ते 
मंदिर चढ़े जाई । 

मदी सं० खी० सस्ती, बाजार में भादों के कम 
होने की स्थिति,-हो ब,-रद्दव, सस्ती-। 

मंसा सं० प्‌० इच्छा, उच्देश्य वे०नय, भमनूसा, 
“फलब, इृच्छापूति होना (णय: आशीर्वाद रुप में 
प्रयुक्त-/त्तोहार मसा फले !”), सं० मगस्‌ । 

मइतआा संबोण् हे माता ! भाई! (दे०) का रूप जो 
संबो० या भावावेश में प्रयुक्त होता छे। सं० 
मात |, 

सइजिल सं० पं० संज्ञिल, दूर का स्थान; यक- 
दुह-, दूरी जो एक दिल में पूरी हो सके, फ्रा० । 

मइनि सं०्खी० एक जंगली पेड़ और उसका फल । 
इत्न वि० पुं० मैला, गंदा; ख्री०-लि, (२) मील; 
ऋ्ं० माइल; दे० मील । 

मइला सं० पुं० गृ,-खाब, घुरा काम करना । 

मइलाव क्रि० भ्र० मैला होना । 

सइलि सं० स्त्री० मेल । । 

सईई सं० स्प्रो० से का महीना; अं० से ! 
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मछका सं० पु० मौक़ा, अवसर, मौकः, बै०-वका 
(दे०)! 

सठगा सं० पु० पुरुष जो ख्ियों की भांति बोक्े 
यथा चस्त्र पहने, वै० सौगा | 

मउज सं० पं० आनंद, सन की लहर,-करब, मजा 
करना; वि०-जी, जो अ्रपने सन की वात करे, मन-, 
भावावेश, मन-जी फ्रा० मौज (लहर)। 

मउजा सं० पु ० गाँव । 

सउति सं०स्त्री० रुत्यु; ढुःखदायी बात, कास आदि, 
सं० सत्यु; ले० मार्ट | 

सउन वि० प्‌*० मौन, चुपचाप,-नी, जो मौन रहे, 
सं० | 

मउता सं०पुं० मृज का टोकरा, स्त्री०-नी, डलिया। 
मर सं० प*० मौर, दूल्हे के सिर पर रखने का 
फूल पत्तों का बना ताज; स्त्री०-री, सौर जो दुल- 
हिन के सिर पर रखा जाता है। सं० सौलि 
(सिर); क्वि०-राइव, हिलाना, गॉडि-, व्यर्थ घूमते 
रहना । 

मउसा स० प्‌० मौसी का पति -सी, माँ की बहिन; 
वे०-सिआ ,-या,-सिश्याउत भाई, मउसी का लड़का, 
कद्दा० चोर-चोर-भाह, सेंति क धान मठसिया छ 
सराधि, झान्हरि मउसी घूमे मचवा, में जानो 
मोरि वद्दिनि क बेटवा |-सियान, सोसी का घर 
या गाँव, य० मास, स॒० | 

मउद्दारी दे० महुआ,-री | 

मकला सं० प्‌० पतला कपडा, बें० फ- । 

मकरा स० प्‌'० भकड़ा; स्त्री०-री, सकडी, (२) 
एक अन्न जिसकी बाल मकडे की भाँति गोल-गोल 
होती है । 

मकलाव क्रि० अर० चिल्लाकर दौडना (भेस का), 
बिना काम के घूमते रहना; वे० म्व--नाव; दे० 
मकुना । 

मकाई सं० स्त्री० मक्का । 

मकान सं० ०० घर,-मालिक, घर का मालिक, 
फा० । 

मकाबिला सं० पुँ० तुलना, श्रामना-सामना, बात- 
चीोत,-करव,-होब, फ्रा० मुकावलः । 

मकाम दे० मोकाम । 

मकुना स० पु० हाथी जिसके बाहदरवाले दाँत न 
हों; छोटा हाथी । 

समकुनी सं० ख्री० मोटी रोटी जो मटर चने या जो 
के घाटे की वनती है । 

सकूला सं० पु० कहावत्त,-क्हव । 

सकोरब क्रि० स० धीरे-धीरे आराम से खाना, 
प्रे०-रवाहब, वै०-लब, मकोला (नर्म ताज़ा 
प्यारा) । 
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मखउड़ा सं० पुं० व्य० प्रसिद्ध स्थान जहाँ दशरथ 
ने पुत्येष्ठि यक्ष किया था | यह अयोध्या के पास 
सरयू के उत्तर ओर है जहाँ प्रति वर्ष मेला लगता 
है। स॑ं० समख । कक 
सखछलिया सं० पुं० मज़ाक, हसी;-डाउंइवं, अर 2 
मखोल । 
सखमल सं० पु० अखिद्ध कपड़ा, बारीक कौमती 
वस्त्र-यस, पै०-क ; क्रा० सखसल । 
मखाना स० पुं० पानी में होनेवाला एक पोदा 
ओर उसका फल जिसके झआुने हुए लाचे दूध सें 
खाये जाते हैं | वे० ताल- । न्‍ 
संगत वि० पु ० भ्रसन्न,-होव,-रहब, स्‍्त्री०-नि; स० 
मग्न । 
सगहर सं० पु० व्य० अयोध्या तथा गोरखपुर के 
वीच असिद स्थान जहाँ कबीर की समाधि हे। 
“रिआ, मगहर का बना (६ कंपडा या गाढ़े का 
जोडा) । 
सग्गह सं० पू.० मगध, 
प्रदेश । 
सग्धा स० पं ० मधघा नक्तत्र । 
मधाड़व क्रि० स० साध में खेत का जोतना, प्रे० 
-घड़वाइब । 
मधघोचर सं० प्‌*० सीधा-सादा देदाती; स्त्री०-रि; 
भा०-ई४। 
मडता सं० प्‌*० माँगनेवाला, 
-तिनि। 
मचली सं०स्री० उधार दी हुईं वस्तु, उधार;- साँगव, 
“देव,लेव,-लाइव,-आइब, (२) छोटी जातियों का 
व्याह के पूर्व का रस्म जो वराह्म॒ण ठकुरों की हिलिक 
की सांति होता है,दोब,करव । 
मडरइलि सं० स्त्री० मेंगरेल, एक मसाला । 
गडर! सं० प/० रोग या उसका कीड़ा जो आलू, 
शकरक्द आदि में लगता है, क्रि०-व, ऐसे रोग से 
अस्त होना । 
मचडवाइबव दे० समेंगाइब । 
सहझूडन सं० पु० मिखमंगा स्त्री० न्‍नि। 
मडडर सं० प्‌० मंगलवार, वै० मगर । 
सडदरि सं« स्त्री० छुप्पर या खपरेल के बीच का 
भाग जो सबसे ऊँचे पर रहता है । 
सखस्डली वि० जिसदी जन्मपत्री से पति या पत्नी 
के शीघ्र मर जाने का योग हो । 
समचक सं० स्त्री० मचबने की क्रिया । 
मचकवब क्रि० अ० मचक-सचक कर चलना, नखरा 
करना, नखरे की बातें करना, प्रे०-काइव, दे० 
पमक्य । 
मचच क्रि० श्ृ० मचना; प्रे०-चाहब,-चाइव,-उच | 
सचर-मचर सं०प्‌'० जूते या चमदे को अन्य वस्तु 
की आावाकु,-करव,-होब । 
मचवा सं० पु० यदी सचिया; स॑ं० मंच, क्ट्टा० 
छारहूरि सटसी चूम मचवा। 


काशी चेन्र के बाहर का 


याच्क, स्त्री० 


[ सखजड़ा-मजुओव 


मचाइव क्रि०्स० सचाना;सचब' का प्रे०;पे०-चवा- 
छहुब,-उब, नै०-उब । 

मचान सं० पुं० खेत की रखवाली करने के लिए 
गडढ़ा साचा (दे०) जिस पर खाट ग्राय: बंधी रहती 
है, घे०-ना, माचा । 

मचिआ स० स्त्री० रस्सी या नेवार से छुनी छोटी 
चौकी, वै०-या; प्‌*०-चवा (दे०)। 

मचिआइब क्रि० स० नाधना (बैलों को), प० 
झ्र्०। 

मछुरिहा वि० प*० सछलीवाला; जो सछली खाता 
हो, जिसमें सछुली पकती हो, स्त्री०-ही; सं० 
सत्स्य । 

मछरी सं० स्त्री० मछली;-कुछरी, निदक्ृप्ट खाद्य, 
कहा० मछुरी न कुछरी दयाल बहू उछरी, सं० 
मत्स्य । 

मछबवाह सं० प:० मछली मारनेवाला; वै०-हछु-; 
सा०-ही, मछली मारने का पेशा। 

मजकिहा वि० प्‌*० मज़ाक करनेवाला, स्त्री० -ही, 
मज़ाक | 

मजकूर वि० उल्लिखित; आयः कचहरी के काणज्ञों 
में प्रयुक्त 

मजका सं० प्‌*० हास्य,-मारव, सज़े करना । 

सजगर वि० प्‌० बढ़िया, अच्छा; स्त्री०-रि,मज़ा 
-+- गर; क्रि० वि०-रें, सुख में, भच्छी स्थिति में । 

मजगोदरा वि० ए० बीचवाला; जो किसी झोर 
का न हो, स्त्री ०-री; वै०-र; सं० मध्य । 

सजदूर दे० मजूर । 

सजव क्रि० अ० मेजना, साफ होना, प्रे० माजव, 
सजाइब, (दे०), सं० सज । 

मजबूत वि० प्‌ ० सबल, घुष्ट, सत्री०-ति, भा०-ती, 
चे०-गृत | हे 

मजबूर वि पू० वाध्य,-करब, "होब; भा०-री । 

सजरुआ सं० एु० वह खेत जिसमें खेती होती 
हो, गेर-, वह खेत या भूमि जिसमें कृषि न हो, - 
परती | 

सजलिस सं० सत्री० समा,-लागब । 

सजहम सं० एु० भेद, रहस्प,-पाइव । 

सजा सं० पु० आनंद, सुख;-करव,-ठेव,-लेय, वि० 
“दार,-जेदार,-री । 

मजाइव क्रि० स० मजवाना, 'साजय' का ग्रे०; वै* 
-उब; भा०-ई । 

मजाक सं० पु० हँसी,-करव, वि०-की,-जकिद्दा 
(दे०), प्र>-क्यि | 

सजाज सं० पु/० अ्धिकार,-रहब,-होव । 

मजाल सं० पु० हिम्मत, वल,-होव,-रहव । 

मलीठ सं० पु ० मजीग जिसमें लाल रंग होता 


| 
सजीरा सं० पुं० मजीरा,-बजाइब । 


सजु आब क्रिण्म० पीब से भर जाना (पंग, फोड़ा 
थादि); ऐे० समाज; सं० मज्जा । 


मजुरिहा-मद ] 


मजुरिहा वि० पुं० मजदूरी का, स्त्री०-ही; दे० 
मजूरी । 

मजूर सं० पुं० मज़दूर, स्त्री '-रिनि,-जुरनी, भा० 
“री, मजदूरी,-दरहा,-ही, पुरुष या स्त्री जो इंधर- 
उधर घूमकर मजूरी करे । 

मजेया सं० प्‌० माँजनेवाला, भरे ०-जवैया । 

मभाधार सं० पुं० बीच की धारा, अधूरा काम; 
नि.सहाय स्थिति,-म छोडब, सं० मध्य +घार । 

मझाधाइब क्रि०् स० मझरूाने में सहायता करना; 
दे० मर्लाइंब । 

सझाइब क्रि० स॒० (प्रांत या व्यक्तियों सें) घूम-घृम 
कर अनुभव प्राप करना; जानना, भीतर जाना, 
सं० मध्य | 

ममस्कार अधब्य० बीच में, प्रात: गीतों सें और शब्दों 


के पीछे प्रयुक्त--ठाई, बीच में ही; गाँव-; गाँव के- 


बीच में; सं० मध्य । 

समिअरिया सं> स्त्री० घर का बढ भाग जहाँ 
भोजन बने, चै०-आ, सं० सध्य । 

ममोला वि० पु० बीच का, म बहुत बद्दा, न छोटा, 
स्त्री०-ली, सं० मध्य । 

मटक सं० स्त्रनी० मटकने का ढंग, नखरा, चटक-, 
बाहरी दिखावट, क्रि०-ब,-काइब । 

सटकब क्रि० अ० अंगों को टेढ़ा-मेढ़ा करके चलना, 
बोलना 'आदि।; प्रे ०-काहब, में ह या हाथ टेढ़ा करके 
दूसरे को छेड़ने के त्िए कुछ कहना । 

मटका सं० पुं० (विशेषतः पशुओं की) आँखों से 
निकला हुआ अधिक माम्ना में एकत्रित सफ़ेद 
कीचढ़,-यहब । 

मटह वि० पुं० जिपमें माठा (दे०) हों, स्त्री० 
नदी । 
सट्टी सं० स्त्री* मिद्दी,-करब,-होब, व्यर्थ करना या 
होना, (२) शव;-देव, गाढ़ना, दक़॒तव करना, 
सं० झत्तिका, क्रि० सठिश्राइब, मिद्दी से साफ 
करना । 

मटर वि० पुं० सुस्त; जिप्ने काम करने की इच्छा न 
हो, स्त्री०-रि, भा०-३, सं० संथर । 

मट्टा दे० माठा । 

मठ सं० पुं० मठ; कह्ा० बहुते जोगी मठ उजार; 
रत्नी ०-ठिया, छोटा सठ, झस्मोपदा ! 

मठहा बि० पूु० जिसमें महा हो (घी); दे" माठा। 
मठारब क्रि० स०» बार-बार जोतना, स्‍्ुु० किसी 
बात को अनेक बार कदते रहना | 

मठाहिन थि० पुं० मह्ठे की गंधवाला,-आइब । 
मठिआ सरूं० स्ो० छोटा मठ, कुदी, रोप॑दी; दे० 


सठ । 

सठेठब क्रि० स० (बात) सुनकर कुछ न करना, 
टाल देना, प्रे०-ठवाइब । 

मडई सं० ख्री० छुप्पर, कोपड़ी, पूं+ महद्दा, चै० 
दया । हे 

मड़क दे० मदढुक । 


_ १८३ 


सड़राब क्रि० झ० मेंड़राना, किनारे-किनारे चत्रते 
रदना, सं० मंदल | 

मड़री दे० मेढरी । 

मड़वा सं० पुं० व्याह या जनेऊ का मंडप,-याढ़ब, 
“गड़ाहब; स० संडप | 

मडुहा सं० पुं० छुप्प का ओसारा (दे०), खतरी० 
-ई लघु०-हला,-हिला, फ़ा० सरहलः । 

सड़िआ स० खी० कीचड़; ताज्ाब या नदी के 
भीतर का कीचढ़,-सारब, (मेंस का) पानी के 
भोतर इबकर कीचइ में लोटना, बै०-या । 

मड़िहा वि० प*० जिप्तसें साड़ी (दे०) हो, स्री० 
कं ०-आर, नया (कपड़ा ), जो पानी में मिगोया 
नहो। 


नद्आा सं० पु० एक अन्न जो काला द्वोता है, वे० 

| 

मडया दे० मढ़ई, रास- एकांत घर, सं० सठ । 

मढ़ सं० पु० बोर, व्यर्थ का उत्तरदायित्व, व्यक्ति 
जिसकी उपस्थिति से ऐसा उत्तरदायित्व बढ़े । 

मढ़क सं० पुं० बाधा, सं० मरक (मद्दामारी) | 

सढ़ब क्रि० स० सरढ़ देना, लाद देना, प्रे०-ढाइव । 

मत सं० पु० राय, सलाह,-देव,-मि तब,-लेव, प्र० 
>ता; सं०। 

सतल्ब सं० पु० उद्देश्य, श्र्थ, वि०-बी, स्वार्थी, 
“बीं यार, परम स्वार्थी,-निफारब,-काढ़व । 

सततवना वि० एु० जिसके खाने से सिर घूमने लगे 
(फल, - अन्न झादि), सत्री०-नी (कोदई); दे० 
सताइब । 

मतवा सं० स्थी० बूड़ी माँ, हे माँ |,-जी,-राम; दू-, 
ज- यह शब्द परम श्रद्धा दिखाने एच प्राय, संबो- 
घवार्थ ही अयोग में आता है | सं० मातृ । 
सतवाइब क्वि० स॒० सता देना; पागल कर देना, 
सातग्र (दे०) का प्रे० रूप, सं० मत्त । 

सताइब क्रि"ण् स० सिर घुमा देना, दे” मातब, 
भा०्चदे। 

मति सं० सत्री० बुद्धि; प्रायः “'म्ति भरप्ट होब,- 
करब”” झआादि प्रयोगों में ही यह शब्द आता है । 
(२) मत, दे० जिनि, दूसरे शञर्थ में यह 'सत' का 
प्र० रूप है । 

सत्थवानि सं० खस्री० मत्ये में पानी स्पर्श करने 
की क्रिया,-करव, यह किया किसी तीर्थ स्थान पर 
तब की जाती है जब या तो स्नान कफरनेत्राला 
जछदी में हो या बीमारो के कारण सनान न कर 
सके ! 

सथच्र क्लि० स॒० 
सं०। 

सथुरा सं० पु० असिद्ध नगर,-जी,-निनद्वाचन, धज- 
धाम । 

सथुरिआ[ (० पु० सथुरादासो,-चीये । 

मद सं० पु० घमंढ, गयषे,क्रव,-दोब,-भरा, 
नशीजा,-दो स, गये या चशे में चूर, सं०। 


मथना, प्रे०-पाइयब,-वदाइब, 


>रपुबाय 


(८४ |] 
सद॒ति सं० खत्री० सद॒द, मजदूरों का रड,-करव, 
“लागव, सद॒दु | 
मदनी सं० ल्ो० सती का ग़ुर्तांग; मदन का घर, 
यात्रियों के गीतों में, बे० से- 
मदरसा सं० पुं० स्छूतव, वि०-सिदहा, पढ़नेवाला; 
अर०-स: । 
सद्रिस सं० पुं० अध्यापक; वै० झु- सो-] 
मदामी वि० सदा रहने या होनेवाला; वारहमास 
चघलनेचाला; चै० सो- 
सदार सं० पुं० आक, सं० संदार। 
सदारी सं० प० बंदर नचानेवाला। 
सदाहिन वि० पुराने सुड़ या राव की गंधवाला, 
आइयव, ऐसी गंध देना । 
सदोबरि सं० स्त्री० संदोदरी, रानी-- रावण की 
रानी, प्राय: गीतों में प्रयुक्त, सं० | 
मद्दा वि० पुं० सस्ता, खत्री०-दी । 
महछ्िम वि० कम, हितीय श्रेणी का,-होव,-परब्र, 
कम हो जाना (दुर्द आदि), क्रि०-धिमाव, 
घटना, कम होना, सं० सध्यम । 
|. कक कक का 
मद्धं क्रि० वि० दिसाव से, सम्बन्ध में, सं० मध्य, 
यह शब्द प्रायः दिसाव सम्बन्धी है । 
सघन्ध वि० पुं० सुस्त; सा०-ई, स्री०-प्वि । 
सधु सं० खत्री० शहृद,-के साछी, मधुमक्ष्खी । 
सत्त सं० पु० हृदय,-करबव, इच्छा करना;:-द्वोंव, 
“राखब, इच्छापूति करना,-लगाइब;-जडउछी, 
अपनी इच्छा से ही मेरित होकर काम करे,-पवन, 
स्व॒तन्त्र इच्छा;-चित, पूरा ध्यान | 
मनई सं० पु० मनुष्य, व्यक्ति.-तनई, नौकर- 
चाकर । 
मनडती दे० मनोती | 
सनकव क्रि० झअ० धीरे-घीरे आवाज़ करना, झस॑- 
तोप प्रगट करना, दे० सनक, भनक्रव, मिनकब । 
सचका सं०पुं० छोटी माला, जपने की माला,कबी र- 
“क्रका सन का छाडिके, सतका मनका फेर” । 
सन्तगढ़ंत वि० पु० मन से गड़ी हुई (बात), झूठी, 
काल्पनिक | 
मतनगो सं० स्वी० एक प्रकार का अन्छा गन्ना । 
सनचल्ञाक बि० जिसका मन चंचल हो, लादची; 
प्नियंत्रित मनवाल।, स्त्री०-कि, सा०-लकई | 
सनचाहा वि+ पं० मनवादधित; स्ी०-दी | 
सनवनिया सं० सखो० मनाने को कोशिश,-करब, 
नहोव; बै०-था,-नावनि | 
मनाइव क्रि० स० मनाना, प्रार्थना करना; वै०-डब, 
प्रे०-नवाहद । 
सनाहो सं० सत्री० सना करने की बात, वे०पिन 
मसनि सं० स्त्रो० मणि;-चरव, चमकना, चेहरे पर 
रोब रहना, सें० | 
मसानहार से - पु० दूकानठार जो काँच नवथा स्त्रियों 
पे ऋंगार छा सामान वेचता हो, स्त्री०-रिंन, भा० 
"री, रू० मणि + द्वार । 


( संदति-मरली 


मनीजर दे० झुनीजर | 

सचुआ सं० पं० सन;-दरं, ये शब्द छुत पर चढ़कर 
गाँव की स्त्रियाँ उस दिन चिढलाती हँ जब लडके 
का व्याह्द हो खुकता है । उस दिन दूल्हे के धर 
पर पूरा नाटक होता है और उसकी माँ का मजाक 
उड़ता है । 

मनुहारि सं० स्त्री० फुसलाने या मनाने की क्रिया, 
-करव,-होव । 

सनू सं० पुं० मजु,-जी,-मदराज, सं । | 

सते क्रि० वि० भला, जरा सोचिये, सं० मनन्‍्ये (में 
समझता हूँ); चै०-नो । 

सनेजर दे० मुनीजर । 

सन्तआ सं० पु० आदमी, नौकर, चै०-वा । 

सनेया सं० पुं० मनानेवाला; श्रे०-नवैया । 

म॒न्ो क्रि० वि० जैसे, मानो; वै०-नौ, मा-। 

सनोकानिका सं० प्‌'० काशो का असिद्ध मन- 
कणिका घाट | 

मनो कामना सं० स्त्री० हृदय की इच्छा, सं० मनः 
+कामना, छुल० पूजहिं मन कामना तुम्हारी । 

सनोरथ सं० प्‌० मन की अमिलाया । 

मनोती सं० स्त्री० किसी देवता को मानी हुई वस्तु 
या की गई ग्तिज्ञा,-मानब, वे ०-नउती । 

समता सं० स्त्री० अपनापत्त, प्रेम;-करव,-होब । 

ममानिअत सूं० रन्नी० मनाही, रोक,-होव,-करव; 
वै०-यत; सु- 

समारक सं० प्‌*० सुवारक,-करव,-होव,-रहब, वै० 
-ख; मुवारक; का०ममरखोी (बचाई) | 

ममिआउत वि० सामा के यहाँ का,-भाई, मामा 
का लड़का,-बह्धिन, मामा की लड़की । 

ममिआ सझुर सं० प्‌'० पति का मासा; स्त्री० 
"सासु । 

मसूली वि० साधारण | 

सय अव्य० साथ । 

मया सं० स्त्री० प्रेम,-करब,-लागब,-द्ोव, क्रिं०-ब, 
ग्रेम करना, स्नेह में व्याकुल होना । 

मरकच क्रि० अझअ० हटने के पूर्व की सी आवाज 
करना; प्रे०-काइब, करीब-करीब तोड़ देना । 

ढक वि० प्‌० जो मारता हों, वदुमाश; स्त्री० 
नही । 

सरयो सं० स्त्रो० (वंश में) झत्यु हों जाने की 
अवस्था,-परव, फा० मर्य (रत्यु) +ई, भो०-की | 

मरघट सं० पु ० स्मशान, दे० सुदंधद्या; मर॑- 
घाट | 

मरचा सं० पु० लाल मिचे, स्त्री० म्चि, मरिच 
(काली मिर्च),-यस, बहुत कड़ वा,-लागब, बहुत 
बुरा लगना, वि०-चहा, लाल मिचंवाला (खेत, 
वतन आदि) । 

मरजि सं०स्त्रो० रोग, वि०-द्ा,-दी, मर्ज, वै >सर्जि ! 

सरजा। सं० स्त्री्‌० इच्दा, कृपा;-करन,-दो ब, करा 
करना, द्वोना; मर्जी । 


मरट्टा-मवजी ] 


सरद्रा दे” मरहठा । 
मरतकहा वि० पु० दुबला-पतला, बीमार; मंरणा- 
सन्न; स्त्री०-ही, सं० रूत्यु । | 
मसरद्‌ई सं० स्त्री० बहादुरी, मर्द का सा व्यवद्दार, 
-करब; मर्द--ई। 
मरदवा संबो० दत्तेरे की | भले आदमी ! चै०-दे ! 
दे आदमी ! 
सरल सं० पु० मरण, झत्यु -होव, स्त्री०-नि, 
परेशानी, आफत्त,-नी,-नी करनी, झूत्यु सम्बन्धी 
कार्यक्रम । 
मरब क्रि० झ० मरना, कष्ट करना, नष्ट होना, 
प्र० सारब, मरवाइवबं, जरब-, सब कुछ करना, दुःख 
उठाना, सं० रूह । 
मेरभुक्खा सं० पु० वह व्यक्ति जो मूख से मर रद्दा 
हो, स्त्री०-खी । 
मरम सं० पु ० सम, भेद, रहस्य । 
मरमराब क्रि० अ० मर मर शब्द करना, हटने के 
विकट होना । 
मरमहिंत स० पुं० विशेष प्रेम करनेवाला, घनिष्ठ 
सबंधी, दित्त-, खास लोग, खसं० मर्म + हित | 
मरम्मति सं० स्त्री० मरम्मत, प्रबंध,-करब,-होब । 
50% सं० पु० मर-मर फी शआवाज,-करव, 
"होब । 
मरलहा! वि० पुँ० (अज्ञ) जो मारा हुआ हो, जिसमें 
पाला या ओला झादि लगा हो, स्त्री०-ही, चै० 
-एलंदा,-ही । 
मरव॒ट सं० पुं० पेहत्ा (दे०) या सन जो पानी में 
भिगोया न गया हो, मजबूत सन । 
सरवाइब फ्रि० स० मरवाना । 
मरस।| सं० पुं० प्रसिद्ध साग, वि०-सह्ता (खेत) 
जिसमें मरसा बोया गया हों । 
मरहठा सं० पुं० मदाराष्ट्र देश का निवासी; स्त्री० 
“ठिन,-नि, व्‌०-राठा, प्र०-दा। 
मरहला दे० मइहा । / 
मर्रा वि० पुं० झूत, सतरी०-री | 
मराइब दे० मरब, बै०-उब, भा०-ई, मरने या 
मारने की क्रिया, मु ह-, व्यर्थ का कास करना । 
मरायल पि० पुं० मरने के निकट, दुता हुआ, निवे ज्र, 
सख्री०-लि, वै० सरियिल । 
मराव सं० पुं० मराने का कार्यक्रम, मद्धारे- सछचो 
मारने का कार्यक्रम, शोरगुल का काम । 
मरिच दे० मरचा। 
हक वि० पुं० मरणासन्न, दुबला-पतला, ख््री० 
“लि । 
सरी सं०खत्री० आम देवी जिन्हें मरीमाई भी कद्ते दें । 
मरीज़ वि० पुं० रोगी, सत्री०-जि । 
म॒रु क्रि० अ० मर,-सारे, (साले तू मर) ६त्त रे की ! 
यह वाक्यांश ऐसे समय पर कहकर किसी छोटे को 
संबोधित किया जाता है जय चहद ठीक काम न कर 
रहा दो । 


२४ 
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मरुआ सं० पुं० एक पोदा जिसका पैत्ता तथा फूल 
देवी को चढ़ाया जाता है, गीतों में प्राय, “दुबना 
मरुअवा” (दे० दवना) आता है । 

मरोरब क्रि० स० (किसी अंग को) एऐठ देना, श्रे० 
“रवाइव; वे० सि- । 

मर्द स० प्‌'० पुरुष,-सनई,बहादुर व्यक्ति, क्रि०-ब, 
पूरा मर्द हों जाना (लड़के का), बालिग होना । 

सत्लग सं० पुं० निर्ञन स्थान में रहनेवाला मुस- 
लिम सृत । 

सल स० पुं० मैल, कचड्टा, शरीर के भीतर का 

मेल, सं० । 

मलगा सं० पुं० एक छोटी मछली जो पतली और 
चिकनी होती हे । 

मलब क्रि० स० मलना, प्रे०-लाइब,-उब,-लताहिब, 
सं० मल->मैल (उतारना, निकालना) । 

भमलमल सं० पु० पअसिदछद बारीक कपंठा । 

मलयागिर सं० पु ० एक पहाइ जिसमें घंदन होता 
है,-चन्नन, वहाँ होनेवाला चंदन । 

मत्हम सं० पु/० मरहम, घाव पर लगाने को दवा, 
“"पद्दी करब, ऐसी दवा करना, सेवा करना । 

मलाई स० खी० दूध की मलाई, (२) मलने की 
क्रिया,-दलाई । 

सत्नाज्न सं० पुं० शिकायत एवं दु'ख का भाव; 
"करब, 9 

सलिआ। सं० स्त्री० मिद्दी की लुटिया, वै०-या । 

मलिक सं० स्री० मालिक का काम,-करव,-सरहा- 
रब, दे० मालिक । 

मल्निच्छ वि० पु० गंदा, अपविन्न, भा०-६,-पन, 
सं० सलेपषछ ! 

मज्ञीद[ स० पुं> शक्र घी एवं झ्राटे का बना 
भोजन, बढ़िया खाद्य फा० मज्ञीदः (मन्ना 


भरा) । 

हक वि० प्‌॑० (चेहरा) जिस पर थद्ाभा न हो, 
भा०-लिनह,-लिनपन, सं० । 

मलूकदास सं० पुं० अ्धिद्ध संत्त कवि, प्रायः “दास- 
मालूऊा” की छाप से इनके पद गाये जाते हैं। 

मलल।+< सं० पं० एक जाति के लोग जो मछनी 
सारने तथा नाव चलाने का कास करते हैं। अर० 
मज्नह (नमक), नप्तक बनाने वाला, ये लोग समुद्र 
के किनारे रहकर पदले नमक भी बचाते थे । -हा, 
नदीपार करने का कर, मन्नाह की मजदूरी । 

मल्हार सं० पु० प्रसिद्ध राग जो वर्षा में गाया 
जाता दे | वे०-लार । 

मवका सं० पुं० अवसर, प्र०-क्ा, मोक ,-परव, 
नपाहृब,रहन | 

मवक्षिल सं> पु० वकील के पास जानेवाला 
व्यक्ति | 

मवदज।| सं० पुं० गाँव, वै०-उजा, मौन दे० मव-, 
मोजूभ ! 

मनजो वि० जिसके मन में तरंग ब्यावे, भान॑द 


१८६ | 
करनेवाला;-उजी, बै० मौजी; फा० सौज (तरंग) 


दे० सडज | 
सबजूद वि० च॒र्तमान, उपस्थित, बै० सौ-; मह-, 
फा०। 
सबसी दे ० सउन, सउना । 
मव॒ला वि० मस्त; अवला- मनमौजी; अर० 
सोौला। 
मवसिआतन दे० मडसिआा । 
सवादि सं० खसत्री० पीब, मवाद;-परब, पीब पढ़ 
जाचा । 
मचेसी सं० पु ० जानवर, पालतू पशु; मवेशी -खाना 
कॉाजीहौस (दे०)। 
ससक सं० पूं० मशक, भिश्ती के पानी लाने का 
चमढ़ा । 
ससकव क्रि० स० दुबाकर फोडना, फाड्ना, इस 
प्रकार फटना, फूटना; ४१्र०- काइब | 
मसका सं० पुं० सक्‍लन । 
ससकुर स० प्‌ ० सखूदा । सो 
मसखरा खं० पु० हँसी करनेवाला;-री, इसी, 
भा०-पन ! 
मसनंद सं० पूं० ससवद, गद्दी-तकिया; गद्दी । 
ससन्तिआइव क्रि० ख० थोड़ा पानी मिलाकर 
सानना; पे०-वाहब | 
संससस वि० प्‌० कुछ भीगा हुआ; स्त्री०-सि; क्रि० 
के नमी के कारण गिर जाना (दीवार आदि 
का) । 
ससरफ सं० पुं० कास, उपयोग,-लायक, उपयोगी । 
ससलहृति सं० स्त्री० नीति, रहस्य । 
ससवदा सं० पुं० पांडुलिपि; अदालती लेख; चै० 
-सोदा, मसचिदः | 
मसहरी सं० स्त्री० मच्छुइदानी,-लगाइव, वै०-से-, 
सं० मशक-+-ड् (जिसमें मच्छुड न रूग) ! 
मसहूर वि० पुं० प्रसिद्ध स्त्री०-रि, सशहूर । 
ससा सं० पु० मच्छुइ; स० सशक,-साछी । 
मसातन खं० पुं० स्मशान,-मासरी, व्यर्थ का डर; 
“सामरी देखाइव, सं० स्मशान ! 
ससाल सं० पुं० सशाल,-देखाइब, । 
मसाला सं० पुँ० ससाला; वि०-दार । 
मसी सं० स्त्री० रोशनाई; सं० मसि । 
ससीन सं० स्त्री० मशीन, यंत्र, अं०; (२) वि० 
पु० सुस्त, स्त्री०-नि। 
मसुआही सं० सत्री० मांस (विशेषतः सूअञ्रर का) 
खाने का समय;-करव,-होब । 
मसुगर चवि० पु“० मांस बाला, जिसमें अधिर मांस 
हो; स्त्री ०-रि, सं० मांस --फा० गर । 
मझुड़ी सं० खी० मसूर । 
सस्त वि० पु ० सस्त, स्ती०-स्ति, मा०-स्ती, बै०-हूत, 
“इती, क्रि०-स्ताव,-दवाब | | 
भेहूद स० पु० मंदिर छा सर्वोच्च अ्विक्री, झी० 
“न्विनि, बै+-न्य, स्ा०-न्तो, नन्वी,-स्यई । 


[ संबजूद-महुअरि 


सहक सं० स्त्रो० सुगंध, क्रि०-कब सुगंध देना, वि० 
न्‍कौशा,-दार । ह 
सदझू चिं० पु० महँगा; स्नी०-डि, भा०-दीं, मह- 
गाई | 
महजतह सं० स्त्रो० समहाजनी,-करब, दे० महाजन ! 
सदहतीनि सं० च्त्री० मालकिन,-बनब; सं० महत्‌। 
महतो सं० ए० (वैश्यों में) ससुर या जेठ; चै० 
न्‍तोी; सं० सहत्‌ (बड़ा) | त 
महव क्रि० स० मथना, सह्दा तैयार करना; १० 
-हाइव । 
महसह सहमह क्रि० 
-सहकब । 
महरा ऊझूं० पु ० क्हार, स्त्री०-रिन,-नि | 
सहराज स्० पु/० सहाराजा; माझण, भोजन 
वनानेवाल[; स्त्री०-जिन,-नि | 
सहला सं० 9० मकान की एक संजिक्ष, यक-; दु- 
ति-, चौ-आदि । 
सहलि सं० स्त्री० महल; पत्नी (पहली-, पढकी 
स्‍त्री, दुसरी-) | 
महल्तला सं० पु ०नगर का एक भाग, टोला-,पदढोस | 
सहा वि० पु० बड़ा,-भारी, बहुत बढ़ा: स्त्री०-दी, 
(२) महात्राह्मण:-स्ताब, मरने के ११वें दित सहा- 
पान्न का भोजन | 
महाजन सं० पु० सावदार व्यक्ति; उधार देनेवाला, 
भा०-नी, महजनई (दे०)। 
सहातम सं० प्‌*० महात्म्य, महत्व, स० । 
सहातस। सं० पृ“ ० महापुरुष, व्यं० बदमाश, जिसका 
व्यवहार समरू में न आधे, सं० । 
सहावरा सं० प्‌० अभ्यास, आदुत,-करव,-दोब । 
सहाभारत सं० प्‌*० विलंब से होनेवाली बात, 
-काब,-होव, वै० सहनामारत, प्र०-थ । 
महामाई सं० स्त्री० महाममाया, दुर्गाजी, काकढ़ी, 
- तुईँ-ब्चेय, तू मरजा | सं० मदामारी,-माया | 
महात़ सं प्‌० गाँव का पुक भाग, (२) चि० 
कठिन । 
सददावरि दे मेहावरि | 
महास्॒ सं० प*० महान व्यक्ति, सदहाशय, सं० 
मद्दाश्य । 
सहिआच क्रि० अ० वर्षा के लक्षण दिखाई पढ़ना; 
चारों भझोर से हवा चलकर चादुल छाना, सं० | 
सहिन्न। सं० प*० मसहीना,-महिन्ना, म्तिमास, 
“नवारो, सतिमास का, मासिक धर्म,-होब । 
सादिम। सं० स्त्री० महत्व, महिमा, सं० । 
सहिलिपन सं० पुं० दोनों ओर रहने का स्वभाव; 
चं०-जलडइ़ | 
सदहीन वि० पु"० बारीक, पते की (बात), दे० में, 
“काठव, पते की बात कहना; स्त्री०-नि | 
सद्दीना सं० पुं० मास, दे० मदिद्वा 
सहुश्नरि सं० स्त्री० एक बाजा जो मुद से वजावा 
जाता है । 


क् 


विं० जोर से (सुगंध फैचना), 


महुआ-मारब ] 


महुआ सं० पुं० प्रसिद्ध पेह जिसकी लकड़ी अच्छी 
होती भौर फल-फूल बड़े काम झाते हैं,-री महुए 
का बाग; चै०-वा । 
महुलाब क्रि० शञअ्अर० मुरकाना,-लान, मुरभाया 
हुआ | 
महूँ सर्च० में भी,-क, सुभको भी । 
महूरत सं०पु ० मुहृत, अवसर,-करव, प्रारंभ करना; 
सं०। 
महेर स॑० पु० रुकावट, विश्न,-जोतय,-करब,-डारब, 
वि०-री, विपन्न करवेवाला, बाधक । 
महदेल्ला सं० पुँ० खडे उर्द॑ या मसूर की खिचबी 
जिसमें खूब मसाला पढ़ा हो । 
मदह्देसी सं० स्त्री० बवासीर; वि०-सिहा, जिसे बवा- 
सीर हो; स्त्री०-ही । 
महोखा स० प्‌'० एक बढ़ी चिढ़िया जो त्ताल-काले 
रंग की होती है, वै०-ख,-रंग, उस चिड़िया की 
भाँति का रंग, काला कत्थई रंग । 
सहोबा सं० प्‌ ० प्रसिद्ध स्थान जो आज्हा के गीत 
में वणित है और जहाँ का पान भी विख्यात है ! 
मोागि सं० स्त्री० माँग,-फाढ्व, साँग निकालना । 
माई सं० स्त्री० माता, महा-(दे०), महामाई परें, 
देवी का प्रकोप हो !.क लाल, सम्ञांत व्यक्ति, स० 
मातृ । 
साख सं० १० प्रेमपूर्ण शिकायत;-करब, क्रि०-ब, 
घुरा मानना; दे० अझमरख,-व । 
माखन दे० ससका। 
साध स० प्‌० साध का मद्दीना;-घी, साथ में पढ़ने 
चाला (दिन, पूणिसा, प्ममावस्या आदि), क्रि० 
मधाड़ब (दे०) साध में जोतना, सं०। 
साडन सं० प्‌*० परदान; माँगी हुई पस्तु,साडब, 
गीतों में “मढ्न”? । 
माड घ क्रि० स० माँगना,-ख्राव, भीख मांगकर खाना, 
भीखि-, प्रें० समढटाहब,-उब, मडवाहब ! 
माचा स० प्‌!० मचान,-गाड़ब, सं? मंच | 
माल्दी सं० स्त्री० मक्‍खी,-लागव.-बैठयब (घाव पर 
मक्खी का अंडा दे देना), वनके-, तोद्दार-, उनके 
या तुम्दारे पितर लोग (ऐसा करेगे) मुह मा- 
झावत जात है, च्यक्ति बहुत सुम्त है । क्रि० मछि- 
आब, (पशु का) तुराने की कोशिश करना, घब- 
राना । 
माजब क्ि० स० माजना, साफ करना, पे ० मजाहब, 
-उब, सं० मार्जय । 
साज्ु सं० स्त्री० मवाद | 
सारा सं? प्‌!० शरीर का सभ्य भाग (कसर) कहट्दा० 
यही जुबानी मारा ढील | (२) नदी फे क्नारे 
का प्रदेश, वि० मरूहां, ऐसे प्रदेश का निवासी, 
स० मध्य | 
साटा सं० प्‌*० लाल चींरा,-लागब, चिडेटा- 
सांटी स० रूो० मिट्टी, शव,-देव, गाड़ देना; दफन 
फरना, वि० मरिहा, मु०-होब,-फरब, व्यर्थ हो 
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जाना या करना, दे० मद्दी, सं० मझत्तिका, क्लि० 
सटिश्राइब । 

माठा सं० प्‌'० मह्दा, जिउ-करब, परेशान करना; 
जिउ-होब । 

माड सं० पु० पक्ते चावलों का सफेद पानी, 
“काढ्ब, स्त्री०-दढी, सफेद पानी जो नघे चस्त्रों में 
से धोने पर निकलता है;-डी देव, कपड़े पर कलप 
देना, शव के दाह के बाद 'साड़ काढ़ने”! का 
कृत्य होता है जिस्म चावल का साड़ उढ्द्‌ की 
दाल के साथ एक दोने में रखकर म्तात्मा को 
अर्पण किया जाता है । 

माडव सं० प्‌ ० मंडप (व्याह एवं जनेऊ के समय 
का),-गाड़ब । 

माडवारी सं० प्‌*० मारवाड़ का निवासी, व्यं० 
घन का लोभी । 

सात सं० स्त्री० माता; प्रायः व्यक्तिवाचक शब्दों के 
पूर्व लगता है, मात जानकी, मात केकयी, चै०-तु, 
सं० मातृ । 

मातव क्रि० अ० नशे में आना; प्रे* सताइब,-उब, 
“तवाहब,-उन्, सं० मत्त, वि० माता,-ती । 

माता सं० स्त्री० माँ, हे माँ (स्त्रियों द्वारा प्रयुक्त, 
नाहीं-, हु), वे० मतवा, सं० मातृ । 

माथ सं० प्‌ ० मत्था,-थें, ऊपर, हमरे-; तोहरे-, स॑० 
मस्तक । 

मादा सं० स्त्री० स्त्री जाति, नर नहीं । 

सान सं० प्‌० आदर,-करब,-राखव, क्रि०-ब,-जान, 
आादर-सत्कार; सं० । 

सानव क्रि० स० मानना, प्रेम करना; प्रे० सनाहय, 
“उब,-नवाइब,-उब,-जानब, थादर एव प्रेम 
करना। 

सान![ सं० १*० लकड़ी का एक बतन जिसमें नाज, 
दही, दूध आदि नापा जाता है, यक-, धुट्ट-। 

सानी स० प*० १६ सेर का तौल; एक मानी में 
१६ सेई (द्‌०) होती है । 

माफिक वि० भ्रनुकूल । 

माफी सं० स्त्नी० क्षमा, (२) सूमि या धन्य संपत्ति 
धो बिना मुल्य प्राप्त हो, देव,-पाइय | 

मामा सं० प्‌० माता का भाई, स्त्री०-मी, सामा 
की स्त्री, कडआ क (दे० कठझा-) । 

मामूली वि० साधारण । । 

साया सं स्त्री० माया, मोह-,-जाल, सं० । 

मारक सं० प्‌*० रोकनेवाली, बंद करनेयाली 
(झौपध), जैसे कफ कै-, पित्त के-, चै०-ग। 

मारकीन सं० प्‌*० एक सफेद कपड़ा; वे०-ल- 

मारग सं० प्‌/० रास्ता, सं० सारे | 

मारन सं० प्‌ ० मारण, मार डालने का मंत्र, उप- 
पार आदि, सं० । 

मारफत अच्य० द्वारा । 

मारब क्रि० स० मारना;-पीटब,-काटब; प्रे० मराइव 
-रवाइब,-उब 


श्य्ण | 


मःरु सं० स्त्री० सार; लद़ाई,-करव, टूट पदुना, 
किसी वस्तु के लिए बहुत प्रयत्न करना, ललचाना, 
-काट, सार-काट । 
समारू वि० युद्ध सम्बन्धी (वाजा), जिसकी प्रेरणा 
से मार (लड़ाई) हो । 
माल सं० प्‌*० द्वब्य, रुपया-पैसा -टाल; (२) 
बढ़िया पदार्थ -खाब,-उड़ाइब; खजाना, वि०-दार, 
“बर, धनी -पुआ, एक प्रकार का पकवान । 
माता सं० स्त्री० साला जयन 
मालिस सं० स्त्री० तेल या ऑॉपध मलने की 
क्रिया-करव,-दोब । 
साली सं० प्‌*० फूल तथा बाय का काम करने- 
वाला, स्त्री०-लिन,-नि | 
सावस दे० अमादस | कर 
सास सं० प्‌० महीना; क० एक-हुहू गहना, राजा 
सरे कि सहना; सं० | 
मांसा सं० प्‌ ० तोले का साग ! 
सासु सं० रत्री० माँस । 
मार सं० पुं० छोटा उठडनेवाला कीडा जो सरसों 
झ्ादि के फूलों पर बैठता और चेठे-बैठे मर जाता 
है व्यं० सुस्त व्यक्ति 
मिल्आं दे० सेउओआँ । 
मिडडी दे० समेडडी । 
सिचकुरी सं० स्त्री० छोटा पतला मेढक जो घत्तें के 
कोनों में रहता हँ;-यस, छोटा दुबला आदुर्स) । 
मिर्जा सं० पुं० पसंद:-बवैय्ब, हिसाव ठीक बैठना, 
प्रबन्ध हो ना; सीज़ान । 
मिजाइत्र क्रि० स० मिजाना; सीजने में सहायता 
करना, प्र ०-जवाद्वव । 
मिजाज सं० प्‌'०सिज्ञाज -करव, रोब गाँठना,-दोव; 
वि०-जी, गये करम्वाला, मिज'ज | 
मिलान खं० प्‌ू*० दिखाव, योग -करव -बइटठाइव, 
दिस्गब ठीक करना ! 
सिठ्आ चि० सीठा सं० सिप्ठ । 
मिठवाइत क्रि० स० मीठा करना; सं० मिप्ठ । 
मिठाई रूं० स्त्री० मिठाई, सं० | 
मिठाव क्रि० ह्म० सीठा होना, मीठा लगना, प्रेटी 
मिठवाहब- सं० मिप्ठ । 
मिठास सं० पुं० मीठापन, सं० । 
मिटव क्रि० स० सढ़ना; श्रें०-ढ़ाइव,-ढवाइव,-डब; 
मु० कृटा अभियोग या पढयंत्र खड़ा करना। 
समितऊ दे ० मीत | 
मिताई सं« स्त्री० मित्रता; कद्ा० तिल गुर भोंजन 
मुुक मिताई, पद्दिल सीठ पाछे पद्धिताई । 
सिती संन्‍स्‍्त्री०दिन, मददीने के दोनों पत्तों के दिन । 
मिथिला सं० स्त्री" जनक का राज्य,-चगरी, 
जनकपुर | 
मिथौरी दे० मेषोरी | 
समिनकब क्रि० क्र० ज़रा सी आवाज करना- दे० 
सनसूचध | 


| मारु-सिल्ान 


सिन्मिनाव क्रि० झअ० मिन्न-मिन्न करना; खस्पष्ट 
बोलते रहना धीरे-धीरे शिकायत करना | 

मिन्हा सं० प्‌ू*० मना;-करव भा०-नाहीं, रुकावट, 
इनकार ! ' 

मिन्न-सिन्न क्रि० वि० धीरे-धीरे न्ोोलते हुए -करव, 
धीरे-घीरे वोलना: क्रि० मिनसिनाब, वि०-नमि- 
नहा; मिन्न-भिन्न करनेवाला, स्त्री०-ही | 

सिमिआब क्रि० ह्न० सी-मी या मे-मे करना(बकरीं 
की भाँति), बेबसी के साथ चिल्लाना, चै०-याब, 
तु० सेसना । 

सियाँ सं० प्‌० मुसलसान; बूढ़ा म्ुत॒लिम, फेर में 
पडा हुआ च्यक्ति छुका हुआ पुरुष;-जी, स्त्री० 
“इनि, चै०-आँ फा० सियाँ, सध्यस्थ । 

मियाना सं० प्‌० छोटी पालकी वें०-आना। 

मियानि सूुं० म्त्री० मीयान; तलवार का घर । 

मिरसा स॒० प्‌० रथ, स्त्री०-गी चै०-रिग, सं० । 

सिरगिहा वि० प्‌ ० जिसे मिरगी (दे०) आवे, 
स्‍त्री०-ही । 

सिरगी स॑ं० स्त्री० वह रोग जिसके कारण भलुण्य 
वेहोश होकर मुँह से साय ग्रिराता तथा ह्ाथ-पैर 
पटकता हें;-आइब । 

मिरचा सं० मिरचा. लाल मिच॑; स्त्री०-ची, सु० 
“लागब, घुरा लगना;-मरव, तड़ करना । 

मिरजई सं० स्री० छोटी अगरखी, धुराने ढंग की 
कमीज, 'मिरजा” का पहनावा £ 

मिरजा सं० पुूं० मुखलसानों का एक संभांत पद, 

.भीर का पुत्र, अर० सीरक॑जा । 

मिरदंग सं० प्‌*० रझदुंग । 

मिरदहा सं० पुँं० कानूनयो और झमीन का 
सहायक । 

मिरुकव क्रि० अ० टेढ़ा हा जाना; थोड़ा सा ऐंड 
जाना (किसी अंग का), प्रे०-काइब । 

मिरूग दें० भसुरुग, चेब्न्या । 

मिरोरव क्रि० स० मसरोड़ देना, एंठ देना; भे० 
जवचाहइब; । 

मिर्चि स० स्त्री० काली मिर्च, छोटी पतली लाल 
मिर्च, वि०- चिहा, मिर्च खाने का शौकीन, स्त्री० 


न्द्दी । 

मिलदव क्रि० स० मिलाना, एक करना; चैं० 
-लाइव,-उब, प्रे०-लवाइंब, सं० मिल । 

सिलकियति सं० स्त्री० सम्पत्ति, जायदाद; वि० 
-दार; बै०-अति | 

मिलना सं० पुं० बारात में दोनों पत्तों के मिलने 
का रिव्यज, ऐसे रस्स में दिया गया उपहार,-करव, 
“देव,-पाइच, मिलने का अवसर (गी०), सं० | 

मिलव छक्ि० ञ्र० मिलना, ओ०-लाइब,-लइब,-उय, 
-लवाइब,-उब -जुलब, मिलना-जुलना,-मिल्वा रब, 
मिलना मिलाना, सं० मिल । ० 


मिलान सं० पू० मिलान, तुलना,-करब, द्वोव, 


सं० > सं० नि । 


मिलावट-मुनवाइब ] 


मिलावट सं० पुं० दूसरी चीज मिला देने की क्रिया; 
गडबढ़,-होय,-करब.,-रहब; सं० । 
सं० स्त्री० मिल, कारखाना, झं० मिल, 
वि०-हा, मिलचाला, प्र० मी-। 
मिलनी सं० स्त्री० मिलाने की क्रिया, मजदूरी 


पु० मिश्र, एक प्रकार के हम 
स्‍्त्री०-राइन,-नि; कहा० सिसिर करें छिसिर 
“घिसिर रहिला नोन चबायें * । 
मिसिरी सं० स्री० सिश्री; माखन-, प्रिय खाद्य 
(कृष्ण जी का विशेषतः) । 
मिस्तिरी सं० पु/० कारीगर, भा०-पन,-गीरी । 
मिस्सी दे० मीसी ! 
मिहरी दे० मेहरी । 
मिहावर दे० मेद्दावरि । 
सीजब क्रि० स० मीजना रुपया बचाना, कंजूसी 
करना;-सा रब, सेवा करना, हाथ पैर दवाना, प्रे० 
मिजाहब,-जवाहब । 
सीठ वि० प्‌"० सीठा, प्रिय. स्त्री०-ठि, क्रि० मिठाव 
(दे०) सा० मिठास,-ई सं? मिष्ठ; प्र०-ठे-मीठ । 
मीठा सं० पुं० मीठी वस्तु, सिठगईं, सं० । 
से सं० प्‌० मिन्न, भा० मिताई (दे०), सं० 
न्न। 
मीन सं ७ प्‌ं ७ प्रसिद्ध र शि,-मेख करब,-निकारबव, 
आगा-पीछा सोचते रहना । 
सीयाँ दे० सिया । 
सीर वि० प्रथम, आगे,-परव,-र परव, अच्छी स्थिति 
में रहना, दे० दोल्द (मीर-दोल्टट, बच्चों के कौडी 
के खेल के दो शब्द), अर० भमीर, आज्ञादाता, 
शासक । 
मील सं० पु० आधा कोस, झ० साइल । 
सीसी सं० स्त्री० मिस्सी,-लगाइब, सं०्मिश्र (१) | 
सीही दे० मेद्दी । 
मुगवा सं० पूं० मूंगा, सं० सुद्ध (मुंग), झूँगे का 
आकार मूँग की भाँति होता है, इसी से इसका 
यह नाम पड़ा । 
मुझब क्रि० त्० मरना, ओ०-आइब; सं० मरुत, वि० 
-आ, मरा हुआ । 
सुइला वि० प्‌० झुंह छुरानेवाला, मवखीचूस, 
सन्नी०-ली | 
मुई वि० स्त्री० मरी हुईं-घिरोहब, किसी प्रकार 
फाम चलाना, कहा० मुई वछिया बाभन के नाँव, 
मुकछी सं० स्त्री० बरी,-काटब | 
मुकदिमा सं० घु० अभियोग,-चलव,-करब,-चला- 
इब; वै० मो-, वि०-सहा । 
मुकाम सं० प्‌० स्थान, ठेकान-,-ठेकहान, पता 
व्काना,-करब, ठहरना, चे० मो- | 
मुकालिबा सं० प्‌"० तुलना -करब,-होब, (झामने- 
सामने बात कराना, होना) “झुकायला” का 
विपर्यय । 


[| १८५९ 


मुकिआइचव दे० मुक्का; यै ०-उब । 

मुकुर सं०ए'५शीशा, आइना, चुल०निज मन मुकुर 
सुधारि; सं० । 

मुकोआ से० प्‌ ० गुलवरि (४०) का वह भाग 
जिधर से धुर्शा, आँच आदि निकले । 

मुकका सं० पु० घुसा,-सारब; स्त्री०-कछी, क्रि० 
“किझलाइव, घूसा लगाना, धीरे मुक्यी लगाकर 
शरीर दुवाना,-मुक्‍्की, घूसेवाजी, सं० झुष्टिक । 

मुख दे० सुद्द । 

मुखडा सं० प*० चेहरा -देखब,-देंखाइब । 

मुखते क्रि० वि० मुफ़्त ही,-मेँ, सुफ्त में ही; चै० 
-कुत सं, सुफ्त । 

मुखबिर सं० पू*० खबर देनेवाला, गुप्त भेद बताने- 
वाला, भा०-रहे,-री (करव) । 

मुखानि सं० स्त्री० चेहरे की वनावट;-चीन्द्रव, सं० 
सुख | 

मुखिया सं० पूं० गाँव का झुख्य व्यक्ति, नेता; भा० 
“गीरी, सुखिया का काम, वे०-या, स्त्री०-इनि 
मुखिया की स्त्री, सं० मुख । 

मुगरा सं० प्‌० बढ़ी ऊुंगरी, स्त्री०-री; वै०-छरा। 

मुगल्ल दे” सोगरल। 

कक सं० पु“० हृद्दा-कद्दा युवक; चै० सो-, स्त्री० 
न्‍्डी ! 


अच्सुचहा वि० पु ० ढीला-ढाला (व्यक्ति), स्त्री० 
न्द्दाँ | 


मुचलिका सं०पुं० अपराधी का वन्धेज,-लेब,-दोब-, 
“देय; प्र०-चा-, वे० मो- जमानत-। 

सुन्छाइव क्रि०ण स० एक्ाधिकार क्र खेना; चुन 
लेना; दूसरे को न देना, वे०-उब । 

मुच्छारोइयाँ वि० पूं० नवयुवक; सुच्छ+ रोचाँ 
(जिसकी मूछे अभी नई निकली हो),-यदद पचीसी, 
एकदम जवान बै० सो-। 

मुछाडा दे० मोछाटा । 

भुजरा दे० सोजरा, मोजर । 

मुटुर-मुदुर क्लि० चि० धीरे-धीरे (चबाना), क्रि० 
मुटराइव, धीरे-धीरे आराम से खाना या चबाना। 

मुतना चि० प्र ० मूतनेवाला; स्त्री०-नी । 

मुतवाइब क्रि० स० मुताना- मूतने में मद॒द करना, 
मुतने को वाध्य करना; मसु० परेशान या त्तद्ध 
करना | 

मुतारब क्रि० स० मृत्तव (दे०) का भे० । 

मुदर्रिस सं० पु ० गाँव फे स्कूल का पश्रध्यापक, 
चे० सो-, भा०-सी अ० दरस (शिक्षा) | 

मुनक्का सं० पु ० मुनफ्का | 

मुनगा सं० पु ० सहिजन की ऋली | 

मुनरी सं० स्त्री० श्रंगूटी कुए की गोलाई, उसका 
व्यास गी० सुनरी चरन करिदहाँव, गोल पतली 
कमर, संद्रिका । मंद 

मुनवाइत्र क्रि० स० मूँदने में मदद करन , मुंदने 
के ख्विए याध्य करना, “सुूनब' का १० | 


१६० | 


मुनसरिस सं० छु० जज का पेशकार । 
मुन(सी सं० प*० मुहरिर, लेखक स्त्री०-सिश्ाइन, 
संशी को स्त्री । 
मुनाइव क्रि० स० मूँदने के लिए वाध्य करना, मूँदने 
में सहायता करना प्रे०-नवाहब, ढे० सूनव | 
मुनासिव वि० उचित, ठीक; चै० मो-! 
मुनि स० प्‌० सुनि, ऋषि- सं- । । 
मुनिआ सं० स्टी> छोटी लड़क्षियों को संबोधित 
करने का प्यार का शब्द, प्‌ ०-चुआ, राय-, एक 
छोटी चिडिया (दे०) । 
मुनिजर सं० प्‌*० प्रवंधकर्ता, अं० मेनेज (प्रबंध 
करना) सा०५-री, वै०-नी-, सने-,सुने- 
मुनुआ सं० प्‌ ० छोटे लडकों को छुत्चाने का प्यार 
का शब्द स्थव्री०-निआा ४ चै० -श्नू. दे ० सुलझा । 
मुनेजर दे० सुनिजर | 
मुन्न सं० पु ० घीरे से बोलने का शब्द,-सुन्न, वहुत 
धीरे-धीरे, मुत्चा सं० पु० छोटा वच्चा (पशु या 
सनृप्य का), स्ट्री०-न्नी । 
सुफट वि० पु० स्पप्टवत्ता; स्त्री०-हि, प्र० मू-, 
मुह-; सुद्र+ फट, जो फट से सुह पर कह दे । 
मुफत्ती वि० बिना सुल्य प्र--तै,पाइईंब,-लेब | 
मुफस्सित्त॒ वि> विस्तृत,करब, विस्तारपूर्दक 
जानभा, कहना आदि, चे> मसुहद- 
मुबारक वि० धन्य.-होव, वै० समारक,-ख । 
मुमुआवब क्रि० आअ० सूसू करना (बकरी की अति); 
दे? सिसिआवब, छुसुआवब । 
मुरइ सं० स्त्री० मूली,-गाजरि, साधारण (व्यक्ति); 
सं० मृत्त । 
मुरकब क्रि० हर० एठ जाना, कुछु टूट जाना, प्रे० 
न्‍काइय। 
मुरखई सं० स्त्री० मुखंता;-करव । 
मुरगा सं० पुँ० सुर्गा, स्त्री०-मी,-गी यस, दुवला- 


पतला छोटा सा (व्यक्ति); फ़ा० सुर्ग 
(चिटिया) ! 
मुरगादी सं० स्त्री० पानी की चिड़िया, फा० 
मुर्ग + आच (पानी) | 
मुरया सं० पु ० सोचो, लद़ाई का मुख्य स्थान, 


लेब,-ठानव, युद्ध करना, मोरचः- क्ि०-व, सुरचे 
से प्रभावित होना । 

मुरदा सं० न्त्री० मृर्छा, वेहोशी,-आहय । 

मुरकुरात्र क्रि० अ० सुरका जाना, दे० मुल- 

मुरदघद्ा सं० पु० घाट जहाँ शव जलाये जायें। 

मुरदा सं० प्‌*० शव, वि० निर्शय, निष्किय । 

मुरदार दि० प*० (शरीर क्ञा भाग, चसमद़ा) जो 
सूसकर निर्शाव हो गया हों, प्र० र॑ । 

मुरहठा सं० पुं० साफा, बडी पगडी, चै०-रेठा 
"वान्दब । 

मुरहा वि० प'*० चालाक, तरकीद करनेवाला, स्त्री 
“ही, बै०-हंठ, समा०-राही, सं० मुरदा (मुर राक्तस 
को मारनेयाला) कृष्ण । 


[ मुनसरिम-मुसरा 


मुराई सं० प्‌० सुगाव (दे०); सं० मूल (कंद मूल 
श्रादि उत्पन्न करनेवाला); स्त्री० झुराइनि । 

मुराद सं० सत्री० दादिक इच्छा,-पाइव, इच्छा प्राप्त 
करना; चै०-दि । 

मुराव सं० प० शाक भाजी की खेती करनेवाली 
एक जाति के लोग जो माँस मछली नहीं खाते, 
दे० कोइहरी स्वत्री०-हनि। 

मुराही स० स्त्री० चालाकी, होशियारी,-करब | 

मुरोद्‌ सं० पुं० चेला, शिप्य,-होव,-करब । 

मुरठा दे० मुरहणा। 
मुरेत्ा सं० पुं० मोर | 

मुर्त्र क्रि० अ० पेट का दुर्द करना । 

मुरा[ सं० पु० एक प्रकार की मैंस; (२) पेट की 
ऐ ठन; क्रि3्नरंव । 

सुर्री सं० स्त्री० घोती का ऐठा हुआ भाग जो 
कमर के चारों शोर वैँघा रहता है । 

मुलकाइच क्रि० स० पलक भाँजना; आँश्वि-, दे० 
मुन्न-छुल | 

मुलकाति सं० स्वी० मुलाकात, साज्ञात;-करब, 
-होव, बै० सुला- | 

मुलझुलाव क्रि० झ० मुरमझा जाना, वे० सुर- 
कुराब । 

मुक्नायम॒ वि० घु० नें, स्त्री०-मिं, सा० 
-मियति । 


मुत्नाहिज्ञा सं० पु० विचार, सक्लोच, ध्यान;-करव, 
-होव; 5-तल-। 

सुलुर-मुलुर क्रि० वि० चुपचाप बेठे-बैठे, बिना 
कुछ बोले (आँखे जल्दी-जरुदी बन्द करते तथा 
खोलते हुए); निःस्पह्व (त्ताक्ते रहना), दे० मुर्ल- 
सुनज्न । 

मुलेहटी सं० स्त्री० झुलहठी, दे० जेठी मघु । 

मुल्ल-मुल्ल॒ सं० पुं० (श्ाँख) जरदी-जरदी बंद 
करने तथा खोलने की क्रिया;-करब, दे० सुल- 
नकाइंब; शभ्र० सुलुर-मुलुर । 

मुल्ला सं० प*० बढ़ा सौलदी, धामिक एवं कट्टर 
सुसलिस;-जी ! 

मुवा वि० पु० मरः हुआ, खत्री०-ई, दे० सुञ्रव; 
(२) एक चिढ़िया जो रात को “मुवा-मुवा” 
योलती है। वै०-चिरई । 


“ मुवाइब क्रि० स० मुअब का ग॥्रे० । 


मुसकव क्रि० अ० धीरे-धीरे दसना, मुसकाना, 
मा०-को; रूं० सम । 

मुसकानि सं० सत्री० सुसकान; सं० | 

मुसकी सं० ख्ी० व्यंगपूर्ण इंसी,-मारव । 

सुसचंड वि० प/०-हृद्दा-कद्धा; सत्री०-ढि, चै० 
-टण्ड । 

मुसम्माति सं० स्त्री० क्री, प्रायः विधवा स्पथ्री: 
आअर० । 

सुसम्मी सं० स्त्री० मुर्सवी; प्रसिद फल । 

सुसरा स० पु ० जद का सुख्य माग । 


मुक्रो-मेल् ] 


मुसरो सं० स्प्रो० चुहिया,-दोब, चुरवाप या डर- 
पोक बन जाना, क्रि०-रिआब,-यांब । 
मुसवाइब क्रि० स० चुरवाना, दे० मूधव जिसका 
यह प्रे» है। सं० मृपष्‌ । 
मुसाइब क्रि० स० मूसब (दे०) का प्रे० । 
मु सीबति स० स्त्री०आफ़त, छुःख,-मा परव | 
मुस्ति सं० स्प्री० मुद्दी; यक-, एक ही साथ (रुपये 
आझादि), फा० सुश्त । 
मुह स० पु ० चेहरा, सुँह,-ताकब, सरोसा करना, 
निर्भ॑ रहना;-लुकवाइब,-देखाइब,-बाइब,-कोर, 
भरे मुंह का (उत्तर, आलोचना),-जोर, जोर से 
बोलनेवाला, निढर;-चोर, जो मित्रों से मुंह 
छिपावे,-तोर । 
मुहटिआब क्रि० अ० (फोड़े या घाच का) मुद्द 
निकालना, सं० सुख । 
मुहटी स॒० स्त्री० फुडिया या घाव आदि का मुंह; 
वे० मो-, क्रि०-टिश्लाब । 
मुहड़ा लं० पु० सासना, भार,-आड्ब,-सें सारब, 
आवश्यकता प्री कर सकना; वे० मो- ! 
मुहताज वि० पुं० आवश्यकृतावाला, द्रिद्र,-हो व, 
नरहय, स्त्री०-जि, भा०-जी । 
सुहरभ सं० पु० मुसलमानों का असिद्ध त्योहार, 
० मो-। 
मुहलति स० सत्री० 'फुसंत;-पाइब,-ल्षेब, बे० मो- | 
मुहाबर। दे० हक | 
मुहाल बि० पुं० कठिन,-होब, बै० मो- । 
मुहासा सं० पु० मुंह पर निकले दाने | 
मुहिस सं० स्त्रो० लड़ाई की तैयारी, लड़ाई । 
मुद्दी-मुह्ाँ सं० पुं० काना-फुसफी,-करब,-दहोब । 
मुहरत दे० महूरत । 
मूआ दे० सुझ्रा | 
सूका सं०पु ० घूृप्ा;-मारब, क्रि० सुकिआाइब, धोरे- 
धीरे बद॒व पर थपकी लगाना; सं० मुष्टिक । 
मूझछ[ सं० पुं० मूँगा । 
मूड सं० स्त्री० मूंग, चै०-डटिः। 
सूज सं० पुं० मूज देनेवाली लंबी घास, सं० मुझ । 
मूजि सं० स्त्री० मुज, जिसकी रस्सो बचती है, सं० 


जज । 

मूठा सं०पुं० हथेली, बंधो हुई हथेज्ी, सुठ्ठी,-बान्हब, 
यक-, दुह-, एर सुदो, दो-, सं० सुष्टि, फ़ा० 
मुश्त । 

सूठि सं०स्त्रो० छुवाई का प्रारंस,-जेब, ऐसा प्रारंभ 
फरना,-क कोन, हगान कोण, यह काम ईशान 
कोण से प्रारंभ होता हे । सं० मुष्टि। 

मूछ सं> पुं० सिर,-इारब, मारभ करना, प्र०-डा, 
स्क्री०-डी, क्वि० सुड़िआादब, प्रारंभ कर देना, 
-फोरव,-नाइब । 

मृहन सं० पुं० सुंडब,-दोंब,-करव, स० सुंढ, दे० 
ईैंडनि, वे०-नि । न्‍ 
मूढ़न क्रि०्स० मूडुना, भे० सुदाइब,-उयब, सं० संढ | 
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मूंत सं० पुं० पेशाब, सत्र-बंद करच, खूब तंग 
करना, परास्त कर देना, क्रि०-व, सं० सूत्र । 

मृतनि स० स्त्री० मूतने का चिह्न, वर्धा-, वेल के 
सूतने का टदेढ़ा-मेढ़ा चिह्ठ (जो किसी से पढ़ा न 
जाय) । 

मूतब क्रिण्स० सूतना, प्रे० मुताहब, खून-, आगि-, 
अत्याचार करना, सं० मूत्र । 

मूनव क्रि० स० मूँदुना, ढकना, ताइब-, ढाकब-, 
प्रें० सुनाइब,-उब । 

मूर सं०पुं० मूल, मू लघन, सुदु-, व्याज तथा भूल, 
न्‍रे-, केवल मूलघन, सं० । 

मूरख दे० मूरुख । 

मूरुख सं० पुँ० मूख | 

मूल्मंतर सं० पु० मूलमंत्र, असली भेद, खं० 
मंत्र । । 

मूस स॒० पुं० चूहा, स्त्रो> मुसरी; सं० सूप । 

मूसनि सं० स्त्रो० चोरी, ढोवा-, छुराकर ले जाने 
की क्रिया, स० सूप । 

मूसभ्र क्रि० स० चुराना; सब्र कुछ उठा ले जाना, 
ढोइब-, सं० । 

मेडड़ों स० ख्री० एक वृक्ष ओर उसकी पत्ती जो 
द॒वा में काम झाती है । 

मेख सं० पुं० खूँदी या खूँड जो शथ्वी में ग्राद 
जाय । 

मेधा सं० पु० मेढक, खो०-घो, पानी न बरसने पर 
बच्चे चिढलाते हैं--“काल कल्लौती उज़्र धोती 
मेघा सारे पानी दे ।” 

सेज सं० पुं० सेज़ञ । 

सेट सं० पु० सड़क पर काम करनेवात्षे मजदूरों 
का जम्तादार, ञ्र० मेद (साथी) | 
टब क्रि० स॒० मेटना, रोकना, प्रे०-टाइव । 

मेटा सं० पु० मिद्दो का बड़ा बर्तन; खो०-टी, चै० 
“टहा,-ट्वा । 

सेड़ स० पु० सीमा, मेड, स्ली०-ढी,-वान्द्रब,-बन्द्री 
करब । 

मेड़आ स० पु ० एक अन्न । 

सेथी सं० स्थी० मेथी,-सूजब, रोव गाँठना । 

मेथोरी सं० स्री० बढ़ी जिसमें मेथी पढ़ती है, चै० 
“यउरी,-काटब्र । 

मेदनी दे० सदनी। 
दा सं० पु० आमाशय | 

मेम सं० स्री० अंग्रेज की स्त्री, बै०-मि, झं० 
मैदम | 

मेर सं० पु० प्रकार, मित्रता, वि० री, प्रेम्ती, क्ि० 
“इय, मिलाना,-उब, यक- छुट्-! 

मेर्‌इत्र क्रि० स० मित्नाना, एक करना, प्रे०-वाहब, 

०-उच | 

मेरचा दे० सरचा । 

मेरसा दे० मरसा । 

सेल सं० पु ० मेत्रो,करब,-ज़ाब, वि०-स्ो, स्नेहो । 
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मेलहा वि० पु० भेलावाला; ख्ी०-ही;-ठेलहां । 
मेल्ना सं० पुं० सेला,-समेला, भीढ़ | ५ 
मेज्ञान सं० पु० एक प्रकार का भूत,-हाँकव, 
न्‍करव | 
मेलावट दे० मित्ठावट । । 
सेलिआ। सं० ख्री० मिद्दी का छोटा गोल वतन । 
सेल्नी वि० मेलवाला, प्रिय,-मनई, दे० सेल । 
हर स० घु० मीठा फल, बढ़िया चीज;-त, मेवे; 
-ति। 
मेहरारू सं० स्त्री० स्त्री, पत्नी, प्दा० मेहर (चाँद) 
न+रू (सुंह)। 
मेहरी सं०स्त्री० जोड , पत्नी, फा० भेहर (चाँद) । 
मेहावरि सं० स्त्री० स्त्रियों के पैर में लगाने का 
लाख रंग,-देव,-लगाइव । 
वि० वारीक;-बाति,-मनई, दूर तक सोचने- 
वाला व्यक्ति । 
अआा स० स्त्री० साता, प्रायः संबोधन में प्रयुक्त: 
चै०्न्या 
मेजिल दे० मइजिल | 
सैदा स० पु० बारीक आठा, भेदा । 
ती सं० स्त्री० प्रसिद्ध चिडिया । 
सोखा! सं० पु० घास या खर (दे०) का बाँधा 
हुआ साग, यक-, दुदृू- | 
सांगल स० पु० मुग़ल, चै०-लित्मा; स्त्री०-लाइन । 
सोघी वि० दुष्ट (पायः बच्चों के लिए) । 
सोच स॒० पु ० किसी अंग के एंठ जाने से आई 
चोट,-आइव । 
ची स० पु० चमड़े का काम करनेवाला, जूता 
वनानेवाला । 
मोदछि सं० स्त्री० मूछ,-प ताव देब,-ऊपर रद्दब, 
-तरे होब, सं० शमश्रु, वि० सोछाड़ा । 
मोजा सं० पु० मोजा, पायताबा ! 
मोट सं० प*० चमड़े का बर्तन जिसमे कुए में से 
पानी निकाला जाता है -चलच,-चलाइबव । 
मोट बिं० प/० मोटा, ख्री*-टि, क्रिण्ल्याव, सा० 
न्‍्टाई । 
मोटम्द वि० प्‌*० संतुष्ट, खिताद्दीन, दूसरे की न 
सुननेवाला; भा०-दी,-ई, वै० स्वटन 
मोटरि सं० स्त्री० सोयर । 
मोटरी सं० न्त्री० गद्दर, बोम,-गठरी । 
समोटवाइव क्रि० स० मोटा ऋरना; चै०-उत्र | 
मोटहा सं० प्‌*० बोर के जानेवाला, कुन्ी । 
मोटाब छि० अआ० सोटा होना, घर्मंढ करता; कद्दा० 
मोटान खेंसी लकड़ी चबाय । 
साटासपा वि० प|० जो किसो का काम न करे, 
घमरढी, स्त्री०-सी । 
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समोटिआ सं० पुं० मोंटा कपड़ा; खदर; वैण्न्या | 
सोढ़ा सं० पूं० वेव और रम्सी का बना बेठका; 
सत्री०-ढ़िआ । 
ताव सं० पु० अंदाज, ऋअनुपात,-से | 
मोतिआविद्‌ सं० प*० आँख का प्रसिद्ध रोग, वै० 
न्या- 
मोर्ती सं० पुं० मोती, सु० बहुमूल्य वस्तु |, 
मोथा सं० पु० एक घास जिसकी जह़ में सुगंध 
होती दे । 
मोथी सं० स्त्री० मूँग की तरद्द की एक दाल और 
उसका पौंदा । 
मोदर्रिस सं० पुं० दे? मुदरिस । 
सोदी सं० पु० खाने-पीने का सामान बेचनेवाला 
दूकानदार । 
मानासिब दे० झ्ुनासिव । 
मीमि सं० ख्री० मोम; वि०-सी,-मिहा । 
मोयन सं० पुं० निरचय, निश्चित मुल्य,-करब, 
(मुल्य) निर्धारित करना;-होव, मुअय्यन । 
मोर सर्च॑० मेरा, खी०-रि (कविता में मोरी”) । 
मोर सं० पुं० दूर का स्थान, इस नाम का एक 
स्थान नैपाल में है; जो बढ़ा अस्वास्थ्यकर है, 
दूरी के अर्थ में मुनतान भी आता है; ने» काल 
ले विरसे मोरक ररनू; यदि रत्यु तुम्दें भूल जाय 
तो मोरडः चले जाओ । 
मोरचा सं० पुं० लडाई का सुख्य स्थान,-करब, 
-होव,-ल्लेव, (२) सुर्चा,-लागब, चै० झुर्चा 
मोरछल खं० प्‌ू*० हवा करने का या मक्खी उडाने 
का सुसज्जित पंखा | 
मोरच क्रि० ल्थ० मोडना, प्रे-राइब,-उब । 
मोरव्वा सं० पुं० मुरव्या | 
मोरस सं० पुं० ईंट के छोटे-छोटे डुकड़े । 
मोरी सं० स्त्री० नाली । 
मोल सं० प*० खरीद, दाम,-करब,-लेब,-भाव, दाम 
का ठीक-ठाक; क्लि०-वाइव, मोल करना;-लस , जाय- 
दाद जो क्रिसी व्यक्ति की खरीदी हुई हो, बपंस 
(दे०) न हो, मोल + अंश, बाप + अंश । 
मोह सं० पुं० प्रेम,-करव,-लागब, क्रि०-हाय, प्रेम 
करना, स॑० | 
मोहवति सं० स्थ्री० छुत के नीचे लगी लकडी की 
पंक्ति, अर० सद्॒बत । 
सोका दे० भठका । 
मोगा दे० सडगा ! 
मौन चि० पुं० चुपचाप,-वत, न बोलने का ब्त, 
स्‍त्री०-नि,-नी, साछु जो मीन रहे; सं० । 
मौना दे० मठना,-नी । 
मोहारी दे० मठदारी, महुझा,-री । 
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यह वि०सच्‌० यह; प्र०-ह, यही,-ऊ, यह भी; सं०एपः । 

यक वि० पु“० एक, र््री०-कि; प्र०-क्के,-क्कौ;-यक, 
एक एक,-ह, एक; सं० एक । 

यकठा वि० पु ० अकेला, ख्री०-ठी । 

यकता वि० पु० एक, बेजोढ़, निराला । 

यकबघटब्‌ क्रि० ञझ० एक हो जाना; एकत्र दोकर 

विरोध करना । 

यकसठि बि० साठ और एक, सं० एकपष्ठि । 

है क्रि० स० एक पते करना; वि०-रा; दुद्दरा 
नहीं । 

यकहव वि० एकन्र, सगठित होकर एक; सम्सि- 
लित, वै०-हौ । 

यकाई सं० स्त्री० इकाई । 

यकानबे वि० इकक्‍्यानबे । 

यकाह वि० पु.० पहला (च्याह), दुआह नहीं । 

यकका सं० पु० इकक्‍्का;-दुक्‍का, एक दो, यक्‍डी- 
यक्‍्कॉ, क्रि० वि०, सं० एकाकी | 

यक्‍की स॑० स्त्री० ताश का इकक्‍्का;-दुक्‍्की, तिक्‍्की, 
क्रि० वि०-यक्‍्काँ, एक की अकेज्ने दूसरे से (कुश्ती, 
लड़ाई आदि), सहसा, अकस्मात्‌, सं० । 

यगारदह वि० ग्यारह; सं० एकादश । 

यठई क्रि० वि० इस स्थान पर, वै०-ठाई ,-ठावें; है 
(यह) -+-ठार्वे (स्थान) दे० । 

यड़ाब दे० अड़ाब । 

यतना वि० पु ० इतना; स्म्री०-नी । 

यत्तवार सं० पु० इतवार, रविवार; स० आदित्य- 
चार। 

यत्ते क्रि०ण बि० इस ओर, इधर और निकट,-वत्ते, 


रफ सं० पु ० दरिद्व व्यक्ति; राजा- 

रंग दे० ररू। 

रंच वि० पुं० तनिक,-भर, थोड़ा सा, स्त्री०-चि, 
प्र०-च,-चौो, चै०-चा,-क | 

रंज सं० प्‌० शोक,-फरव, दुःख सानना,-रहब, 
रुष्ट होना, फ्रा० रंज | 

रजिस सं० स्त्री० तनातनी, रंजिश,-रहब,-होय । 

रंडी सं० खत्री० वेश्या;-सुंडी, दुश्चरित्र ख्री । 

रंडापा सं5 पुं० वैधच्य,-खेहब, वैधन्य बिठाना । 

रडिरोबन सं० स्त्री" राढ़ का रोना, जीवन भर 

का दुःख। | 

रड़पुतता सं० पुं० रोड़ का पुत्र, दुलारा लड़का | 


श्द 


जमा नी. 
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ये 


इधर-उधर; वे०-त्तहि, सं० अन्न । 

यथाउचिद दे ० जथा- 

यथापरमान क्रि०्वि० जितना शझावश्यक हो, 

० जन 

यथुत्रा सर्व० जिस, चै० ज-। 

यत्त स्वे० इन;-काँ, इनको,-सें; बहु०+हन,-नहने; 
“न्है-बन्‍्हे, ह्न्हे उन्हें । 

यपहर क्रि० वि० इस पर; (गों०), यह पह का 


विपयेय | 
अच्छा, ऐसा ही हो ! 


यवमस्त क्रि० चि० 
ए-, सं० एयमस्तु । 

यस वि० ऐसा, स्त्री०-सि, कि० वि० ऐसे, इस 
तरह, प० यहसे,-सने,-सस;-यस, ऐसा ऐसा; 
25430 कक: | + कं 

यसर्वें क्रि० वि० इस वर्ष, चै०-सौं, प्र०-वें (हसी 
वर्ष),-वों (इस वर्ष सी) । ॥( के 

यसस वि० एु० ऐसा ऐसा; स्त्री०"सि, क्रि० वि० 
इस प्रकार, प्र०-से,-सो । 

यहूर हक विं० इस शोर;-वहर, इघर उघर; प्र० 
“बुत | 

यहि वि० इसी; प्र०-ही,-ह । 

यहीं क्रि० वि० इसी स्थान पर; प्र०-हूँ (यहाँ भी), 
इहों, इहें । . 

याद्‌ स्त्री० स्मरण;-करव,-रहब,-होब,-झाइब; 

०-दि। 

यार स० पु० दोस्त; भा०-री, दोस्ती; फा० । 

यावत दे० जाचत । 

याहू वि० इस, वै०-हो;-बाति, यह बात भी । 


ग्र्छ 


रदा सं० प्‌० लकड़ी को छिलकर बराबर करने की 
सशीन,-करव, क्ि०-दुव, इस प्रकार यरावर या 
साफ़ करना (लकड़ी को) । 

रदे स० स्त्री० लकड़ी या काँटे का पतला वारीक 
अंश जो किसी अंग में चुम जाय । 

रईस दे० रह्दीस । 

रखताइनि सं० स्त्री० राउत (दे०) की स्त्री । 

रखउताई सं० स्त्रो० इधर उधर लगाने की झादत: 
-बठताई (करव),-आइव, दे० राउतत; वै० रच-+ 

रउतुआ स० प्‌*० रायता, वै०-च-न्य- 

रउनक दे० रचनक ! 

रउनब क्ि० स० रदिना; मे०-नाहुब,-नवाट्म-उत्र । 


१६७ | 


रचरिआव क्रि० अ० कुछ पाने की आशा से डटा 
रहना; 'राउर कहकर प्रसन्‍द करने की कोशिश 
करना | 
रजरे दे० राठर । 
रडल सं० पु० 
रोल । 
रचहातज्ञ दे० रचहाल । े 
रकत सं० प्‌० रक्त; क्रि०-ताब, खून देंना (अंग, 
फोड़े आदि का),-ताइव वि०-ताहिन, रक्त से 
सरा छुब्ना -वार: सु०-पियव, कसम दिलाने का 
शब्द (अपने पूदे क रकृत पिठ, अपने पुत्र का 
रक्त पी) डे र०ी॥ 
रकवा सं० पु ७० क्षेत्रफल; चयहुत सी भूसि;-वेरव, 
"घेराइद ! 
रकम सं० स्त्री० किस्म; यक- दु्द-. यक्र रकमे, 
एंक तरफ से, (२) माल, त्पया पैसा, आमूषण; 
च०-मि; वि०-मी, वहुमूल्य, कीमती,-दार, माल- 
दार,-मिहा, रकमवाला | 
रकावी सं० स्त्री० तरतरी, चै० रि-। 
रक्‍्खब क्रि० स० रखना; वे० राखव (दे०), प्रे० 
-साइव-सवाइव,-उब, सं० रक्ष_। 
रखउती सं० स्त्री० रत्ावन्घन,वान्हब,-मनाइव, 
सं० रक्षा । हि 
रखवार सं० प्‌ू० रक्तक, चकीदार; सा०न्‍री। 
रखाइव क्रि० स० रक्षा करना, चोकीदारी करना; 
प्रे०-खवाइव; वै०-ठब; स० रक्ष | 
रखिआइव क्रि० स० राखी (दे०) लगाना (बर्तन 
के पीछे); चें०-उब, में ०-वाइव | 
रखिद्दा वि० प्‌*० राख छया हुआ, स्त्री०-ही । 
रखुई सं० स्त्री० रच्टी हुई (विवाहित नहीं) स्त्री, 
रखेल स्त्री; सं० रक्ष_। 
रखेत्ति सं० स्त्री० रखेल; सं० रक्च_। 
रखेआ सं० प्‌*० रखनेवाला, मे०-लवैया, चै०-या; 
सं० रच, । 
रखौना से ० प्‌*० रसाया छुआ घास का सेदान, 
चरागाह, व०-खबना;-रखाइवब,-राखब, सं० रक्त । 
रखोनी दे० रखउनी ! के 
रगर सं० च्त्री० ज़िद, ईर्प्पा,-करबव, बार-चार किसी 
काम के लिए प्रयत्न करना; क्वि०-ब, रगड़ना, दे० 
रिसिर | 
रगरव क्रिं० स० रगइद़ना, प्रे०-राइव,-रवाइंब, भा० 
“राई, रगढने कीं क्रिया, मज्ञदूरी आदि ! 
रगरीं वि० हठी, ईर्पालु, रगड़ करनेवाला ! 
रगवाही सं० न्त्री० वर्षा न होने का समय; वर्षो 
दंद हो जाने की वात;-दोव,-करबव. सं०रज (घूल) | 
रगा रूं० स्द्वी० दर्पा न होने का दिन, सं० रज 
(पूल ८पानी का असाव), क्रि०-ब, चूज़ा मौसम 
होना ॥ 


रागिआइव क० ख० राग मारन्म करना; राम से 
गाना; से० राग | 


चक्कर, पर्यटन;-घूमब; अं० 


[ रवरिआावनरय 


रगेद्व क्रि०् स० खदेड़ना, पीछे पढ़ना, दबाने को 
चेप्टा करना; में ०-दवाइब | 
रह सं० पुं० रह; क्रि०-ब, रंगना | 
रब क्रि० स० रंसना; लिख डालना; अूटो बात 
लिखना; प्रे०-दाइव,-व्चाइब । 
रहरूट सं० प्‌ ० नया सिपादह्दी, नया ब्यक्ति; वह 
व्यक्ति जो अपना काम अच्छा न जानता हो; भा० 
टी; आं० रेऋट । 
रडरेज सं० प्‌ ० रँगरेज; स्त्री०-जिन,-नि । 
रडमई स० स्व्री० रंगने की पद्धति; मज़दूरी 
आदि । 
रचका वि० पुं० ज़रा सा, थोड़ा सा; स्त्री०-कीं ! 
रचव क्रि० स० रचना, सुन्दर बनाना; प्रे०-घाइब, 
“चवाइब, मा०-चाई; सं० रच | हे 
रखि-रचि क्रिं० चि० अच्छी तरह, सुन्द्रतापूर्वक । 
रज्छा सं० स्त्री० रक्षा -करब; क्रि०-च्छुज, राखड; 
वै०-च्छ, रच्छ ताकब,-रहब, रचा करते रहना 
(व्यक्ति की) । 
रहुसई सं० स्त्री० राहसपना; राक्षस की भाद॑त, 
न्‍करव; सं० रचस | 
रजऊ वि० प्‌० राजा का सा (व्यवहार, ठाट-आाट 
आदि) । 
रजया वि० राजा का । 
रजवा सं० प्‌ू.० वद राजा; घृ० । 
(भर 
रजाइ सं० स्व्री१ रजाई, हुलाई;-भोदव । 
रजाव क्रि० आ० राजा की भाँति व्यवहार या 
शासन करना । 
रलायसु सं० स्त्री० आज्ञा;-लेब,-पाइय | 
रजिन्ना वि० दैनिक; रोजाना; वै० रो- | 
ग्जुरी दे० लेजुरी: सं> रज्जु । लि 
रज्ज-गज्न सं० पू० अधिकता, आराम, चैन; सं" 
राज्य + फ़ा० रंज (ठेर);-होवब,-रहव 
रट सं० स्री० याद करने की अधिकता, रटने की 
क्रिया:-लगाइब; क्रिण्न्च । 
रटनि सं० स्व्री० रटने की क्रिया; बराबर स्मरण ; 
-कागब । 
रटब्र क्रि० स० रटना, बिना समझे याद कर लेना, 
ओ्रें०-टाइतर, भा०-टाई | 
रट्ट. वि० रटनेदाला, जो दुद्धि से काम कम लें, 
रटोई अधिक करे ! 
रतउन्ही सं० न्त्री० रात को न दिखाई पड़ने का 
रोग;:-धोव, वि०-न्हिहा, जिसे यह रोग दो | राति +- 
अन्दी (ऋषघ)! 
रतज़गा सं० पु ० रात छो जागने का काम, अधिक 
ऊागने का ऋाम,-ऋऊरव, ये० रति- 
रतिश्ाही सं ० न्त्री० गठ को चोरी करने की आदत 
या अणाली,-करव,-दोव, बै०-या- | - 
रची सं० च्त्री० रत्ती का ठौब,-भर, हुरा सा; 
न्‍मासा । 
रथ सं० पुं० रथ; सं० । 


रद-रहूट |] 


रद वि० पुं० ख़राब, बदमाश; स्त्री०-हि, प्र ०-दी, 
पुराना खराब कागज; क्रि०-द्वाब । 
रद्द सं० पँं० दीवार के ऊपर गीली मिद्दी का पक्ति, 
धरब, चै०-दा, मु० तोहमत, बदुनामी,-धरव, 
“पाइब,-घह उठब। 
रनिकजरा सं० पुूं० एक प्रकार का काला धान; 
रानी + काजर (रानी का काजल) - काला । 
रनिवास सं० पुँ० महल्लन, रानी का निवास, 
नकरब, महल का सुख उठाना, रानी + निवास 
(वास) । 
"रपारप्प वि० पुं० तेज काटनेवाला (हथियार, तल- 
वार आदि);-हो ब,-करव । 
रपोट सं० स्त्री० रिपोट,-करब, वे० रपंट, झआं०। 
रफू सं० पूं० पुराने ऊनी था रेशभी कपड़े की 
मरम्मत;-करब;-चकक्‍कर वि० गायब;-करब,-होब; 
"गर, रफू करनेवाला । 
रबड सं० पुं० रबर आं०। 
रबड़ी सं० स्त्री० दूध की बनी प्रसिद्ध चस्तु,-बन- 
इब,-खाब, मु० बारीक कीचड़; प्र० रा- । 
रबाता सं० प्‌० एक बाजा जो हाथ से बजाया 
जाता दे;भबजाहब । 
रबी सं० स्त्री" चेत की फसल; प्र ०-5बी, अर० 
रबी (चैत में पड़नेवाले सुसल्रिम मास का 
नाम । 
रमजान सं० पुं० एक मुसलिस मद्दीना तथा त्यो- 
हार, अर० । 
रममाल्ला से० पु ० झानन्द, गपशप,-उड़ाइय । 
रसता वि० पु/० हृधर-उधर फिरनेवाल। ,-जोगी, 
“राम, एक स्थान पर न रहनेवाला व्यक्ति, सं० 
रम्‌ 
रसब क्रि० अ० किसी स्थान पर डट जाना, पओरे० 
“साहब, सभूति रसाहंब, राख पोत लेना, साधू 
बन जाना । | 
रसायन सं० पु ० रामायण, व्यं० ऋगड़ा या गाली- 
गलोज,-होब,-कहब, वि० रसयनिद्ा (पंडित), 
रामायण की कथा कह्ठनेवाला, सं० । 
रम्सा सं० पु० कछूड खोदने या दीवार आदि 
गिराने का लंबा लोहे का झौजार | 
रयकवार सं० पु० ज्षत्रियों की एक उपजाति। 
रयपर सं० पु ० चहर, गर्म चादरा कं० रेपर । 
है 2880 सं० स्त्री० बंदूक, रायफिल, आ० राय- 
ल। 
ररो सं० पु० बक-बक करने और साँगनेवाला, 
क्रि०-ब, रा की भाँति व्यवहार करना,-यस, 
सत्री०-री, बहुत से.ररा । 
रलवबई दे० रेल-। 
रबजक वि० परम प्रसन्न; प्रोर्साहित,-करव,-होब । 
रत सं० पु० दिशा, लक्षण,-भव, बातचीत, न 
भव, कोई चिह्न नहीं, कष्टा० रव न भव विन 
बद्रे का बरणा। 
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रवजा सं० पु० रोजा, रोज: । 

रवताई दे० रउ- । 

रवतुआ दे० रउ-, वे० रो- । 

रवन्ना स० एु० खरीदी वस्तु, बैल आदि की 
रसीद जिसे लेकर 'रवाना” होने की भाज्ञा मिले, 
-लेब,-देब,-पाइंब, रचान: । 

रवहाल वि० ख़ुश;-रदहव, फ्रा० रच-- हाल २ 

रवा सं० पु० छोटा दाना, हकढ़ा (आटे, शकर 
झादि का), (२) परवाह, फिक्र,-दार , परवाह या 
सहानुभूति करनेवाला । 

रवाना वि० चलता,-करब,-होब, भा०-नगी, 
बिदाई, रवानः । 

रवाब क्रि०ण अ० सूखते जाना (व्यक्ति का); (२) 
हद गिदे घूसते या उड़ते रहना । 

रस सं० पु० शर्वबंत, जूस, थानंदू, लाभ,-पाइब, 
“मिलब; वि०-गर ,-दार,-सादार; क्रि०-साव, 
रस चूना, पानी निकलना, सं० । 

रसउती सं० स्त्री० एक प्रकार की ध_ख, सं० रसवती 
(मीठी) | 

रसता सं०प० राह, रारता,-देब, लेब,-धरव,-पाइब, 
“नापब | | 

रसदि सं० ख्ी० खाने-पीने का सामान,-देव;-पहूँ- 
प्वाइब । 5 

रसम सं० स्री० रिवाज, दस्तूर, फ़ा० रस्म, वि० 


| 

रसरा सं० पुं० मोटी रस्सी, रस्सा, सत्री०-री, सें० 
रज्जु | 

रसवाई सं० स्री० पंचायती रूप से रस पेर कर 
याटने की क्रिया,-करय,-होब दे० भेंड़री । 

रसहँग सं० पु'० हल्का ज्वर, शरीर की हरारत, 
-होवब,-धरच । 

रसाई सं० खी० पहुँच, सिलसिला;-दोब,-रहव । 

रसातल सं० पुं« पाताल के नीचे का एक लोक, 
“जाब,-पहुँचच, नप्ट होना, पतित हो जाना, 
सं०। 

रसिआव सं० स्त्री० मीठा भात,-खाब,-वनहृय, 
सं० रस । 

रसोई सं० स्त्री०ण भोजन, भोजन का स्थान;-घर, 
“बनाइब,-होव, दे० रसोय, वै०-हया,-दार, भोजन 
बनानेवाला । 

रसोय सं० सन्नी० मोजन बनाने का स्थान, सीता 
क-, अयोध्या जी में एक प्रसिद्ध स्थान, जहाँ सीता 
जी का भीजनालय था | 

रसोती दे० रसउती । 

रहँटिआब फकि० झअ० दुवला होता जाना, बै० रे- 
रहठा (दे०) से ? (सृखकर रहठा हो जाना) । 

रहगर वि० प॑० चला हुथा, घर से चाह्टर,-होव, 
रवाना हो जाना, फ्रा० राहगीर । 

रहट सं० पुं० पानी निकालने का रहट,-चलच, 
“लागब । 
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रहकत्त सं० पु ० एक पुराने प्रकार की बंदूक जो 
टूटदार होती थी । 
रहठा सं० पुं० अरहर का सूखा पेड़, अरहर को 
लकड़ी । 
रहता सं० पुं० रास्ता, पयडंडी;-घर ब, फ्रा० राह । 
रहति सं० सरनत्नी० रहने की दशा, तुल०सुनहु पवन- 
सुत रहनि हमारी । 
रहव क्रिण्अ० रहना, ठहर ना, पेट-,गर्भ रह जाना; 
बाको- ! 
रहस सं०पुं० दुया, कृपा,-करब; वि०-दिल, कृपालु, 
'होव, क्रोध समाप्त होना । 
रहसुतति सं० रत्नी० रहने की सभावना । 
रहाइस सं० स्त्री० रहने की दुशा; रहने की संसा- 
वना,-होब, रह सकना । 
रहाइव क्रि० स० बंद कर देना, रोक देना (जात 
का चलाना), प्रे०-हवाइय । 
रहार दे० रेदार | 
रहिआब क्रि० अ० राह लेना, रवाना हो जाना, 
प्रे०-वाहब, रवाना कर देना, फ्रा० राह ! 
रहिला सं० पु ० घना, कहा० मिसिर करे घिसिर- 
घिसिर रहिला नोन चबाय। 
रहीस सं० पु ० रईंस, वि० शरीफ़, मालदार, 
सा०-सी,-हिसईे, फ़ा० रईस । 
रहेँ सं०्पु० घुएँ का जाला जो घाव आदि में दुवा 
का काम देता है । 
राँच वि० पूं० थोड़ा सा, सत्री०-चि.-के, थोड़ा ही 
सा, वै० रंच | 
राड़ि सं० स्त्री० विधवा,-होब,-रहब,-रेवा, दीनहीन; 
स्‍त्री; रंढि-रोवन (दे०), भा० रंद्ापा । 
राई सं०खस्री० सरसों का एक भेदु,-नोन, दो वस्तुएँ 
भो कभी-कभी लाल मिर्च के साथ स्त्रियाँ नजर 
खगे हुए बच्चे के ऊपर उझआर (दे० उआरबव) कर 
आग में ढाल देती हें । 
राउत सं० पुं० अद्दीर के लिए आदरप्रदर्शक शब्द; 
रावत, स्त्री० रठताइन,-नि (दे०); राँ० रावत, 
रावला । 
राकस सं० प्‌ ० राक्षस; सा० रकसई , सं० रक्तस । 
राखच क्रि०स०रखना, बैठा लेना; मेहरारू- भेडी-, 
सान-;बाति-,बाकी-, प्रे०रखाहइब,-उब; सं० रक्त । 
राखी सं०स्री० राख;करव,-दहोव, क्रि० रखिश्ाइव, 
राख लगाना (विशेष कर चूल्हे पर चढ़नेवाले 
य्नों के पीछे), सु०-होव, जलन या क्रोध के मारे 
राख होना | 
राग सं० पुँ० गीत का राग,-अल्यापब, क्लि० रगि- 
झाइहव, राग छेड़ना, राग से पढ़ना, सं०, «दे० 
खटराय। कक को 
राहु स० पू ० राॉगा; वि० रडहा में रॉँगा 
कल » जिसमें राँया 


राध्यस्त सं० पुं० राहस, वि०-सी, स्ली०-सिन, सं० 
रक्षस । 


| रहकल-रिचा 


राह्टि सं० स्त्री० विवाह का एक रस्म,-घुमाहब, 
-घुमव । 

राज सं० पु० राज्य,-करव, सुख से रहना,-पाट, 
राज्य का कारबार, क्रि० रजाब | 

राजा रूं०पुं० शासक, राजा, स्त्री ०रानी, कट्टा०जथा 
राजा तथा प्रजा (परजा), वि० राजसी, क्रि० रजाब; 
सं०। 

राजी सं० स्त्री० स्वीकृति, असन्नता,-खुशी, कुशल्न- 
मंगल, प्रसन्नता,-नामा, स्वीकृतिपत्न ;-होब,-करब । 

राजू अव्य० भले आदमी, “राजा? का प्रिय रूप, 
दु-5 चाहीं-। 

राडा सं० पुं० एक घास जो बहुतायत से द्दोती दे । 

राढ़ा दे० रेढ़ा । 

राति सं० स्त्री० रात--दिन, दिन-,-विराति, कुसमय 
सं० रात्रि । 

हल सं० पूं० रात का भोजन (विशेष कर द्वाथी 
का) । 

राधारानी सं० स्त्री० बोल-चाल की काल्पनिक 
आदश सन्नी, कहा०जहाँ गई -तहाँ परा पाथर पानी ।! 

रान् सं० स्त्री० जाँच, चै०-नि | 

रानी सं० स्त्री० राजा की स्त्री, सुखी स्त्री । 

रापट सं० पुं० ज़ोर का चपत,-मारव; वे० मापद ! 

राव सं० स्री० गन्ने के रस की बनी द्वव वस्तु, वे० 
-बवि, वि० रबिहा। 

रावड़ो दे० रबढ़ी । 

राम सं० पुं० अयोध्या के प्रसिद्ध रास, अरे-, राम- 
रास, सीता-,दोदाई (दे०)-जानें,-घें (शपथ), 
हाय-, स० | 

राय सं० सर््री० सम्मति,-देव,-व्लेब,-होब,-करव; 
(२) ठाकुरों की एक जाति जो अपने नाम के अंत 
में (राय? जोदते हैं । 

हा सं० स्त्री० झूगडा,-करब,“स चब,-सचाइब, वे० 
रि। 

राल सं० स्त्री० मुंद् से गिरनेवाला पानी,-छुचब, 
“गिरय, बै०-लि। 

राव सं० प्‌*० बड़ा जमींदार; राजा- । 

रास सं० स्त्री० लंबी रस्सी यथा चउमदें की ढोरी 
जिससे घोड़ा गाड़ी में चलाया जात्ता है | 

रासि सं० स्त्री० ढेर; अनाज का ढेर जो खलि- 
हान में तैयार हो;-ढो इब,-लाइब, सं० राशि । 

राह सं० स्त्री० मार्ग-चलव,-बताइब, सिखाना, 
टालना,-गीर, यात्री;-ही, राह चलनेवाला;-बाट, 
क्रि० रहियाब,-आब, फा० राह । 

रिकर्वेछि सं० स्त्री० जमीकंद के अघसुल्ते पत्तों की 
रसेदार पकोढ़ी,-बनाइब । 

रिखि सं० प्‌ू० ऋषि;-सुनि, सं० । 

रिगिर सं० स्त्री० दृठ, द्वेप-करव, वि०-रिंदा, क्रि० 
“रिश्लाय । 

रिचिका,वि० पुं० (ज़रा सा; योद़ा सा; स्त्री०-की । 

दिचा दें० रीचा । 


रिकवाइब-रंकब ] 


रिझवाइच क्रि० स० पकवाना; प्रसन्न कराना; 
रीऊब” का प्रे०, सं० । 

रिधि-सिधि सं० स्त्री० ऋद्धि-सिद्धि (कविता में), 
सं० । 

रिन सं० पु० क़र्ज-लेब,-देव,-होब,-करब; वि० 
“निया; कर्जेदार, सं० ऋयणा । 

रिपोट दे० रपोट; प्र० रपोटी-रपीटा, एक दूसरे की 
शिकायत । 

रिसमिस (क्र० वि० धीरे-धीरे पर ल्ञागातार (वर्षा 
होना), रिसमिम-रिसमिस | 

रियासति सं० खस्त्री० रियासत, भच्छी संपत्ति, 
राज-; वि०-ती, रियासत्त संबंधी; फा० रईस? का 
भा०, पै०-ग्रासत,-ति | 

रिस्श्राब क्रि० ह्म० री री करना, नि.सह्ाय की 
मांति चिह्लाना, ध्च०, अज्ञ ० । 

रिवाज सं० पुँ० दुस्‍्तूर, सामाजिक नियम, चै० 


र-] 

रिसि स० सत्री० क्रोध,-करब; वि०-हा, क्रदछ, क्रि० 
"आब, क्रोधष करना;-आन, क्रोध में आया हुआ 
सत्री०-नि;-अवधा, कुछ कुछ । 

रिसिवाइब क्रि० स० नाराज करना, वै०-उब, सं० 
रुप्‌ | 

रिसिंहा वि० पूं० अम्रसन्‍न, र्री०-ही, जिसको 
क्रोध अधिक झञझाता हो,-परब,-होब, चै० 
अचधा । 

रीकड़ सं० पं० भूमि जिसमें कछ्ूढ़ पत्थर हो; 
खेत जिसमें कुछ उत्पन्न न हो; क्रि ० रिकद़ाब, चै० 


न्‍्डि। 

रीघा सं० एु० छोटी सी बात, बात का मूल, 
बतंगवद़,-काढदब, सं० ऋचा । 

रीसब क्रि० पक जाना, प्रसन्‍न होना, पे० रिक्का- 
इब,-रवाहब । 

रीठा सं० पु० एक जड्ली 
जो दवा में काम आता है ! 

रीढ़ सं० पु० पीठ के बीच की हड्डी; वै०-ढा, 
न्‍्रा। 

रीति सं० स्त्री० तरीक़ता,-भाँति,-रिचाज; बै०-त, 
सं० । 

रीन्हब क्रि० स० पकाना, रींधना, प्रे० रिन्द्राइव, 
“न्हवाइंय । 

रीरा सं० पु० रीढ़ (दे०)। 

रुआब सं० पु० रोब,-गॉठव,-सारब,-दिखताइय । 

रुइृहर सं० एु० रुई फा छोटा टुकड़ा । 

पल वि० पु० रुई का बना, रुहँ से भरा, स्त्री० 
"ही । 


पेड और उसका फल 


रुकव क्रि० अ० रुकना, प्रे० रोकब,-काहइव,-उब । 

रुकमिनि सं० स्त्री० रुक्मिणी जी; गीतो में यह 
नास प्रायः आता है । 

8 स० स्त्नी० विदाई, छुट्टी,लेब,-होव चै० 
न्‍्त्ती । 


| १६७ 


रुकक्‍का सं० पु० कागज का छोश टुकड़ा, पत; 
“लिखब,-देय,-पठइथ, फा० स्पकः | 

रुकखर वि० पु'० सूखा, रूखा; सं० रक्ष, सत्नी० 
है क्रि०स्खराब, सूखना (घाव झादि का), भा० 
न्छे। 

रुखानि सं० स्त्नी० रुखान वै०-नी। 

रुग़रुगाव क्रि० अ० अच्छा होना, जीने छगना, 
सं० रुजू (रोग से मुक्त धोना) | 

रुचब क्रि० अ० अच्छा लगना, सं० रुच । 

रुजुक सं० पए्‌० रोजी, जीवन यात्रा;-चलब, रिजक, 
कहा० हिल्‍ले-बहान मउति। 

रुतबा सं॑० पु/० स्थित्ति, उच्च स्थान । 

रुन सं० पु० हे ऊन, मुलायम बालदार वस्तु जो 
कुछ फलों आदि पर होती है । वि०-दार ।% 
रुनभुन सं० पु ० सुरीली आवाज (घुंघुरु आदि 
की), स्त्रियाँ के उन गीतों में यह शब्द ग्राय; 
थ्राता है जो नातेदारों के भोजन के समय गाये 
जाते हैं--रुनकुन भीरा रे** ?? ! 

रुन्हवाइब क्रि० स० रुंधाना, कांटे आदि से बंद 
करा देना (खेत, राह ,, ),वे० नहाइव, सं० रुघ । 

रुपया सं० पु० रुपया, द्वब्य,-पेसा,-कर्माब,-देव, 
“लेब, वि०-यहा,-ही ! 

रुपहला वि० प्‌*० चाँदी का बना हुआ; स्त्री० 
न्‍ली। है 

रुसात्ति सं० स्त्री० रूमाल; प्र०-ली । 

रुरुआब क्रि० ञझ० इधर-उधर खाने पीने की आशा 
सें मारे-मारे फिरना । 

रुचाई दे० रोचाई । 

रुसनाई दे० रोस-। 

रुसबति सं० स्त्री० घूस,-देव,-लेब, रिश्वत; वै० 

-। 

रुहकब क्रि० आ० किसी पस्तु के लिए तरसते 
रहना, प्रे०-काइुब,-उब,-हुदक्व, चरसते तरसते 
जीवन बिताना । 

रूख स० पु० पेड,-यस, चुपचाप, निष्किय; कष्दा ० 
रूख न विरूख तहाँ रंदवे पुनीत, (२) दि०-सूख, 
रूखा-सूखा प्र०-खे, बिना धी तेल के, रुक्‍्खै- 
सुक्खे, सं० रुत्त । 

रूठव क्रि० अण० रूठना, अप्रसन्‍न दोना, प्रें० रुठा- 
इब,-ठवाइब, सं० रुपष्ट । 

रून्हब क्रि० स० खुघना, कॉटा लगाना, प्रे० 
रुन्हाइंब,-न्दवाहव (दे०), सं० रुघ्‌ । 

रूप सं० पु० शकल,-घरव,-वनाइव;-रंग । 

रूपा सं० पु० चाँदी, सोना- | 

रूबरू क्रि० वि० आमने सासने (व्यक्ति के), मु ६ 
पर; फरा० रू (चेहरा)+व (साथ)--रू, अ० 
सरूहवरू ह । 

रूल सं० पु ० नियम,-करव,-वनहुव, झआं० ! 

रूत्ा सं० पु ० पटरी, नापने का रूल; अंण खुल । 

रकब क्रि० ज्म० गधे की साँति बोलना । 


श्ध्ण | 


रेंक-रंकों सं० १४० सारड्डी की आचाज़,-करव 
होव, अनु०, ध्च०; प्र०-कॉ-र को । 
रंड सं० छु० एक पेड जिससे रड़ी होती हैं; सं० 
एरएड, कहा० रुख न विरूख तहां रे ड॒वे पुर्नीत 
क्रि०्न्च। 
रंडव क्रि० अ० दाने पढने के निकट होना (गेहूँ 
आदि के पौदे का) । 
रंडी सं० स्त्री० रेंड की फली; किसी पेड को 
फली जिसमें से तेल निकले,-क तेल, रेड की 
फली का तेल; सं० प्रणएड । 
रूसा दें० अखू्सा । 
रूसी सं० स्त्री० सिर या शरीर में से भूसी की 
समाधि निकलनेयाली हल्की पतली बस्तु, क्र० 
रुसिश्वींव, रूसी से भर जाना (सिर या शरीर 
का) | 
सं० स्त्री० आत्सा, प्राण,-कॉपव, वढ़ा डर 
लगना ,-धराव, अर० रूह (आत्मा) । 
रेइव क्रि० स० टाँग देना; बहुत दिन तक टाँग 
रखना; प्रे०-वाइव । 
रेडरी सं० स्त्री० रेवडी | 
रेखि सं० स्त्री० मूँछ की रेखा;-फ़ूटब-आइब, मेछे 
निकलना, वै०-ख,-फ (फ०) सं० रेखा | 
रेह-च क्रि० अ० रेक्षना, धीरे-धीरे चलना- परहुँचना 
(खेत में पानी का); ओं०-दरइवब,-ट्वाइव | 
रचा दढें० रीचा । 
रेजा सं० घु० छोटा-छोटा डुकढ़ा;-रेजा, डुकड़ा 
टुकढा । 
रेट दे० शंट | 
रेढा सं० प'० ऋयगढ़ा, बखेंड़ा,-करव,-उठाइच | 
रेत सं० पु० बालू: बालू -(गीतों में) वि०-हा 
ही,-तील || 
रेत्तव क्रि० स० रेतना, काटकर टुकड़ा करना: च्य॑० 
ढाँटना, धिक्‍कारना, एक ही बात को वार-वार 
कहते रद्दना | 
रेरिआइव क्रि० स० रे रे करना, किसी को इुकार 
कर घुलाना या पुकारना १ 
रेल सं० स्त्री० रेलवे ट्रेन:पेल, भीढु-मादु,-बई, 
रेलवे, अं०। 
रेलन क्रि० स० ढक्तेलना, इक्ठे ही मेज देना, प्रे० 
-लाइब,-लवाइब । 
रेह सं० स्त्री० नमक और सोडा भरी मिद्दी जिससे 
कपढ़ा साफ हांता है;-लादव, हबला होता जाना 
वि०-हार, रद्द से भरा हुआ (खेत, मंदान) । 
शेहनि सं० स्त्री० रेहन -लेब,-घरव ! 
रेकचागर स० प्‌ ० ठाकुरों की एक उपजाति । 
रंज़ सं०पुं० तरीका, व्यवद्वार;-निकरव,-होवब,-निका- 
रब, निग्रम कर देना फ्रा० रायज | 
स० स्थो० रात चै० न, स्‍भायः सीतों में,-चसेरा, 
घोदी दर का निवास । 
रंपर सं० प० हलका गरम चहर,-भोदुव, झअं० । 


[ रक-रकौ-रोय-घोय 


रफिल्ल सं० सत्री० वंदूछ, रायफिल, आं० । 
रैयत रुू० ख्री० असासी, प्रजा बै०-अत -वरो 
एक पद्धति जिससे भूमि का विभाजन होता हैं । 
रोआ सं० प्‌'० पतला वाल;-रोआँ, रोम-रोम; बैर 
ना संत रोम | 

रोइब क्रि० आऋ० रोना, शिकायत करना,-गाइब; 
अपना दुःख सुताना; प्रे०-वाहवब,उब, वै०-उब । 
क सं० प० रुकावट,-थास; क्वि०-व । 

रोकेड़ सं० प्‌ ० नकद सपया; बचा हुआ द्वृव्य; व० 
र। 

रोकव क्रि० स० रोकना; प्रे०-काइब, भा० रुका- 
चद । 

रोझादानी सं० स्री० वेईमानी (खेल में);-करब, 
कछोव । 

रोकेया सं० प*० रोकनेवाला; प्रे०-कवैया । 

रोग सं० प*० व्याधि,-होब; वि०-गी, क्रि०-गाब, 
रोगी हो जाना.-गिआव. सं० रुज् ! 

रोंगन सं० प'० तेल, ससाला (लगानेवाला) | 

रोचना सं० पं० विवाह का एक रस्म । 

रोज क्रि० वि० घत्तिदिन;-ही, दैनिक सजदूरी,-रोज 
फ़ा० रोज (दिन); अण्न्जे । 

रोजमरों क्रि० वि० अतिदिन, चै० रू! 

रोजही सं० स््री० दैनिक मजदूरी.-पर ! 

रोजा सं० पँ० सुसलसानों का प्रसिद्ध घत,-राखव, 
“रहव,-सखोलब, अर० रोज: 

रोज़ाना क्रि० वि० प्रतिदिन; रोजू, वै०-जिश्ना ! 
जिगार स० एं०पेशा, व्यवसाय,-री, व्यवसायी, 
-करव -होब । 

रोजी सं० सत्री० जीवन यात्रा -चलव,-देव -लेब । 

रोज क्रि० वि० रोज ही, सत्तिदिन;-रोज, नित्य 


त्ति 

रोट सं० पं० बढ़ी और मोटी रोटी रोटी जो देवता 
का चढ़ाई जाय । 

रोटी स« स््री० किसी के मरने पर की गईं दावत:; 
-करव,-होव भा०-टियाही, रोटी होने का ताँता । 

रोड़ा सं० पूं० पत्थर का डुकड़ा; स्कावट;-लगाइब) 
ज्यट्काइव ॥ 

रोदन सं० पु॑० रोने की क्रिया. जोर-जोर से रोना; 
“करव,-ठानव पं० तुल०रोदन ठाया । 

रसानडउठक द० रावनउक 

रोपव क्रि० स० ऊपर से गिरती हुई वस्तु को पकड़ 
लेना प्रे०-पाइच,-पवाइव, रोप लेना, परसवाना 
(सोज़न) सख्छ रोपय | 
रोब सं० पं० आतंक -याँठ्ब,-वधघारव,-दाव, वैं० 
रुआव (द०), वि०-वीला-»दार । 
रोय-घोय क्रि० वि० दु-खपूर्वक, किसी ग्कार, 
गे-घोकर इस कटद्दावत में इन दोनों शब्दों वो 
क्चिा के रूप में प्रयोग करते हैं । झपुना क रोई-घोई 
धान क अढ़ाई।पोई, अपने लिए तो रोना पढ़ता 
है पर दूसरे के लिए २२ रोटी बनाकर देता दे । 


रोरा-लगन ] 


रोरा सं०पु० आँख का एक रोग,-फोरब,-क गुरिया, 
एक जंगली पोदे का काँटेदार फन्च जिप्तके बाँधने 
से रोरा सूखकर भष्छा हो जाता है। (२) छोटा 
टुकड़ा, यक रोरा नोन, गुर * "| 

रोरी सं० स्री० मध्ये में लगाने का रंग; छोटा 
टुकढ़ा;-लगाइब । 

इब क्रि० स० रुलाना, तंग करना, भा०-ह । 

रोस सं० पुं० क्रोध का आवेश, क्रि०-साब, पआवेश 
में आना । 

रोसनी सं०स्री० प्रकाश,-करब,-होब; फा० रोशनी । 


लका सं० स्त्री० प्रसिद्ध हीप ओर उसकी राजधानी, 
"पुरी । 

लंगड वि० पुं० लेगढा, स्त्री०-डि, वे०-ढहढ, क्रि० 
'डड्ाब, लेंगड़े-लंगढे चलना,- डू, आंदुर प्रदुर्शक 
सर्प । 

त्ंपट वि० पु० दुश्चरित्र, स्त्री०-टि, भा०-ई । 

लइआ सं० स्लरी० लाई, भुना हुआ दावा, राम 
दाना क-; रासदाने के भुने हुए दाने । 
इका दे० लरिका । 
इन सं० स्त्री० पंक्ति, दिशा, कार्य की पदढति, 
पेशा, झं० लाइन,-धरब, काम करना,-ले, क्रम 
से । 
इमसड़ दे० लयमड् ! मा 

लइसन सं० पुं० लैसंस, 'भाज्ञा-पत्र,-लेब,-दुर, 
जिसके पास आज्ञापत्न हो, अं० लाइसेंस, चै० 
लय-। 

लडऊचा सं० प्‌ ० छोटी पतली डाछ, स्त्री०-ची । 


लेडी सं० स्त्री० लॉडी; परिचारिका,-चेरिया, - 


नौकरानियाँ, वै०-वैंढ़ी,-दिनि । के 

लडआर सं० पुं० चुंगली,-लगाइब, चंगली कर 
देना, वि०-री,-रिहा; चुँगलोी करनेवाला, चै० 
"वार । 

लडक-बरा सं० पु० लोकी के दुकद़ों का बना हुथा 
बढ़ा या पंकौढ़ा । 

लउकी सं० स्त्री० लौकी । 

लजछिआव फछ्रि० अ० लालच में पढे रहना, कुछ 
पाने की आशा में ढटे रहना;-आन रहय, वै०-च-; 

-| 

लडउटब क्रि० झ० लौदना, प्रे०-टाइब,-उब, चै० 
-व-] 

ल्ठटादी सं० स्त्री० लोटती बार, बे०,-चन! 

लडता-ब॒उता सं० प्‌ ० इधर-उघर की बात, भा० 
“ई-६, ऐसी बाते करने फी आदत, दे० रठताई । 

ज्ञउर सं० प्‌० बढ़ा डंडा या ज्ञाठी,-बान्दब । * 
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रोहनिया सं० प्‌*० एक प्रकार का आम जो रोहिणी 
नक्षत्र में सब आमों के समाप्त होने पर परुता है । 
_वे०-दि-,-हा, सं० रोहिणी । 

राहव क्रि० अ० अच्छा फल देना, चनन होना, 
माना जाना (रिवाज या दुस्तूर का), सं० रुह, 


पनपना | 
रोजा जा सं० प्‌ ० कत्र। 
रोनव क्रि० स० रौंदना, प्रे०-नाहब, चैे० रउनब 
(दे०) । 
रोहाल वि० प्‌*० प्रसन्न, स्री०-लि,-रहव । 


जे 


लउलीन वि० पुं० उत्सुक,-होब,-रहब, वै०-ब-। 
लडवार दे० लडआर । 

ल्उहार दे० लवद्ार | 

लकडिहार सं० प्‌० लकड़ी वेचनेवाला, स्त्री० 
“रिनि । 

लकडी सं० स्त्री० काठ, लाठी का खेल, छुट्टी, 
-मारब,-चलाइब, क्रि०-डिझ्आाब, सूखना (पेड या 
व्यक्ति का)। 

लकलका वि० पुँ० खूब साफ एवं चम्रकोला, प्र० 
लक्कालक्क,-होब,-रहव । 

लकवा सं० पुं० प्रसिद्ध बीमारी जिसमें अंग मारा 
जाता है,-लागब,-गिरब,-मारब । 

लखन सं० प्‌*० लष्ष्मण; चुल० उठे लखन निसि 
विगत सुनि $ चै०-छुन, सं० । 

लखनऊ स० पुं० अवध का प्रसिद्ध नगर जिसे 
लघ्ष्मणपुर भी कहते हैं | वि०-नउञ्ा, लखनऊ का 
(व्यक्ति, फेशन आदि) । 

लखलनी सं० स्त्री० बच्चो का एक खेल जिसमसें पेड़ 
की ढालों पर चढ़ते कूदते रहते हैं,-खेलब । 

लखब क्रि० स० देखना, ताकते रहना, रखयाली 
करना, मे ०-खाहइब,-खवाइूब, स०» लक्ष, । 

त्खाइब क्रि० स० दिखा देना, वतला देना, दूर से 
दिखाना; सं० लख | 

लखाउरी घवि० पं० एपुक प्रकार फी पतली इईं ८ 
जिनसे पहले मकान बना करते थे,-ईटा, वे० 
“खठरी, स० खक्त । 

लखैया सं० पुं० देखनेवाला, रखवाली करनेवात्ता, 
प्रे०-खचेया । 

लग अव्य० निकट प्र०-गें, पास -सग, वि० घनिष्ट 
(सम्बन्धी),-गं, पास में ध्वी, 'भर्यंत निकट । 

लगछुआई सं० स्व्री० सम्पर्क, छूत, सं० लग +- 

सब । 

लगन स० स्त्री" विवाद का समयप;-लागप, स० 

द्धम, वै०-नि | 
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लगव क्रि०्झ्० लगना; अभाविद करना; चै० 
लागव, प्रं० लगाइब,-गवाइब ,-उब । 
लगवना सं० पुँ० जलाने की लकड़ी, कंडा आदि । 
लगा सं० पं० प्रारम्स:-लगाहइव प्रारम्भ करना । 
लगामि सं० स्थ्री० लगाम,-लागव,-लगाइब, 
रोकना | 
लगेनि वि० स्त्री० लगने या दूध देनेवाली (गाय, 
सेंस आदि) । 
लग्गा स० पुं० फल आदि तोइने की लग्बी लकदी 
स्त्री०-गी,-लगाहनतच, गारमग्स करना;-लागब,-यस्‌ , 
लम्बा | 
लग्गू-भग्गू सं० पुं० सहायक, गौण लोग; साधारण 
व्यक्ति, वे०-गुआनमणुआ; (मौका पड़ने पर पास 
“ लग जानेवाले ओर फिर भग जानेवाले) ! 
लखूडा[ सं० पु० प्रसिद्ध आम | 
लडड़ी सं० स्त्री० कुश्ती का एक पेच,-लगाइब, 
“मारब, यह पेच लगाना । 
लड[ठ सं० पुं० लेंगोट, स्त्री०-टी;-लगाइब,-वान्हब; 
कह।० भागे भूत के लझोटी । - 
लचफऊ सं० स्त्रो० लबकऋने को प्रद्वति या शाक्त: 
क्रि२-ब प्रे०-काइच । 
लचत क्रि० आअ० लचना, फकुछना; प्रे०-चाहव, 
-उब | हि 
लचरए वि० पुं० ढोन्ना-ढाला, सुस्त, स्त्री०-रि, भा० 
-हैं,-पन, क्रि०-राब, दे० लोचर । 
लच[इच्र॒ क्रि०ण स० लचाना, कुझाना, हराना, पें० 
“चवाइब । 
लचार्‌ वि० प्‌० लाचार, निःसद्दाय; भा०-री, 
“चरई; फा०लाचार । 
लच्छुन सं० पुं० लक्षण, चिह्द: वि०-छुनचत,-ति, 
अच्छे लक्षणवाज्ा (व्यक्ति),.ऋ-(दे०) । 
लछन दे० लखन | 
लबछ्ुन॒वाति जत्रि० सत्री० अच्छे लक्षण बाली (स्त्री०) । 
लछमन सं० पु'/० लच्मण, वै०-छि- 
लजवाइव क्रि० स० लज्जनित करना; चै०-उव, सं० 
लज्जञा 
लज्ञाघुर बि० पु० शर्मीला, स्ली०-रि | 
लज्ञात्र॒ क्रि० ऋर० लड्जित होना, शर्म करना; सं० 
लउ्न । 
लजुरी दे० देझुरी । 
लटइव दे० लटब । 
लटकत्र क्लि० आ० लटकना, प्रे०-काइय,-डव । 
लटका सं० पु० लट्काने या स्थगित करने का 
वहाना;-लगाइव | 
लटकाइबच क्रि० स० लटकाना, फाँली देना, चै० 
“उब, प्रे०-कवाहब;-ठव । 
लटगेना सं० घु० गेंद जो फूच की भाँति स्त्री को 
कक मेँ लटका था लगा हो, गीतों में ““ल्य्गे नवा 
डिक ५3880 हा. का आयः उक्हेख आता है । 
ऊना, द्वारना, प्रे०-इंब,-टाइव । 


| लगव-लद्र-लंदर 


लट्टा सं० पु० बड़ा ठंडा, एक प्रकार का कपड़ा; 
“पार, नेपाल राज की सीमा में । 

लठइत वि० पु० लाठी घलानेवाला; झरूगडालू , 
चै०-ठैत। 

लठबाज वि० पु० लाठीवाला, प्र०-६-- लड़ाकू, 
भा०-बजई,-जी | 

लठिहा वि० घु० लाठीवाल।; स्त्री०-ही । 

लडडू सं० पु० मोदुक; वै०्ले-, गीतों में “लड़ वा” 
लडइआ वि० पु० लड़नेवाला; वै०न्या | 
लडकपिल्‍लली वि० पु० चिबिकला लड़का, वे० 
जला । 

लड़खड़ाब क्रि० अ० दिलकर गिरने लगना, वै० 
रन न्‍ 

लडब क्रि० 
-उब । 

लड़॒हर[ सं० पु० घरी का लंबा पेड । 

लड़ाइव दे० लड़ब । । 

लड़ाई सं० स्री० युद्ध, सगढ़ा;-करव,-होब । 

लड़का वि० ऋरगदालू। 

लिया सं० ख्रा० बैलगाड़ी,-ढकेलय; बदा परिश्न मे 
करना (च्यं०), चै० लड़ो,-या । 

लहढिव[न सं० पु० गाड़ीवान; भा०-ती,-बनई | 

लड़ी दे० लड़िआ । 

लणएव।दि सं० सत्रीं० परेशानी;-ऋष्ब,-द्ीब, लख 
(लिंग) +वादि (दे० अपचादि) । 

लत्तखोर वि० पु० लात खाने वाला, स्त्री०-रि; 
दै० लुचखोर, फा० खुरदव (खाना); खोर' कई 
ओर निदात्मक शब्दों में लगता है, जे से, हरामसोर, 
हलालखोर (दे०) | 

लतमरुआ[ वि० घु० लात का सारा हुआ, पिछुड़ा, 
गया-वबीता 

लतरी सं० स््री० पुरानी जूती । 

लतिआइब्र क्रि० स७० पेरों से सीधा करना (कॉरे 
अादि को); मारना; प्रे०-चाइब; कहा० वेरहा बति- 
धायें, सूद लतिशझायें, अर्थात्‌ बेरहा (दे०) याती 
(दे०) लगाने से और शूद्र लातों की मार से ठीक 
दोता है । 

लत्ता सं० पु० चिथडढा, फटा कपड़ा । $ 

लथफथ चवि० पु० सीगा एवं थका; पसीने मे तर; 
प्र०-त्य-त्य;-हो ब । 

लथेरव क्रि० स० मिट्टी, कीचड आदि में सान कर 
गंदा करना, गिराना, प॑ैरास्त कर देना, प्रे० 
“रवाइब,-ठब।. 

लद्द-ज्ञद क्रि० वि० भहपन के साथ (गिरना) । 

लद॒नी सं० स्री० लादने की क्रिया;-करव,-दोब । 
दव क्रि० अ० लदुना; चला जाना; नप्द होना, 
जेच जाना, ओ० लादब; लद॒चाइब, जदाइव, झं० 
लोड, ल्लेढ । 

लग्र-जलद॒र कि वि० रूचता य। तटकत। 
०-फद॒र | 


स० लड़ना, प्रे०-डाइब,-दवाइय, 


दुआ; 


लद॒वाइब-लंबता ] 


लद॒वाइब क्रि० स० लादने में सहायता करना, 
भा०-वाई, लादने की क्रिया, मच री भझादि ! 
लद[इब क्रि० स० लद॒वाना, भा०-हं । 
लद्धड॒ वि० पु ० भारी एवं सुस्त, स्री०-ड़ि । 
लह वि० जिस पर बोर खादा जाय, सवारी न की 
जोय (घोड़ा, घोड़ी) | 
लघब क्रि० अ० (बीमारी में) खाद ले लेना, 
असाध्य हो जाना । | 
लनृती वि० निंदा का,-दाग, अपयश, फा० लानत 
+ई (लानत का),-दाग लागब, अपयश लग 
जाना । 
लपकब क्रि० अ० लपकना, जल्दी से पकडने का 
प्रयरन करना, दोइना, प्रे०-काइंब, हाथ बढ़ाकर 
पहुँचाना । 
लपचा सं० स्त्री० एक प्रकार की लंबी पतली मछली, 
लघु ०-ची | 
लपटा सं० पु० नमकीन लपसी (दे०), फहरी क- 
व्यय, गदबढु (करब, होय) | 
लपटि स० स्री० आग की आँच, लपट,-लागब । 
लपटिआब क्रि० अ० लग जाना, जुट जाना, कमर 
कस देना । 
लपलप क्रि० वि० बार-बार (बाहर भीतर करना); 
० लप्लपाइब, याहर भीतर निकालना (जीम), 
जल्दी जल्दी हिलाना (तलवार) । 
लपेटब क्रि० स० लपेटना, भा० लपेट, चक्कर,-्म 
आाहब, चक्कर में श्रा जाना, प्र ०-वाइव । 
लप्पड़ सं० पु० तमाचा,-मारब,-देब,-लगाहइब | 
लफब क्रि० ह्ृ० टेढ़ा हो जाना, कुकना, भें० 
“फाहय,-फवाइव । 
लबड़ा बि० पु० बायाँ; स्री०-डी,-इ-हत्था, बार्या 
हाथ काम में लानेवाला । 
लबड़िहा वि० पु० जो अपना बारयाँ द्वाथ प्रयोग में 
लावे, स्त्री ०-ही । 
लबदा सं० पु० ताजा तोड़ा हुभा डंडा जिससे 
फत्त तोड़ा जाय,-बहाइब,-मारब | 
लबतनी सं० स्त्री० मठकी जिसमें ताढ़ी चुचाई जाती 
है;-लगाहय | 
लबर-लबर क्रि० वि० जल्दी जरदी झौर व्यर्थ 
(बोलना), क्रि० लयलबाब । 
लबतलबी वि० पु० जरुद॒बाज, कहा० लप्लबी क 
बियाह, कनपटी में सेनुर, जल्दुबाज अपने ब्याह में 
दुलद्दिन की माँग में नहीं उसकी कनपटी में सिंदूर 
लगाता है | व ०-ब । 
लबाव सं० पु ० याढ़ा द्वव,-दोव | 


लबार वि० पु० क्ूठा, ख्री०-रिं, भा० लवरई, 
-पन । 

लबालब कऊक्रि० वि० पूरा पूरा, सुंद तक (भरा 
हुआ), भ०-ठय | 


लबेद सं० पु० सनसानी बात, वेद विरुद्ध बात, 
बेदु और लवब्रेदु, शास्त्रीय मत तया ढकोसला। 
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लबेरब क्रि० स० पोत देना, श्रे०-बाइब, घ०-से-, 
दे० चभोरव | 

लमडउम वि० पु० दूर का (रिश्तेदार); खत्री०-रि; 

०न्‍का | 

लमछर वि० पु० कुछ लम्बा, स्त्री०-रि, सं० 
लब | 

७6 वि० पु० जिसकी टांग हंबी हो, स्त्री० 
कर || 

लमाब क्रि० ञ० दूर जाना, दे० ल्ञाम | 

लसेरा सं० पु० धान के साथ उग्रा हुआ वह 
पीधा जिसमें अन्न न पैदा हो, व्यर्थ की वस्तु, 
संतान जो असली पिता से न हुई हो । 

लम्मर सं० पु ० संख्या,-लागब,-टारव, झं० नंयर। 

लम्मरी वि० पु० नंबर वाला;-सेर,-मनई, बदमाश 
झादमी जिस पर पुलिस ने नंबर या श्रपराध का 
दफा डाल रखा हो, आ० नंबर । 

लम्मा वि० पु० लंबा, स्त्री०-मो,-होव, भाग 
जाना | 

लय सं० स्त्री० गीत का तज, यक-से, ठीक तरह से, 

०ले। 

तयमड़ सं० पु०सुस्त ओर फूद्द व्यक्ति, स्न्नी०-हि, 
भा०-हैं,-पन । 

लर सं० खस्री० पंक्ति (आमूपणों की), थक-, हुइ-; 
लड़ी, चै०-रि। 

लरखराब दे० लड़्खड़ाब । 

लरिकई सं० स्त्री० लद़कपन, वै०-काई | 

लरिका सं० पु० लड़का, छोटा बच्चा, स्त्री०-की, 
क्रि०नब, लड़के की भाँति व्यवहार करना, भा० 
-काय, ऐसा, व्यवद्ार, मूखंता आदि,लरिकाय करव, 
भा०-ई,कई (दे०), वि०-कोरि, (स्त्री) भिम्तके 
संतान हो चुकी दो,-परिकोरि ! 

लल का वि० पु० लाल रक्नवाला, स्त्री०-की । 

लत्नकार सं० स्त्री० चुनौती, क्रि०-ब। 

ललाई सं० स्त्री० लाल रद्द (किसी पस्तु का)। 

लल्ाब क्रि० अ० इच्छुक रहना, अतृ॑पु्त रहना (किसी 
प्प्राप्त वस्तु के लिए); पाने के लिए ललचाते 
रहना; सं० लाल । 

ललला सं० पु० छोटा प्यारा बच्चा, स्त्री०-च्चीं; 
कविता में “-ला,-ली” प्रिय व्यक्ति के लिए, बै० 
ग्त्त || 

नल डो सं० पु० छोटा लड़का, स्प्री०-ढी, लद॒की, 
भा०-णडपन,-ना, बच्चों की सी वात या व्यवहार ! 

लव सं० पु० रामचंद्र के पुत्र;-ऊुस, दोनों भाई । 

लवबइया स० घु ० लानेवाला, वै०-चैज्ञा,-यजैया, 
सं० नी (लाना) | 

लवछिआउन दे० लउ-। 

लवटब दे० लठउ-। 

लवटानी दे० लठन 

लव॒ता-बअबता सं० पु० इधर उधर की बात; 
नमारय, गप मारना । 
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लवरि सं० स्त्नी० लपट,-निकरव । 

लवलीन वि० पु० उत्सुक, व्यस्त+दोव,-रहब, भा० 
“लिनई । 

लव॒द्दार सं०पुं० मर कर जीवित हो जाने की दुशा; 
रे जाब, ऐसा हो जाना। 

लवा सं० पुं० असिद्ध पक्ती। 

लवाडि सं? स्री० लॉग;-देखब, ओमाई करना; 
पीठा-, देवी को चढ़ाने का सामान । 

लस सं० पुँ० चिपकने का गुण;-होव,-रहव । 

लसकरि स० खी० फौज,-चढाइव, देवी व्गी पुक 
पूजा करना जिसमें मिद्दी के बने हुए लिपाही सम- 
पित किये जाते हैं । फ्रा० लश्कर | 

लसब क्रि० झ० चिपक जाना, प्रे०साइव । 

लसम सं० पुं० चिपकने को प्रवृत्ति-धरव, दे० 
लस । 

लसर-लसर क्रि० वि० चिपऊते हुए:-करव | 

लसार त्रि० विपकनेवाला (आर, णघुड आदि), 
-घरव,-होव । 

लसिआधव क्रि०्अ० जिपक जाना, ख़राब हो जाना, 
गीत- बान्दहल जूरा लखिआय सहिनवा दिनवा 
सावन के” । 

लसोड़ा सं० प्‌ू*० एक पेड झौर उसका फल जिसका 
अचार वनता है । चै०-हसोढ़ा,-चोड़ा । 

लस्सी सं० सत्री० पंतला शरबत । 


लस्पुन दे० लहसुन । 
लहँगरी सं० स्त्री० छोटा लहँगा । 


०न्डा | 


(आग का) जीवित 


लहँगा सं० पु ० लहंगा, 
लहकव क्रि० ञ० चमकना; 
रहना प्रे०-काइव, चमऊाना । 
लह॒कारच क्रिण स० उत्तेजित कर देना, उकसा 
देना । है 
लहचिचिरा-सं० छु ० एक जंगली पौदा, अपा- 
सांग । 
लहजा सं० पुं० क्षण,-मर (२) ध्वनि । 
लहतगा सं० पुं० सिलसिला,-लागब,-लगाइब, चै० 
ना | 
लहना सं०पुं० रुपया जो पाना दो, सं० लग (प्राप्त 
करना),-तगादा । 
लहब क्रिञ्म० सफल होना (वात का); प्रे०-हाइव; 
लगाना, मदद करना, सं० लम | 
लह्दवड सं० पु/० पताका, ऋडढा; -दिभा सुग्गा, एक 
मकार का तोता;-यस, लंबा । 
लदमा से० पु ० क्रय, लमढ- | 
लहर सं० स्त्री० तरक्क वि०री, मौजी, चे०-रिं, 
>साइय,-टेव, स्गॉप के काटे हुए व्यक्ति को विप की 
खट्टर आना क्रि०-राव “रिक्राव । 
लटहरा सरू० पु ० यर्षा का काका; यक-, दुद्द-। 
लडलडार छि० झ्ा० खहत्तद करना, दृरा भरा 
रहना । 
एहजुन म्द6 र्पु » छहसुन; चै० ले- हे सं० सधुन, 


(_ लावरि-लापरवाह 


-पियाजि, बाह्मणों या वैष्णवों का भरखाद् 
पदार्थ । 

लहाउर सं० ए० लाहौर, दूर स्थान;-री नोन, एक 
प्रकार का नमक | 

लहासि सं स्त्री० लाश, शव | 

लहिआवब क्रि०् अ० पक कर छाल हो जाना | 

लहुआलोहान दें* लोहुआ- । 

लहुरा वि० एु० छोटा; कम अवस्था का, स्त्री० 
न्‍्रो! 

लाँगि स० स्त्री" पहनी हुईं घोती का एक भाग, 
चै०-छि । 

लाघव क्रि० स० कूदना, भें० लघाइब्र, दें० 
नाघव ! 

ल्ांड़ सं० पु ० पुरुष की जननेंद्विय ,-देखाईब, घोखा 
देना,-डे से, मेरी बला से । 

लाइव क्रि० स० लाना, वै०-डब; प्रं० लधाईंब । 

लाई सं० स्त्री० लाईं- चना-,-चना *लूसी, चुगली; 
-लगाइव । हे 

लाख सं० पुँ० लाख, यक-5६:-१५ लाखों;-खो, 
लाखों; सं० लक्ष । 

लाग सं० स्त्री" लगन, चिंता,-करब,-रहब,-होग; 
चै०-गि,-से, फ़रिक्र से, ध्यानपूर्वक । _ 

लागव क्रि० अ० लगना, जल जाना; श्र 
-उब, आँखि-, मन-, चिंत-, जिउ- । 

लाग-लीन वि पुँ० लगा हुआ (भूत मेत झादि); 
बाकी; लेना-देना (पेसा),“होब,-रहब | 

लागुन वि० पछु० लगनेवाला (चूत मत आदि), 
स्‍त्री०-नि (चुदल), आक्रमण (पथ्चु) ! 

लाज सं० स्त्री० लज्जा,-लागब, क्रि० जजाब, वि* 
लजाधुर ! ५ 

लाट सं० प्‌ ० लार्ड,-साइब »कमंडल, लाड्ड गवर्नर, 
अं० लाडे । 

लाटा सं० पुँ० महुए को गर्म करके उसमें दूसरी 
चीजें मिलाकर बनाया छुशा पापढ़ । 

लाठी सं० स्त्री० लाठी,-मारब, कठोर शब्द कहीं 
उज़ड्डता करना । 

लात सं० प्‌:० पैर, क्रि० लतिआइब | 

लादव क्रि० स० लादना, ग्रे० लदाइब,-दवाइब, 
-उब | 

लांदी सं० स्त्री० घोने का उतना कपड़ा जितना एक 
गये पर लदु सके, यक- दुड-: (२) ढेंकर (दे०्2 
के पीछे लद़ी हुई मिद्दी जिसमे फूस मिला दोता ईं 
और जिसके कारण बढली नीचे जाती है | 

लानति सं० स्त्री० निनन्‍्दा,-मलामति करब, डॉटना, 
फटकारना; दें> लनती । 

लापता वि० मिसक्ना पता न हो; अर० कार्य 
पता । 

लापरवाह वि० जिसे परवाद न दो; अर के 
पट --परवाद; बै० ल-निपरवाद (दें*); से * 

| 


हि लगाईब, 


पा अ ॥ 


लावरलिल्ला-लीला ] 


लावरलिज्ञा वि० प्‌ू*० फूहड, बेढंगा, वै०-ढ-, 
स्‍्त्री०-ज्ली । 
लाभ' सं०, 7० तौलते समय अन्नादि का वह झंश 
जो अलग निकाल दिया जाता है,-निकारब,-क्षेब; 
स० लम्‌ (लेना) । 
लाम चि० पुं० दूर, क्रि० वि०-में, क्रि० लम्नाब, दूर 
हो जाना, दूर चला जाना, सं० लम्ब £ 
लामें क्रि० वि० दूर पर,-लामें, दूर-दूर । 
लाय-लाय सं०पुं५ सिफारिश,-करब, अनुनय विनय 
करना ! 
त्ञायन सं० पूं० दद्देज का वह भाग जो नकद नहीं 
वस्वुओं के रूप में दिया जाय। 
तार सं० पुँ० मुंह का पानी,-गिरव,-टपकब । 
लारी सं० स्त्री० बढ़ी मोटर,-चलब,-हाँकव, आं० । 
ताल सं०्पु ० एक छोटी चिढ़िया (२) एक बहुमूल्य 
पत्थर (३) वि० लाल रब्ज का, सा० ललाई, 
लाली | 
कर सं० स्प्री० लाल रह्ज या वस्तु की पंक्ति; 
"होब। 
लालसर सं० पु० एक चिडिया जिसका सांख 
स्वादिष्ट होता और द॒वा के काम भी आता है । 
लाला सं० पु० कायस्थ, पटवारी; स्त्री० लत्ाइनि । 
लाली सं० स्त्री० ललाई, लालिसा । 
लालसा सं० स्त्री० द्ादिक इच्छा;-करब,-होब, 
“रहब, सं० । 
लावनी सं० सन्नी० एक प्रकार का गरीत,-गाहब, 
"होय । 
लावा सं० एु० कुछ शअज्ञों का भुना हुआ दाना, 
“"परछुब, विवाह का एक खंस्कार जिससे धान का 
लावा चर-कन्या के ऊपर दुलदिन का भाई गिराता 
। सं० लाज; स्त्री० लाई । 
लासा सं०पु ० गोद;-लागब,-लगाइब, फँसाना, क्रि० 
लसिआब । 
लाह सं० पु० लाख,-लागब, दुबला होते जाना, 
बराबर स्वास्थ्य गिरते रहना । 
लाही सं० स्त्री० सरसों का एक प्रकार जिससे तेल 
निकलता है । 
लिखना सं० पु/० लिखा हुआ पतिज्ञापत्र;-करब, 
"दोवय,-लिखब,-कराइब, लिखाइब; सं० लिखू। 
लिखब भक्रि० स० लिखना, प्रे०-खाहूब, खबाइब, 
“उब, सूं० लिख 
लिखवाई सं० 
मन री आदि, सं० । 
लिखाई दे० लिखवाई । 
लिचड़ई सं० स्प्री० लोचडपन, काहिली, दे० 


, ५ जीचड। ( 
, लिटाब क्रि० अऋ० लीटा (दे०) हो जाना, चै० 
” ऋहिया किन यो लिये बज के जीजा जे 

हा दवि० पु ० जसम खत न गुट ), 
बै*-टदा, स्त्री०-दी (सेली) । 


। 
० लिखने का परिश्रम, उसकी 


[ २०३ 
लिट्टी सं० स्त्री० आटे की गोल मोटी रोटी जो कंडे 


पर सकी जाती है, चे० लीटी,-लगाइब,-बनाइब। 

लिदिहा वि० पु० जिसमें लीद हो, स्त्री०-ही । 

लिपवाइब क्रि० स० लिपवाना; भा०-६, लीपने की 
क्रिया, मजदूरी, पद्धति आदि । 

लिपाइब क्रि० स० लीपने में सहायता करना, दि० 
लीपब । 

लिफाफा सं० पु० पन्न भेजने का लिफाफा, बाहरी 
ठाट-बाट, आडंबर। 

लिबडी बिरताना सं०पु ० पोशाक, दिखावटी कपढ़े, 
आझं० लिवरी । 

लिबलिव वि० पु० लापरवादह और जरूदबाज, दे० 
लबलब, क्रि०-बाब, जल्दी करके काम विग्रादना । 

लिम्मस सं० पु० अपयश,-लागब,-लगाहव, वि० 
“सद्दा, श्रपपशवाला, दे० निमोसी । 

लिलगाह सं० पु० नीलगाय, प्र० ली-। 

लिलवाइब क्रि० स० निगलवाना । 

लज्ा सं० पु० चमड़े के ऊपर निकला हुआ मसा 

(दे०) की तरह का सांस का साग । 

लिल्लाद वि० पु०मुक्त, दान में दिया हुआ, झर० 
४३ के लिए; प्र०-ही, संत का (साल),-करव, 
“देव । 

लिलल्‍्ली घोड़ी सं० स्त्री० बरसात में होनेवाल्ा एक 
कीड़ा न्श एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ घूमता 
रहता है । 

लिवाइब क्रि० स० ले आना, वे०-याइब,-उब, सं० 
नी । 

लिहाज सं० पु० ध्यान, संकोच, सन्नावना,-करब, 
“राखब । 

लिहाडा सं०पु० उजहु व्यक्ति, मसखरा, प्र०-डिया, 
भा०-हडुई,-दपन,-हाढ़ी, वै० लु-। 

लीभी सं० स्त्री० उबटन लगाने के बाद गिरो हुईं 
उसकी सूखी मेल ।! 

त्ीक सं० स्त्री० पहिये का चिह्न, रास्ता । 

लीखि स॑० स्त्री० जूँ का अडा । 

लीटा सं० पु० गीला ओर खराब गुड़, क्लि० लिटि- 
याब, गुड़ का खराब हो जाना । 

त्लीटी स० स्त्री० दे० लिट्टी । 

लीडर सं० पु० नेता, सा०-री, नेत्तागरिरी । 

क्षीदि स० स्त्री० लीदु,-करव । 

लीन-छाड़न सं० पु ० रिवाज, किसी बात को लेने 
भोर दूसरी को छोड़ने का क्रम । 

लीपब क्रि० स० लीपना.-पोंतव, भूखा पर-, वात 
बनाना, सेद छिपाने के लिए कुछ कहना, प्रे० 
लिपाइब,-पवाइय,-उच । 

लील स० पु० नील । 

लीलब क्रिण्स० निगलना, जल्दी-जल्दी खाना प्रें० 
लिलाइब,-लवाइब,-उब | हे 

लीला सं० स्त्री० नाटक, 


खेल,-करव,-भरव 
सं० । | 
० । 


२०४ | 


लुज़ वि* पुं० जिसके पैर न काम करें, स्त्री० 
-जि,-दोव ! 
लेडिआब क्रि० अ० प्रेम से हिलमिलकर किसी 
“क का अपने से बढ़े से खिलवाड़ करना, बै०- 
| 
ल॒ुकवबाइव क्रि० स० छिपा दुना; चै० “ठब; लुकाब' 
का प्रे० । 
लुकाव क्रि० अ० छिपना; पे ०-कचाइव,-उच 
लुकारा सं० पु'/० जलता छुआ लकड़ी का इुंकड़ा; 
सन्नी०-रोी। 
लुकुड़ी सं० स्त्री०्छोटी पतली लकड़ी । 
लुक्क सं० पु० जलती हुईं लकड़ी; स्त्री०-की, प्र० 
“क्का, लूका,-वारव; क्रि० वि०-से, कटपट (जल 
उठना) । 
लुगरी सं० स्त्री० फटा पुराना वस्त्र (स्त्री के पहनने 
का), पुं०-रा, प्र०ग्गा । 
लुकडी सं० स्त्री० घोती की भांत्रि पदचने का 
अगोछा | 
लुच्चा सं० पु० नीच ब्यक्ति, वि० नीच, भा० 
“च्चई, पन | 
लुचुई सं० स्त्री० छोटी नरम पूरी; बँ० लूची । 
लुललुज वि० पु० दीला-ढाला; स्त्री०-जि | 
जज लजुर क्रि० वि० ढीजेपन के साथ;-करव, 
-दहोब । 
लुटवाइव क्रि० स॒० जुटा देना, लूटने में मद॒द देना; 
०-उब | 
लुटहौ सं० स्त्री० लूट, लूटने की क्रिया;-परव;-होव । 
लुटाइव क्रि० स० छुटाना; प्रे०टवाइब,-उब, चै० 
नउय, सा०-ई। 
लुटिआ दे० लोटिया । 
लुटेरा सं० पं ० लूटनेवाला व्यक्ति; मा०-र३,-र५न | 
लुटआ सं० प्‌० लूटनेवाला, श्रे० -ट्वेया । 
लुढ कब क्रि० अ० लुढ़क जाना, प्रे ०--काइशब | 
लुनिया दे० लोनिया । 
लुप्प सं० पूं० जीम बाहर निकलने की क्रिया -दें, 
"सें;-लुप्प, जल्दी जर्दी जीम निकालते हुए; वैं० 
न्ब्ब। 
लुचुर-लुवुर क्रिण वि० बिना सोचे समसे 
(ग्रोलना) | 
लुघुरिह्दा वि० पु० लुबचुरी (दे०) लगानें वाला, 
स्त्री०-दी ! 
लुचुरी सं० स्त्री चुंगली; इधर उघर लगाने की 
झाटत;-लगाहय,-करव । 
लुभाव दे० लोसाव। 
सुमडा[ पि० पु ० फुद्टर, बेहदा, स्प्री०-ट्ी, श्र० लू-। 
लुरखकी सं० सथी० दान में पंदनने का पुक छोटा 
रचना । 
लुज्नगु पिण् पु० लूला; स्त्री० लूली, दे० लूल | 


[ लुज-लौहार 


लुलुआइब क्रि०ण स० फूहद या मुख बनां देना; 
'लूलू? (दे०) कहना या बनाना । 
लुलुहा[ सं० पुं० द्वाथ का पंजा । 
लुवाठ सं० पु/० हाथ का खड़ा अँगूठा;-दिखाइब, 
कुछ न देना; चै०-ञआा-। 
लुवाठी सं० स्त्री० जलती हुईं लकडी; वै०-आ-, 
-कारी, “कविरा खड़ा बजार में लिए लुवाठी 
हाथ”,-कबीर | 
लुहाड़ा दे० लिहाड़ा । 
लूँडि सं> स्त्री० घास या पुआल का छोटा गद्दर 
जो वरहे (दे०) में ढकेला जाता है; चै० लुईंदि। 
लूक सं० पुूं० आकाश से हटा हुआ तारा,-परब, 
“गिरब, तुल० “दिन दी लूक परन कपि बागे !” 
लूरा सं०प्‌*० कपड़ा,-लूटब, अपसान करना, निदा 
करना,-लत्ता,-रोटी, लघु०-लुगरी,-रा;-क लॉ; 
निरथंक या वेकार व्यक्ति । 
लूटब क्रि० स० लूटना; ओ्र० लुटाइब,-टवाहूब, 
“उब; लूगा-, भा०-टि,-5; लुटहो (दे०); रामनाम 
की लूट है ...।! 
लून दे० नून, लोन, सं० खबण ! 
लूमड़ि दे० लुमढ़ा । 
लूल घि० प्‌. ० लूला; सत्री०-लि, घछू० लुलवा 
(दे०)। 
लूलू वि० फूहड, मुख; उल्लू? से £ सं० उलूक | 
लूह स० पु० लू; सब्त गर्मी,-चलब,-बरसब । 
लेंड़ सं० पु ० गू का दुकद्ा; स्त्री०-डी । 
लेंढ़ा स० घु ० छोटा कच्चा फल (विशेषत: कंट- 
हल का) $ स्त्री०-दी । 
लेइआइव क्रि० स० यर्तन के नीचे राख लगाना 
जिससे वह कम जले; चै० -उब, दे० लेवा । 
लेदे सं० स्त्री० आटे की लेई;-लगाइब,-बनइव । 
लेक्चर सं० पु० भाषण,-देब,-सुनब, झं० । 
लेखा सं० पुं० दिसाव;-लेब;-जोखा, हिसाब- 
 किताव,सं० लिख । 
लेजुरी स०्स्री० रस्सी, चै०-रि, सं० रज्जु | 
हि वि० प*० विलंब से आया हुआ,-खाब, देर कर 
न्ता। 
लेटव क्रि० अ० लेटना, दे० वलरब 
लोड सं० स्त्री० लॉग, वै० लवाडि। 
चा दे० ल्ठेचा । 
डा सं० पु ० लिग,-ल्ेब, कुछ न पाना/-देव, कुछ 
न देना | 
लॉडी सं० खत्री० ढे० लेडी । 
लौछिआाब दे० लड-। 
लोटव क्रि० झ० खछोटना, ओ०-ट हब,-टवाइस ! 
लौटानी क्रि० वि० लौटते समय | 
लोता-बौता दे० लखता-। 
लौहार दे० लबदार । 


वइ-वाहियात ] 


चइ वि० स्थ्री० वे, पुँ०न्‍य । 
चहरब क्रि० स० (पीसना) प्रारम्भ करना, (जाँत 
या चक्की) चलाना, प्रे०-राइब,-रवाहूब । 
वइसन वि० पुं० वैसा, खी०-नि, क्रि० वि०; भ्र० 
ने,-नो । 
बह वि० चही । 
वऊ वि० वह भी | 
वबकलाई स० स्री० के करने की इच्छा,-आइब, ऐसी 
इच्छा होना, वै०-कि- 
वकालति सं० स्री० वकालत, वकील का पेशा; 
“करब, अर० विकालत । 
वखरी सं० स्त्नी० ओखली;-यस, मोटा ताजा, दृद्दा- 
कट्दा, सं० ऊखल । 
वगरब क्रि० अझ्र० चूना, बद-बु दु करके चूना, शे० 
नगारब | 
चछराब क्रि० अ० (घाव, कुल्हाड़ी या फावड़े की 
चोट का) हलका होना, हलका लगना, कम लगना; 
दे० भोछर;'बै० ओ-। 
बछाद सं० पुँ० पेड़ की निकटता के कारण खेत या 
फ़सल को हानि;-मारब; घै० ओ-। 
बजद्द सं० पुँं० कारण, प्र० वो- 
वम्काई दे० ओोकाई | 
वम्कांस स० पुँ० ओमकने या फेस जाने का स्थान; 
नदी, तालाब या जंगल का वह स्थान जहाँ से 
जल्दी निकलना कठिन हो; दे० ओमूब । 
बठद्दे' क्रि० वि० वहाँ, वै०-ठाई । 
वठघतन सं० पुं० सहारा, स्री०-नो । 
वठडब क्रि०ञ०सहारा क्ेना, लेट जाना, चै०-घब, 
$ प्रे०-डाइब (दरवाज़ा) लगा देना (बंद नहीं करना) 
वतरा वि० पु/० उतना, स्री०-री, वै०-ना,-नी । 
बतहँत क्रि० वि० कुछ दूर, उधर, प्र०-तै, उधर ही, 
दे० यतहँत । 
चतीरा सं० पूं० तरीका, स्वभाव, बै० उ-| 
वधुआ सबं० उस “ यह शब्द उस समय प्रयोग में 
आता है जब उपयुक्त शब्दु स्सरण नहीं हो पाता, 
श्न्थू | 
वद्रच क्रि० अ० (मिद्‌्टी, दीवार आदि का) फट- 
कर गिरना, प्रे०-दारब,-दरवाहइब,-उब, सं०वि--६। 
बन सवं० उन,-काँ,-कर,-कै,-हूँ, वन्हें, उनको । 
चनइस वि० बीस में एक कम, कुछ कस अच्छा, 
“बीस, थोड़ा सा अंतर, प्र०-त्ष-। 
चवनचव वि० स० खाट फी रस्सी तानना, प्रे० 
>चाहय,-चवाइब । 
वचचास वि० चालीस और नो;-सौ बयारि, सभी 


आफतें । 
बलसर्टिं वि० पचास झोर नौ। 


[ २०४ 


वनसिल्न वि० कुछ खराब; न + अर० असल । 

वनहत्तरि वि० सत्तर में एक कम। 

वनाइब क्रि० स० पकड़कर झुकाना, प्रे०-नबाइब, 
सं० नम्‌ । 

चनान सं० पुं० आज्ञापालन;-देव, हुक्स मानना, 
काम करना | 

व॒फा सं० पुँ० लाभ (दवा का),-करव,-होब, चै० 

- ओ-, वफः । 

वबा सं० सत्री० संक्रामक बीमारी, बीमारी की देवी, 
“साई,-क जाब, मरना, वै० ओ | 

वमर्दाँ क्रि० वि० उससें, वे० चहर्मा, अवधी में वर 
विपर्यय के ऐसे नमूने बहुत हैं । 

वरखबत्र क्रि०ण स० ध्यान देना, सुनंना (बात), 
आाज्षा मानना । ह 

वर॒ट सं० पुं० वारंट,-काटब,-झाइब, झअ० । 

चरसब क्रि० अ० लटकना, मोटा होकर या सूजकर 
लटक जाना, प्रं०-साइव । 

वरहन सं० पु० उलाहना,-देब,-क्तेब । 

वस वि० पुं० वैसा,-स, वेसे-चैसे; स्त्री०-सि, चससि 
(बहु०),-हस, वैसे-चैसे; दे० यस । 

वसहन सं०प्‌०नाज जो खलियान में वसाये जाते हैं। 

वसाइब क्वि० स० हवा में ग्रराकर साफ करना 
(खलियान में फसल के नाज को), मु० अपने-, 
अपनी ही बात कह्दते जाना, दूसरे की न सुनना, 
प्रे०-सवाहव, वसाने में सहायता करना । 

वसीअत सं० स्री० उत्तराधिकार;-लिखब,-पाहइब; 
“नासा, अदालती काग्ज्ञ जिसमें फोई दूसरे को 
अपना उत्तराधिकारी बनावे | 

वसूल वि० आप्त.-करब,-होव, भा०-ली, क्रि०-ब, 
फा० वसल (मिलना) । 

वह वि० पुं० वह, प्र० उहे; स्त्री०-हि, प्र०-ही । 

वहकारब क्रि० स० हाँकना; बैलों को हॉकने में 
व्‌ तता! ये तीन अक्षर के दो शब्द प्रयुक्त होते 
हैं, पहले शब्द व से यह धातु बनता है और 
“रत? से 'ततकारब” (दे०)। 

वहार सं० प्‌० पालकी के चारों ओर परदा करने 


/ के लिए रंगीन कपड़ा,-डारव । 


वाजिव वि० उचित; प्र०-वी । 

वापस वि० पीछे,-जाब,-आइब,-करव, लौटाना,-क्तेब, 
-देब; फा० पस (पीछे) । 

वासिल वि० उचित रूप से प्रयुक्त, भ्राप्त या मित्रा, 
“करब,-दोब, फा० वसल (मिलना) । 

वासिलबाकी नवीस सं० पूं० तहसील का पुक 
कमेचारी जो आई हुईं और वाकी लगान का 
दहिसाव रखता है, फा० | 

वाहियात वि० प्‌० च्यर्थ, सुर्ख्ततापूर्ण; स्री०-ति । 


सीमा 


२०६ | 


जी 


संकर सं० प्‌० सहादेव,“जी,-सहराज, सिव-+भेग- 
वान सं० शंकर | न 

सँकरा वि० पुं० तट्ठ;स्त्री०-री; दे* साँकर । 

संका सं० स्त्री शंका, संदेह;-क्रब,-होब, लघु- 
पेशाब (करब); सं० शंका । हि 
संक्रेत सं० पू*० इशारा;-करब,-पाइंब; दे० संकेत, 
सं०! 


संकोच सं० प्‌|० विचार, ध्यान, संकोच,-करब, 


-होब,-चे; सं० | 

संख सं० पुं० शंख,-बजाइंब (व्यं ०) विज्ञापन करना, 
कहते फिरना सं०। 

संखानि सं० स्त्री० संतति; यक्‍्कै- एक ही प्रकार 
के (दो या अधिक लोग); सं० । 

संखिया सं० पुं० एक प्रकार का विष,-देव,- खाब । 

संग सं० पुं० साथ,-करब,-पाइव;-गें, साथ सें,-गी, 
साथी, दे० सछ । 

संगीत विं० भारी (अपराध), आं० सेंस्वीन £ 

संगी-साथी सं० एु० मित्र; परिचित लोग । 

सेंघरिया सं० प्‌|० साथी, बै०-री। 

सेंघरी सं० प्‌*० साथी, स्त्री० साथ, संगति,-करब, 
धरब, सं० सझ्भ, सद्ट । 

संच सं० पु० डीक-ठाक, जमा-जमाया (कारबार), 


“होब,-रहब । 

सँचरब क्रि० अ० प्रचार दोना, फेलना; प्रे० 
चारब, सं० स-+चर। 

सेंचारव क्रि० स० प्रचार करना । 

सजम सं० प्‌*० संयस;-करब,-राखब, वि०-सी॥ 
सेस- रू० संयचस । 

संजाफ रं० प्‌*० रंगीन किनारा,-लगाइव । 

सेजोइन क्रि० स० तैयार करना, सं० संयोज। 

संजोग सं० प्‌० अवसर,-लागव,-आइव,-परब, 
“पाइव,-सिलब; सें० संयोग। 

संजोशिता सं० स्त्री० असिद्ध स्त्री । 

सं्का सं० स्त्री० सायंकाल,-करव ,-होब;-गा इन्नी; 
सण० संध्या || 

सेंफलोका सं० पुं० संध्या के निकट का समय, सं० 
हि हि 

सेंफूव क्रि० वि० बिलकुल सायंकाल, सं० संध्या । 

सेंम्या सं० पुं० सायंकाल का भोजन,-करब,-होबव; 
दे० दुपद्दरिया | । 

संटर सं० प्‌ ० केन्द्र; ऋअं० सेंटर । 

संटा सं० पुं० डंडा, स्त्री ०-टी, सोंटी । हे 

संड-मंड दि० सूजा हुझ्ला; सोटा;-होब । 


संडान क्रि०ण अऔ० सख्त होना, किसी की न 
सुनना १ 


संडास सं० पुं० लम्बा-चौड़ा छेद; पाखाना । 


ढ 
ढ़ 
है 


[ संकर-सईस 


स्‌ 


संडासी सं० पुं० संन्‍्यासी; सं० । े 

संडील सं० स्त्री० स्त्रियों के पहनने की जूती, भ ० 
सैण्डल । 

सेंडाब क्रि० अ० साँड की भाँति होता या च्यव- 
हार करना, -दूसरों को छेड़ते रहना या तज्न 
करना । 

संत सं० पुं० साधु; सहातसा, साधू-। 

सतरी सं० पु ० पहरेदार, अं० सेयट्री । | 

संताइब क्रि०् स० दु'ख देना, भ्रें०-तवाइब, से 
संतप_, कद्ा० सुई सबति संतावै, काठे क ननदि 
विरावे । 

संतान सं० स्त्री० बच्चे । 

सताप सं० पुं०हादिक दुःख;-करब,-देब,-ढीय, पर“ 
दूसरे को दुःख देने का पाप, पर-संतापी, ऐसा 
पाप करनेवाला; सं० ! 

संती अव्य० स्थान पर, बदले, हमार-, वनकै- 

संतोख सं० पुं० संतोष,-करब, जाने देना,-सारब, 
वि०-खी, संतोष करनेवाला, तुल० जिमि लोभदि 
सोखय संतोखा ! 

संतोत्ना सं० पुं० संतरा । हे 

संथाव क्रि० आअ० सुस्ताना, आराम करना; ० 
-यवाइब । 

संदेह सं० पुं० संदेह,-करब,-होंब,-रहब, सें०। 

संपति सं० स्त्री० सुख का सामान;-विपति, सुख- 
ठुख, सं० संपत्ति । 

संबंध सं० पं० संवंध,-करब,-जोरब,-दीव,-घी, 
नातेदार; स० । 

संबल सं० पुं० शक्ति, सहायता,-करब,-देव । 

सभू सं० पुं० शंकर, महादेव;-नाथ । । 

संसय स॒० पुं० सदेह,-करव,-दहोब,-रहवब; से 
सझ्य | 

संसगे सं० पुं० साथ, आना-जाना;-ऋरब,-रहँंव, 
"दहोव; स० | 

ससार सं० पुं० ससार;-भर, सभी “ लोग, सारी 
दुनिया, वि०-री, संसार का; से० । 

संहार सं० पुं० नाश,-करब,-होब । 


ौ 


संहुति सं० स्त्री० साथ, सगति,-करब,-पाइब-दोब, 
चै०-घु-.-तिआ, साथी । 

सईंत्व क्रि० स० सिद्दी से लीपना, में०-ताईब; 
"पोतब,-माजब;-लीपब | 

सइका सं० पुं० मिद्दी का बरतंन जिससे कोरहाड में 
रस उदेलते हैं। 

सइजन दे० सहिजन । 

सइति सं० सत्री० सेना, समूह, सं० सैन्य । 

सईद सं०स्री० उत्तेजना, सहायता;-देब,-पाइब,क्रा० । 

संस दे० सहीस। 


हर | 
सउघ-सजब |] 


सर्ऊंघ सं० पूं० सासना;-परब,-घें, सामने, सं० 
सन्म्रुख । 
सर्जेपब क्रि० स० सॉंपना; प्रे०-पाइंब,-पवाहब, 
“पौनी, चरवाह्दे को नये पशु चराने के ज्ञिए प्रथम 
बार देने के समय प्राप्त इनाम । - 
सर्उेफि सं० स्त्री० सौंफ | 
सउक सं० पुं० शौक; वि०-की,-कीन, क्रि०-किआब, 
प्रबल इच्छा करना । 
सठ्गाति सं० स्ली० उपहार,-आहइंब,-पठहुंव, वै० 
“हु-, क्रा० सोग़ात । 
सउचब क्रि० अ० झाबदस्त लेना, प्रे०-चाहुब; से ० 
शोच, घै०-ज-। ५ 
स5जा दे० सौजा । 
सउति सं० स्त्री० सौत, वि०-या ” (डाह);-तील 
(लरिका, सासु), सं० सहपत्नी । 
सउनव क्रि० स० (कपड़े को) पानी, साछुन आदि 
से भिगोना, एक में सिला देना, प्रे०-नाहब,-नवा- 
हय,-उब । 
सहर सं० पुं० एक बड़ी मछली; स्त्री०-री । 
सहछरी सं० स्त्री० एक प्रकार की मछली, (२) बच्चे 
के जन्म का स्थान, जन्म की किया;-परब, चि० 
“रिंह् (कपड़ा) । 
सउहाइनि दे”? सहुआइनि.। 
सकटठि सं० स्त्री० स्त्रियों का एक स्योहार । 
सकटी बि० पुँं० जो 'भगत' (दे०) न हो, अदी- 
ज्षित, बै०-दिद्दा (भगतिद्दा से भिन्न); शक्ति ? 
सकड़ब कि० झअ० हिचकना, उरना, भा० सकढ़ 
(हिचक) चे०-ढ़- 
सकती सं० स्त्री०शक्ति, लपमण जी को लगा हुआ 
शक्तिवाण,-लागब, स० | 
सकदम सं० पु ० दमा, प्र०-स्म । 
सकपकाब क्रि० झ० दिचक्षना, घबरा जाना। 
सकब क्रि० स० सकना | 
सकल वि० पु० सारा, प्रायः कचिता में प्रयुक्त 
“सकल पदारथ है जग माही? । 
सकारें क्रि० वि० सचेरे; ब० सकाले । 
सकिहा वि० पु० जिसे दमा झ्ाता हो, रुन्नी० 
"ही, दे० साकि । 
सकीमी सं०स्त्री० कमी, वह्ी,-पाइब,-घरव, विं० 
-म (कस बोला जाता है ) । 
सकुचाब क्रि० अ० सक्लोच करना, द्विचकना, स॑० 
सं--कुच | 
सकूनति सं० स्त्री० निवास, फा० सकूनत । 
सकेत सं* पुं० कमी, (स्थान, पैसे आदि की), 
“होब,-पाइब,-तें, कष्ट से, वे० से-, प्र० स- । 
सकेलम क्रि० स० कठिनता से भीतर करना, 
ठकेलना; थिना सन के खाना, प्रे०-लवाइंब। 
सकोरा सं० घु० छोटा सिद्दी का बत॑न, वै० सि-, 
मे० कुच्ची । 
सककर स० सन्नी फ पवीनी, घिड-, मीठी वस्तु, मु० 


ह | २०५७५ 


तोहरे सुहँमा घिउ सक्‍कर (घिउ गुर, युर-धिउ) 
होय, तुम जो कहते द्वो ठीक निकले, सं० शर्करा । 
सखा! सं० पु० सखी का पति; (२) कविता में, 
मिन्न, साथी, स०-। 

सखी सं० स्त्री० स्त्री मिन्न;-जोराइब, एक रस्म 
जिसमें लड़कियाँ या स्त्रियाँ पानी में जाकर सखी 
होने की प्रतिक्श करती और एक पान के णीडे को 
आधा आधा काटकर खाती हैं, ऐसी सखियाँ एक 
दुसरे का नाम नहीं लेतीं | 

सखुभडभा सं० पु ० साखू। बे० से- । 

सग॑ वि० पु/० सभा; स्न्नो०-गरि,-भाई,-वहिनि; 
प्र०गे,-गौ,-ग्गे । ह 
सगपहिता सं० प्‌*० दाल जिसमें साग मिल्दा हो, 
साग +पढहिती (दे०)। 

सगय दे० सग,-गे । 

सगर वि० प*० सारा, प्र०-रै,-रो, सं० सकल, 
कहा० सगर गाँव जरि गे फूहरि कहें लत्ता 
गन्हान ! 

संगरा स० पु ० बढ़ा तालाब, सं० सागर । 
सगहा वि० प*० सागवाल्ा स्त्री०-ही,-पतहा, जो 
साग-पात खाय। 

65: सं० स्त्री० नीची जातियों का वब्याह,-करव, 
"होब । 

सगाही सं० स्त्नी० साग खोंटने का समय, रिवाज 
आदि,-परब,-करव । 

समियान वि० प्‌*० सचेत, बड़ा, स्त्री०-नि, वे० 
“ग्यान,-नि, प्र०-ग्गि-, सं० सज्ञान । 

सगुन सं० प्‌० शक्कुन, अ5 अपशकुन, सं० 
शकुन | 

सगोत वि० प्‌*० एक ही गोत्र का, चे०-ती । 

सघन चि० प्‌ ० घना, स्त्री०-नि | | 

सद्धः सं० प्‌'० सन्न, साथ,-सड,-डे,-डें-डे, साथ- 
साथ । 

सडरहिनी सं० स्त्री० संग्रह्दिणिी (रोग),-घरबव,- 
“होब, सं० संग्रहिणी । 

सदःहा सं० प्‌ ० गुड बनाने के लिए एकत्र किया 
हुआ मोकने का सामान;-पाती । 

सडमब क्वि० अ० (साँप झादि जोबों का) मेथुन 
करना, स० सह्ठः (प्रसंग) । 

सडिग्पहा सं० प्‌० संग्रह, रक्षा -करब; सं० । 

सडी सं० प्‌*० संगी,-साथी, मित्र स० सनञ्ञ । 

सचे | वि० पु/० होशियार, जिसे बातों का ध्यान 
हो; स्त्री०-ति । 

सच्चा वि० पु० हंमानदार, स्त्री०-च्ची। 

सच्चे क्रि० वि० सचमुच । 

सजग वि० प्‌'० सचेत, स्त्री०-गि, चै०-जुग । 

सजन सं० प्‌ प्रेमी, स्त्री०-नि,-नी, प्रेमिका; 
प्रायः गीतों में, दे० साजन, स० सज्जन,-नी । 

सजब क्रि० ञ्म० सजना, श्यम्वार करना; प्रे० साजव, 
-जाहुब,-बजव, तेयारी करना (आरात आदि की)। 


२०६ | 


संकर सं० प्‌*० महादेव;-जी,-महराज, सिव-,-भग- 


दान सें० शकर |! ््ि 
सँंकरा वि० पुं० तड्, स्त्री०-री; दे० साकर | 
सका सं० स्त्री* शंका; 
पेशाब (करव); सं० शंका | 
संकेत सं० प्‌० इशारा/करव,-पाइव; 
सं०। 


संकोच सं० प्‌*० विचार, ध्यान, संकोच,-करब, " 


नहोब हु ्च | सं ७ | 


संख सं० पुं० शंख,-बजाइव (व्यं०) विज्ञापन करना; 


कहते फिरना; स०। 


संखानि सं० स्त्री० संतति, यवकै-, एक ही प्रकार _ 


के (दो या अधिक लोग); सं० । 


संखिया सं० पुं० एक प्रकार का विष;देव,- लाव। 
संग सं० पुं० साथ,-करव,-पाइव;-ग, साथ मे,-गी, 


साथी, दे० सकछ | &ु 
संगीन वि० भारी (अपराध) आ० संस्वीन + 
संगी-साथी सं० एु ० मित्र; परिचित लोग | 
संघरिया सं० प्‌० साथी, चै०्न्री 
सेघरी सं० प्‌*० साथी, स्त्री० साथ, संगति,-करव; 
घरव, सं० सद्ज; सद्द । ह 
संच सं० पु.० ठीक-ठाक, जमा-जमाया (कारबार), 
नहोव,-रहव | ॥ 
सेंचरव क्रि० अ० भरचार होना, फेलना; प्रे० 
चारब; सं० सं#+चर | 
सँचारव क्रि० स० अचार करना । 
सजस सं० प्‌*० संयस;-करब,-राखब, वि०-सी; 
सेम-४ सं० संयस । 


संजाफ सं० प्‌० रंगीन किनारा,-लगाइव । 

सेंजाइच क्रि० स० तैयार करना, सं० संयोज ! 

संजोग सं० प्‌० अवसर;-लागब,-आइहंव,-परव, 
-पाइव,-मिलव, सें० संयोग । 

संज्ञोगिता सं० स्त्नी० असिद्ध स्त्री । 

संमा सं० स्टत्री० सायंकाल,-करव,-होव;-गाइंन्री; 
रा ० संष्पा ! 


लोका सं० पुँ० संध्या के निकट का ससय- सं० 


संध्या । 

सम क्रि० वि० विल्लकुल खायंकाल, सं० संध्या । 

सेमेया सं० पुं० सायंकाल का भोजन »करव,-हो व, 
द्वे० दुपदरिया ! पी 

संदर स्‌० प्‌.० केन्द्र; ध्रू० सटर । 

संटा सं० पुं० डंडा; स््री०-ट, सॉटी । 

संड-मंड थि० सजा हुझाड मोटा;-होव । 

संडाद क्रि० अ० सस्त होता, क्षिसी को न 
सुनना । 

संडास सं० पुं० लम्बा-चौड़ा छेद, पाखाना । 
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संदेह;-करव,-दीब, लइ-, 


दे ० संकेन; 


[ संकर-सईस 


स्‌ 


संडासी सं० पुं० संन्‍्यासी; सं० | 

संडील सं० स्त्री० स्त्रियों के पहनने की ऊुती, अब. 
सैण्डल । 

सैंडाव क्वि० झ० साँड की माँति द्ोना या च्यव- 
हार करना, दूसरों को छेइते रहना या तन 
करना । 

संत सं० पुं० साधु, महातमा, साधू:। 

संतरी सं० पु ० पहरेदार, आं० सेण्ट्री । 

संताइब क्रि०्स० दु'ख देना; प्रे०-तवाइब; सं० 
संतप.; कद्दा० सुई सवति संतावै, काठे क ननदि 

विरावे । 

संतान सं० स्त्री० बच्चे । 

संताय सं० पुं०द्दार्दिक दुश्ख >करव,-देब,-हो व, पर-; 
दूसरे को दुःख देने का पाप, पर-संतापी, ऐसा 
पाप करनेवाला; सं० । 

संती अव्य० स्थान पर, बदुले, हमार-, वनके- 

संतोख सखं० पुँ० संतोष,-करव, जाने देना,-मारब; 
वि०-खी, संतोप करनेवाला; छुल० जिमि लोसदि 
सोखय संतोखा । 

संतोला सं० पुं० संतरा । 


संथाव क्रि० आ० सुस्ताना, आराम करना; ओे० 
-धवाइव । 

संदेह सं० पुँ० संदेह,-करब,-होंव,-रहब, खे० | 
संपति सं० स्त्री० सुख का सामान;-विपति, सुख- 
दुःख, सं० संपत्ति । 

संबंध सं० पुँ० संवध -करव,-जोरब,-हो व,-धघी, 
नातेदार, स० | 

संवत्त सं० पुं० शक्ति, सहायता,-करव,-देव । 

संभू सं० पुं> शंकर, महादेव,-नाथ | 

संसय स० पुं० सदेह,-करव,-हं(ब,-रहब; संं० 
आर 

संसगे सं० पुं० साथ, भआना-जाना;-करव,-रहद; 
“होब; स० | 

संसार सं० पूं० ससार;-भर, सभी * लोग, सारी 
दुनिया, वि०-री, संसार का; सं० | 

संहार सं० पुँ० नाश,-करब,-होब । 

संहुति सं० स्त्री० साथ, संयति,-करब,-पाइब-होब, 
चै०-घु-,-तिआा, साथी । 

सईंतव क्रि० स० सिद्दी से लीपना, श्रे०-ताइब; 
“पोदव,-माजव,-लीपव | 

सइका सं० पुं० मिद्दी का बर्तन जिससे कोरद्ाड में 
रस उँदेलते हैं । 

सइलन दे० सहिजन । 

सइतलि सं० स्त्री० सेना, समूह, सं० सेन्‍्य । 

सई सं०्खी० उत्तेजना, सहायता;-देब)-पाइब,क्ा० । 

सद्ूस दे० सददीस | 


९६ 
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सर्उेंघ सं० पूं० सासना;-परव,-घें, सामने; सं० 
सन्‍्मुख । 
सर्उपच क्रिण स० सॉपना, प्र०-पाहय,-पवाहब, 
“पौनी, चरवाह्दे को नये पश्ठ चराने के ज्ञिए प्रथम 
यार देने के समय प्राप्त इनास । - 
सर्जफि सं» स्त्री० सौंफ । 
सऊउक सं० पुं० शौक; वि०-की,-कीन, क्रि०-किआब, 
प्रबल इच्छा करना । 
सठगाति सं० ख्री० उपहार,-आइव,-पठहंब, चै० 
-हु-, फ्रा० सोगात । 
सडउचब्‌ क्रि० अ० आबदस्त लेना, भे०-चाह्रब; से ० 
शोच, घै०-उ-। ह ॥ 
सउजा दे० सौजा । डे 
सउति सं० स्त्री० सोत, वि०न्‍या (डाह);-तील 
(लरिका, सासु), सं० सहपत्नी | 
सउनब क्रि० स० (कपडे को) पानी, साबुन आदि 
से भिगोना, एक में मिला देना, प्र ०-नाहब,-नवा- 
हुय,-उय । है 
सहर सं० पृ० एक बढ़ी मछली; स्त्री०-रो । 
सह्री सं० स्त्री० एक प्रकार की मछली, (२) बच्चे 
के जन्म का स्थान, जन्म की क्रिया;-परब, वि० 
“रिहा (कपड़ा) । 
सउहाइनि दे० सहुआइनि । 
सक्रठि सं० स्त्री० स्त्रियों का एक स्योहार । 
सकठी वि० पुँ० जो 'भगत' (दे०) न हो; अदी- 
ज्षित, वै०-दिद्ा (भगतिद्दा से भिन्न); शक्ति £ 
सकडब क्रि० अ० दिचकना, उरना, भा० सकदढ़े 
(हिचक) बे०-ढ़। 
सकती सं० स्त्री०्शक्ति, लप्मण जी को लगा हुआ 
शक्तिवाण;-लागब, स॒० | 
सकदम सं० पु ० दमा, प्र०-म्म । 
सकपकाब क्रि० श्र० हिचझना, घबरा जाना। 
सकब क्रि० स० सकना । 
सकल वि० पु/० सारा, प्रायः कविता में प्रयुक्त 
-“सकल पदारथ हे जग माहीं? । 
सकारों क्रि० वि० सवेरे; बं० सकाले । 
सकिहा वि० पु० जिसे दमा आता हो; स्त्री० 
"ही, दे० साकि । 
सकीपमी सं०'स्त्री० कमी, तम्जी,-पाइब,-धरब, वि० 
-म (कम बोला जाता है ) । 
सकुचाब क्रि० अ० सकृ्लीच करना, द्विचकना, स॑० 
से -]+-कुच | 
सकूनति सं० स्त्री० निवास, फा० सकूनत । 
सकेत सं> पुँ० कमी, (स्थान, पैसे आदि की), 
-होब,-पाइब,-तें, कष्ट में, बै० सैं-, प्र० स- । 
सकेलब क्वि०ण स० कठिनता से भीतर करना, 
ढकेलना, थिना मन के खाना, प्रे०-लवाहय | 
सकोरा सं० घु० छोटा मिद्दी का बर्तन, बै० सि-, 
श्छे 


कुच्ची । 
सककर स० स्त्नी० चीनी, घिउ-, मीठी वस्तु, मु ० 


[ २०७ 


तोहरे सुहंगमा घिंठ सक्‍कर (घिड शुर, गुर-घिठ) 
होय, तुम जो कहते हो ठीक निकले, सं० शकरा । 
सखा सं० पु० सखी का पति; (२) कविता में, 
मित्र , साथी, स०-। 
सखी सं० स्त्री० रत्नी मिन्न;-जोराईब, एक रस्स 
जिसमें लड़कियाँ या स्त्रियाँ पानी में जाकर सखी 


, होने की प्रतिक्षां करती झोर एक पान के बीछे को 


आधा आधा काटकर खाती हैं, ऐसी सखियाँ एक 
दूसरे का नाम नहीं लेतीं । ह 
सखुआ सं० पु ० साखु; वे० से- । 

सग्ग वि० पु/० सभा; स्न्ो०-गि -भसाई,-वहिलि; 
प्र०-गै,-गौ,-र्गे | 

सगपहिता सं० प्‌*० दाल जिसमें साग मिल्दा हो, 
साग + पहिती (दे०)। 

सगय दे० सग,-गे | 

सगर वि० प*० खारा, प्र०रै.रो, सं० सकल; 
कहा० सगर गाँव जरि गे फूहरि ल्त्ता 
गन्हान | 

सगरा स॒० पु ० बड़ा तालाब, सं० सागर । 

सगहा वि० प*० सागवाला स्त्री०-ही,-पचहा, जो 
साग-पात खाय।  , 

5 सं० स्त्री० नीची जातियों का ब्याहद,-करबव, 
-होब । ', 

सगाही सं० स्त्री० साग खोंटने का समय, रिवाज 
आदि,-परब,-करब । 

सगियान बवि० प्‌*० सचेत, बड़ा, स्त्री०-नि, चै० 
ग्यान,-नि, प्र०-ग्गि-, स॑० सज्ञान | 

सगमुन सें० प्‌० शकुब, अ- अपशकुन, सं० 
शकुन । ॥ 

सगीत वि० प्‌*० एक ही गोत्र का; चै०-ती । 

सघन वि० प्‌ ० घना, स्त्री०-नि | । 

सडः सं० प्‌*० सब्र, साथ,-सढ,-डे,-डें-डे, साथ- 
साथ । 

सदरहिनी सं० स्त्री० संग्रहिणी (रोग),-धरब, 
"होब, सं० संग्रहिणी । 

सदूहा सं० प्‌ ० गुड बनाने के लिए एकत्र किया 
हुआ फॉकने का सामान;-पाती । 

सड्पब क्रि० अ्र० (साँप आदि जीवों का) मेथशुन 
करना, स० सद्भ (प्रसंग) । 

सडि एहा सं० प्‌'० संग्रह, रक्षा.-करब; सं० । 

सडी सं० प्‌*० संगी,-साथी, भिन्न, सं० सनञ्ञ । 

सचे | वि० पु/० होशियार, जिसे बातों का ध्यान 
हो; स्त्री०-ति । 

सच्चा वि० षु० इंमसानदार, स्त्र)०-चची | 

सच्चे क्रि० वि० सचमुच । 

सजग वि० प्‌*० सचेत, €्त्री०-गि, चै०-जुग । 

सजन सं० प्‌"० प्रेमी, स्त्री०-नि,-नी, प्रेमिका; 
प्रायः गीतों सें, दे” साजन, स० सज्जन,-नी । 

सजञजब फक्रि० झअ० सजना, श्टद्वार करना; १० साजब, 
“जाहुब,-बजव, तेयारी करना (बारात आदि की)। 
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सजरा सं० पु० वंशबृत्त, अर०शजेरः | 
सजाव वि० प्‌*० सलाई सद्दित (दही),-दद्विउ, 
ऐसा दही । 
सजाय सं० स्त्री० दुण्ड,-करब,-देव । 
सज़िल वि० प्‌ ० सजा हुआ, गंठा; सुध्यवस्थित । 
सजुग वि० प्‌. ० तैयार स्त्री० “गि;-होब,-रहव | 
सज्जी चि० सारा, पूरा; प्र०-ज्जे; सं० से । 
सम्िया वि० साम्े का । 
सटइब्‌ क्रि० स० सदा देना; वे०-टाइव । 
सटकव क्वि० अ० धीरे से खिसक जाना; झे० 
“काइव । 
सटब क्रि० झ्० सट जाना, अत्यंत निकट आना, 
प्रे०-टाइव,-ट्वाइव । 
सदर-प्‌टर क्रि० दवि० किसी प्रकार, ठीलाढाला, 
चै०-फटर । 
कर वि० पु/० रही, पुराना, स्त्री०-दी, वै० 
“टिन | 
संटहा सं० पुं० डण्डा;-मारब, स्त्री" सॉटी,-डी, 
दे० सॉटा, क्रि० हरव, खूच पीटना; चै० साँटा 
(दे०)। 
सट|इब दे० सटब, साटव । 
सदाक क्रि० वि० झटपट; अ०-से,-दें,-पटाक | 
सांटआइच क्विै० स० सानना, अदुब करना, 
दबाना । 
सट्ट-फट्ट सं० पुँं० कुछ मो; थोड़ा बहुत (काम, 
सोजन) । 
सट्टा स॑ं० पुूं० सद्दा, वि०-हृद्ा;-पद्धा, गुप्त राय, 
सलाह:-धद्ृवाज,-जी । 
सद्दी सं० ख्री० बाजार, सं०.- दृद्द, पं० हटद्दी 
(दूकान) । 
सठ वि० पुं० दुष्ट, भा०-हं, सं० शठ। 
सठिआब क्रि० झ० ६० वर्ष का हो जाना; वुद्धि- 
दीन होने लगना । 
सठौरा दे० सॉंठठरा । 
सड़कि स॒० स्त्री० रास्ता, सडक, वि०-हा, सड़क 
पर का ! 
सढ़आइनि सं० स्त्री० सा की स्त्रो, स्त्री की 
यहिन । 
सढ आज सं० पुं० सादू का घर या गाँव। 
सतंगुरु सं० पुं० सच्चा युरु जिसका उल्लेख प्राय, 
कबोर के पद में हे, वै०-र -। 
सतनचलिठ अव्य० किसी के छोॉकने पर कहा हुआ 
शब्द, शतदंजोद, सी वर्ष जोओ; सं०। 
सतदवाम स॒० पूुं5 सत्य नाम, भावान्‌ का नास, 
संत कवियों ने दृप शब्द का बहुत प्रयोग 
किया है। 
सतपुतिया सं० स्त्रो० एक तरकारी, वै०-र-। 
सतभदरत सं० पुं० सात भत्तार या पंति,-के जाच, 


व्‌ साठ सतार कर ! स्त्रियों की एक गालो, सं० 
सघछ् + सर्तार । 


_ सजरा-सनकारब 


सतर्वाँसा वि० पुं० सात महीने का (बच्चा), 
स्री०,-सी; सं० सप्त +मास | 

सताइब क्रि० स० सताना; बे०-डय, प्रे०-तवा- 
इंव | वि 

सतुआ सं० पुं० सत्त, >पिसान बान्दब, तयारी 
करना;:-बान्दि के, खूब तयारी करके,- भूका, 
“पिसान, सामान,-सतुआनि (दे०)। 

सतुआनि सं० स्त्री० गर्मी का एक त्योहार जब 
सत्तु खाया और दान में दिया जाता है। घै० 
सतुआ- ! 

सत्तरह दवि० दुस और सात,-वाँ | 

सत्तरि वि० सत्तर:-वाँ,-ई, कहा० सत्तरि चूहा 
खाय के विलारि भई भगतिनि । 

सत्तिमी सं० स्त्री० पत्ष का सातवाँ दिन; सप्तमी; 
सं०। 

सत्ती बि० स्त्री० सती;-होब; कष्ट उठाना, त्याग 
करना: सं० सत्ती 

सथर्वाँ क्रि० वि० साथ में, प्र०-वें । 

सद्र सं० पुं० मुख्य स्थान; सद्र (सुख्य) । 

सदरी सं० स्री० कपदढ्ा जो छाती के ऊपर पहना 
जाय । 

सदा क्रि० वि० हमेशा,-सव्वेदा, सदेव,-फर, वह 
पेड़ जो १२ मद्दीने फल दे,-गामिनी, व्यं०्पद्चु॒ या 
स्‍त्री ज़िसके बच्चे न हों । 

सदावत सं० पूं० बारद महद्दीने मुम्त भोजन या 
भोजन सामग्री बाँटने की पद्धति,-देव,-जेब,-चलब , 

० -तती। 

सधव क्रि० ञअ० पटना, मैत्री साव रहना, हो 
सकना, प्रे० सा-, सधाइब,-उब, नपब-, दें० 
साधव । 

है ॥ ० पुं० बढ़ा और बढ़िया (आस था अन्य 
फल) । 

सधा वि० पुं० जिसकी आदत पडी हो, स्त्री०-धी, 
-सधावा;-घी-सचाई । 

सघाइव फक्रि०् स० (कपड़ा या आभूषण) पहनकर 
देखना; वै०-उब । 

सधुञ्ई सं० स्त्री० साधू की स्थिति, दुशा या 
तपस्या;-करव,-निबाहव । 

सधु प्राइन सं० स्त्री० साधू की स्त्री या स्त्री जो 
साथुनी हो जाय; दूसरे अथे में 'साधुनि! शब्द 
है (दे०) । 

सधुआव क्रि० झण० साथू हो जाना । 

सन सं० स्त्री० सन का पेढ़ । 

सनक सं०स्त्री० विद्विप्तता, क्रि०-ब, पागल होना; 
वि०-की, अद॑विक्तिप्त--कातर,-रि, जो ऊल- 
जलूल बात करे;-कहा,-दी, जिसमें सनक हो । 

सनकाइव क्रि० स॒० पाराल कर देना, मार देना 
(डंडा, लाठी झादि) । 

सनकारब ऊक्रि० स० इशारा करना, इशारे से 
ब॒ुक्ाना; सं० संकेत 


सनखर-समकिआइब ]) 


सनखर सं० पुं० सन का इुकड़ा; वे०-रा । 
सनहकी सं० स्त्री० चीनी की तश्तरी । 
पे वि० पुं० सस्ता, क्रि० वि०-रे, कम दास 
| 
सत्तीचर सं० पुं० शनिश्चर; व्यं० बहुत भोजन 
करनेवाला, सं० । 
सत्तेस सं० पु“० [संदेश;-पठहृब,-देब,-आइब,-पाइब, 
“मिलब, सं० संदेश । 
सत्तेह सं० पु ० स्नेह, प्रेम; वि०-ही । 
सनोहूब क्रि० स० (दूध का) अंदाज लगाना; 
खरीदने के पहले पशु का दूध दुहना । 
सन्‍नूखि सं० स्त्री० संदूक । 
सन्‍्नेह सं० पुं० संदेह,-करब,-रहब, सं० संदेह । 
सपट्ट सं० पुं० चुप हो जाने की स्थिति,-सारब, 
“खसींचब । 
सपठा सं० पु ० लकड़ी का छोटा संदूक जिसमें 
जेवर रखे जाते हैं । 
सपना सं० पु ० स्वप्न,-देखब, कविता एवं गीतों 
में “सपन';-दोव, बहुत दिनों से न दिखाई 
पढ़ना; सं० । 
सपनाय सं० पु ० किसी देवता की प्रेरणा से आया 
हुआ स्वप्न,-होब । 
सपरब छ्वि० झ० तैयार होना, तैयारी करना; प्रे० 
“राहुब,-उब, वे० सँ-, भा०-राई, तैयारी, (२) 
हा सकना, संभव होना, प्रे०-पारब, नाश कर 
ना। . 
सपहरि क्वि० मि० सब के सब; बिना किसी को 
छोड़े, वै० सें-। 
सपाट वि० प्र ० साफ; स्त्री०-टि। 
सपारब क्रि०ण स० नष्ट करना; ठखारब-,द्वानि 
पहुँचाने का प्रयरन करना; दे० सपरव, वै० सँ-। 
सपेद वि० पुूं० सफेद; भा०-दी;-दी करब,-दहोब, 
चूनाकारी करना या होना, (२) सपेदी 
बुढ़ापा । 
सफका वि० पु० सफेद । | 
सफर सं० पुं० यात्रा; वि०-री, जो यात्रा योग्य हो 
(समान), हल्का, छोटा, प्र०-ड । 
सफरा सं० पु० बैलगाड़ी में बिछाने ओर ढकने के 
लिए चौड़ा मजबूत सुतली का कपड़ा । 
सफवाइब क्रि० स० साफ कराना, सफाई कराना, 
फा० साफ । 
सफहा वि० पुं० साफा बाँघे हुए, साफा वाला । 
सफाइब क्रि० स० साफ करना; स्पष्ट कर लेना, 
प्रे०-फवाहब, यै०-उब । 
सफाई सं० स्त्री० रघच्छुता, च्यं० हानि, नाश; 
“क्रब,-दोय | 
सफाचट् वि० समाप्त, जिसमें कुछ बचा न हो; 
ण०्न्ट। 
सफाब क्रि० झ० साफ द्ोना, प्रें० सफाहब, 
-फवाइब,-उब । 
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सफीना सं० पु० उपैस्थित होने का झाज्ञा-पत्र, 
सम्मन-,-आइब,-मिलब,-तामील करब,-होब, लै० 
सब (नीचे) + पीना (दंढ)- जिसके विरोध करने 
पर दंढ मिले, अं० समन । 

सफीतल बि० पूं० बहुत साफ; स्त्री०-लि । 

सफेद दे० सपेद | 

सफेदा सं० पुं० प्रसिद्ध आम जो सफेद रंग का 
होता है । (२) एक सफेद मसाला जो लकढ़ी भादि 
में लगता है । 

अप स्वे० सारा, सब लोग, प्र०-बै,-से, सं० 
सर्च । 

सबज वि० पुं० हरा, स्त्री०-जि, चै०-हुज (प्रायः 
गीतों में), फा० सब्ज । 

सबजा स० पु ० नाक का एक आभूषण; यै०-ु-। 

सबजी सं० स्त्री० ताजा साग; साग-+-तरकारी । 

सबद्‌ सं० पु ० शददु, पविन्न शब्द;-सुनव; सं० | 

सबन सबं० सभों; सं० सर्व । 

सबरी सं० स्त्री० नकब काटने का लोहे का 
हथियार । 

सब्बत्त सं० पु० लोहे का लंबा औजार जिससे 
कंकड़ आदि खोदते हैं । 

सबाब सं० पु० पुण्य,-करब,-मिलखब,-पाहटिव; 
सवाब; झर० | 

सबासी सं० स्त्री० साबाशी; बै० चाबसी;-देब, 
-करब । 

सब्ुज वि० पु ० हरा, सब्ज । 

सलुनहा वि० पु० साहुन वाला, साबुन लगा 
हुआ, स्त्री०ही | 

सबुनाइब क्रि०ण स० साधुन लगाना, शे०-नवाह्टब, 

9०-उब | 

सबुनाहिन वि० पु० साइन की सीबू बाला, 
"आहब,-लागब । 

सबुर सं० पु० संतोष,-करव,-होब (नष्ट होना), 
फा० सत्र । 

सबूत सं० पु ० प्रमाण;-देव,-लेब,-माँगव । 

सबेर वि० पु|० जरदी; समय से पूर्व, (२) प्ात१- 
काल (३)-र, क्रि० वि० शीघ्र, सवेरे; अबेरे-, 'बाहे 
जुब, श्रृ०-रवें, दे० अबेर, सं० स+ बेला (समय) । 

समे सव० सभी, सब लोग, दे० सब, प्र*-भे । 

सभन सचे० पु० सभों, स्त्री०-नि । 

सभा सं० स्त्रो० सभा,-लागब,-दहोब,-करव,-बटोरब; 
स०। 

सम वि० घु० बरावर,-करब,-होब,-सोर, सीधा, 
-सें, सीधे से, स० । 

समकदत्र क्रि० अ० उभद़ना, उन्नति करना, विकास 
करना, प्रे०-काहब, दे० जमकाहंव । 

समकाइब क्रि० स० संगठित करना, विकसित 
करना, जमाना, दे० जम-। 

समकिआइब क्रि० स० बटोरना (कपड़ा आदि), 
सीधा करना; प्रे०-वाइव । 
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समगम चि० शांत,-करब; ध्र०-स्मक्स; सं० सम न 
गम । हि 

सममच क्रि० स० समझना, प्रे०-साइब,-उब बे० 
मु 

समम्रिसं० स्त्री० समस्त, चुद्धि; वे*सु4 | ५ 

समड़दः वि० स्त्री० लग्वा और चिकना (वास, 
लकड़ी आदि) | ५(ट 

समथर वि० पुं० बराबर; जो ऊँचा त्ीचा न हो; 
स्‍्त्री०-रि, सं० सम + स्तर, स्थल । 

समथाव क्रि० अऋ० आराम करना, सुस्ताना । | 

समृधिआतन सं० एु० सम्धी का धर; वह गाँव जहा 
लड़का या लड़की व्याही हो+करव, समधी का 
मेहमालच होना । 

समधी सं० पु० लद॒की या लड़के का ससुर, स्त्नी० 
“धिनि । 

समन सं० पु० कघहरी का आज्ञापत्र जिसमें किसी 
की उपस्थिति निश्चित समय एवं स्थान पर 
आचश्यक होती है । प्र०-म्मन,-आइव,-लेब, 
“पठहय; अं ० समन | 

ससात दें० सामान | 

सम सं० स्त्री० ऋतु, मोसम, जमाना, सं० समय। 

सस्से वि० सारा, बहुत सा । 

सर्यंसवार सं० पु० कुसियों की एक जाति; चै० 

| 

सय सं० स्त्री० वृद्धि।-होब । 

सयकड़ा दे० सैकड़ा ।_ 

सयकिलि सखं० स्त्री० पेरगाडी, वाइसिकिल; वि० 
-लिहा, सायकिल चलानेवाला ।_ 

सयगर वि० पु० अधिक; क्रि०-राव, स्त्री०-रि, 

० से- 

सयतान सं० पुं० शैतान, बदुसाश; मा०-नो; अर० 
शैतान | 

सयदें क्रि० वि० शायद ही, दे० सायद । 

सद्त सुं० पूं० इशारा; चे० सेन; (२) सोने की 
क्रिया+-करव, सोना (देवता के लिए), सं० शयन | 

सयमड़ बि० पुं० समस्त, मनसोजी, भा०-ई । 

सयम्मर बि० बहुत सा । 

सयराठ सं० पुं० ऊंसट, तैयारी;-ऋरब, कष्ट 
उठाना, थे सेन 

सयत्त दे० सेल । 

सयत्तात्ती विं० सहसोज्ञी; चें सै- 

सयहरत सं० छु ० सहन;-करव,-होय, बे ० सै- 

सयात्त वि० पु० बढ़ा, समझदार, स्थ्री०-नि, सा० 
“चनई,-पन, रूँ० सज्ञान । 

सयार वि० पूं० जल्दी होनेवाला (काम),-होच, 
-धरव | 

संरऊ सं ० पु ० साला, सार (दे०) का घृ० रूप! 
सरकठ सुं० पुं> प्रदन्‍्ध, समझौता;-करक)-होंव । 
सरकच क्रि० आऋ० सरकना, प्रें० -काइच,-उब । 
सरकस वि० पुं० असावशाली, हिम्मतवाला, ज्वी० 
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-सि, भा०-हैं; फ्ा० सरकश (सरज">सिर, कश, 
उठानेवाला) । 

सरका सं० पु/० सरकाने की क्रिया, हस्तमैथुन, 
"मारढ । 

सरकाइव क्रि० स० खिसकाना, बै०-उब, प्रे० 
-कवाहइव । 

सरकार सं० स्त्री० गवर्नमेंट, सालिक; चि०-री, 
नौकर मालिक को “सरकार” कहकर संबोधित 
करता है और उसके सामान को सरकारी” कद्दता 
है। सर्कार | 

सरकिल सं० प्‌० क्षेत्र, मंदल, सीमा; आं० । 

सरकी दे० सेरकी । 

सरख्तत सं० पुं० लिखित ठेका या किरायानामा । 

सरग सं० पु० स्वर्ग नरक-,-रगें जाब, मरना; 
सं० | 

सरगना सं० पुं० नेता, प्रभावशाली व्यक्ति, क्रा० 
सरगत्तः | 

सरगही सं: खी० सूयाद्य के ८ कै वह भोजन 
जो रोजे के दिनों में मुसलमान लोग करते हैँ । 

सरडी सं० स्वली० सारंगी,-वजाइब; वि०-डिडा, 
सारंगी बजानेवाला, सं० । ु 

सरज्ि सं० स्धी० असिद्ध कपड़ा सर्ज, आं० । 

सरजू सं० स्ती० रामायण की प्रसिद्ध नदी सरयू ; 
“जी,-माई, सं० | हे 

सरति सं० ख्री० शत्ते, बें०-तिः फ़ा० । 

सरथधव फक्रि० स० सममस्माना,-भरथब, पट्टी पढाना, 
प्रे०-याइव-भरधाइवब। 

सरद-गरस सं० पुं० सर्द-रा्म,-पकरब,-घरव, सर्दी- 
शर्मी पकड़ लेना । 

सरदार सं०पुं० नेता, ल्ी०-रिनि, सा०-री, बारात 
में जानेदरालें लोग (नोकर-चाकर नहीं) । 

सरदिआनब क्रि० आ० सरदी से प्रभावित द्वोना, 
वीमार पहना; चै०-याव । 

सरदिहा वि० ५० सरदीवाला, सरदी से जल्दी 
बीमार पढ़ जानेवाला; स्वत्री०-ही। 

सरदी सं० स्त्री० ठंडक, जाड़ा,-परब,-होब,-खाब, 
-लागब । 

सरघा सं० स्त्री० श्रद्धा -भगती, श्रद्धा सक्ति | 

सरन सं० स्त्री० शरण -लेव,-देव,-पाइव; सं० । 

सरनाम वि० प्‌*० प्रसिद्ध:-होब,-रहब; वै०-ज्ञाम; 
फा० | 

सरप सं० पु० साँप श्र ०-+फ । 

सरपट सं० प्‌० घोढ़े की एक चाल, तेज चाल; 
“चलब,-दुठरब,-दुउराइव । " 

सरपत सं० पू० मूँजा; एक लंबी जंगल्नी घास । 

सरपुत सं ० पु० साले का बेटा; सं० श्यात्ञपुत्र 

सरपुतिया सं० स्त्री० लता में फलनेवाली एक तर- 
कारी, वै०-झआा, सच-। 


कद क्रि० खु० बटोरकर खा लेना; स्ल्टपट खा 
ना। 
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सरफ सं० पु० व्यय,-करब,-होब, फा० । 
सरफा सं० पु० ख्चे,-फरब,-होब | 
सरफारेडरी सं०स्त्री० एक छोटा खटद्दा फल जिसका 
आकार रेवड्वी की भाँति होता है । 
सरफुराई सं० स्त्री० सनई की सूखी लकड़ी, चै० 
न्‍लाई,-लफुलाई । 
सरब क्रि० झअ० सड़ना, प्रे०-राह्ब,-उब । 
सरबत सं० पु० शब॑त,-घोरब,-बनहृब,-पियब । 
सरबती सं० पुं० एब बारीक कपडा । 
सरबदा क्रि० वि० सदैव, सवंदा, सं० ! 
सरबराहूकार सं० पुं० मुकदसे या जसींदारी का 
काम देखनेचाला सहायऊ । 
सरबरि सं० स्त्री० बराबरी,-करब, वि०-हा, सम- 
कक्त । 
सरबस सं० पुं० सर्वेस्व, सब कुछ, सं० | 
सरबावत्ति स॑० स्त्री० सर्वनाश, समाप्ति;-होब, 
“फरब । 
सरम॒ सं० पुं० शर्म, लज्जा, कभी-कभी यह स्त्री- 
लिग में सी बोला जाता है, वि०-दार, क्रि० 
"माब | 
के क्रिण्झ० लजाना, शर्म करना, प्रे०-मवाहब, 
शर्म । 
सरया सं० पुं० एक प्रकार का अच्छा घान । 
सरर-सरर क्रि० वि० सरसर भावषाज करते हुए; 
० सर-सर॑। 
सरलहा वि०ए० सढ़ा हुआ, चै० सल्लाद (दे०)। 
सरवन सं० पुं० श्रवण जिसकी मातृ-पितृ-भक्ति 
असिद्ध है; सं० । 
सरवरिआ सं० पुं० सरयू के उत्तर के भ्रदेश का 
रहनेवाला (प्राह्मण), चै०-रिहा; सं० सरयू , दे० 
सरवार । 
सरवाइब फ्रि० स० ठंडा करना, वै० से--उब । 
सरवार सं०पुं० सरयू के उत्तर का प्रांत जो घ्राह्मणों 
की पविन्नता के लिए मसिद्ध हैं; चै०-रुआर; सं० 
सरयू + पार । 
सरसडे सं० स्री० किसी फल का गोत्र प्रारम्सिक 
रूप (विशेषत!ः आम कफे),-लागब । 
सरसवब सं० स्त्री० सरसों, वै०-सो, सं० सर्पष | 
सरहँग वि० पुं० लंबा चौड़ा (व्यक्ति) श्रभाव- 
शाली । 
सरहजि सं० स्त्री० साले की स्त्री । 
सरहद सं०पु० सीमा; वि०-द्दी, सीसा पर स्थित । 
सरहर वि० ए० पतला एवं लंबा, रत्नी०-रि, पह्चे० 
“सावन टेढि. चहुत मा सरहारि, कहें सबलसिंह 
बूफो नरहरि ।”? 
सरहँस सं० पु० सारस,-यस, लंबा (व्यक्ति) । 
सराइब क्रि० स॒० सड़ाना, प्रे०-रवाहुब,-उब; चै० 
“उब। 
सराकति सं० रत्नी० सामा,-करब,-मैं,वै०-री-, 
फ़ा० शिरकत । 
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सराजाम सं०प्‌० प्वंध;-करब,-हो ब, फ्रा०सरंजाम । 

सराधि सं० स्त्री० श्राद्ध,-करब,-हों ब, कहा० सेंति 
क्‌ धान मठसिआ क सराधि | 

सराप सं० पुं० शाप;-देब, क्रि०-ब; सं० शाप । 

सरापब क्रि० स० शाप देना, श्रे० सरपवाइब,-उब; 
सं० । 

सराफा सं० पुं० सर्राफ की दूकान बृत्ति या बाजार, 
"फी, सर्राफ़ का कास । 

सराब सं० स्त्री० मदिरा, वि०-वी, फा० | 

सराबोर वि० पुं० खूब भीगा हुआ, स्त्री०-रि; 
"होव,-करब; क्रि० सरबोरब, कविता में “सर- 
बोर?!। 

सर।|य सं० स्त्री० धरमेशाला; सूनी-; निर्जन स्थान । 

सरारति सं० स्त्री० शरारत,-करब,-होब, वि०-ती, 
'रतिदा,ही | 

सराबद सं० पुं० हँड़िया में भिगोया प्याज़; सहुआ 
आदि जो कई दिन सढ़ने के बाद बैलों को पिलाया 
जाता है, खटाह से भरा हुआ पानी जिसमें साजने- 
वाले बतन भिगोये जाते हैं । 

सरासर वि० स्पष्ट, निःसंदेह । 

सराहना सं० स्त्री० प्रशंसा;-करब,-होब । 

सराहब क्रि० स> प्रशंसा करना । 

सरि, सं० सन्नी० गड़ढा;-भाठब, किसी प्रकार कास 
चलाना । 

सरिआइब क्रि० स० सड़ाना, प्रे०-वाइब । 

सरिष्ठ वि० बढ़ा, सं० श्रेष्ठ । 

सरिहन दे० सरीहन | 

सरीक वि० सम्मिलित, हिस्सेदार;-होब, सामिल- | 

सरीख वि० बराबर, समान । 

सरीफ वि० पुँ० सजन, भलामानुस; स्री०-फि । 

सरीफा सं० पुं० शरीफा 

सरीर सं० पुँ० बदन; गुप्तेद्निय, सं० शरीर | 

सरोराउंड सं०पुं० बीमारी, शारीरिक दंड (भगवान्‌ 
द्वारा दिया हुआ) । 

सरीहन क्रि० वि० स्पष्टतः, खुल्लस-खुन्ला । 

सरुआर दे० सरचार। 

सरेख घि० पुँ० चतुर, स्न्नी०-खि, कद्ा० कहवैया कर 
सुनवैया सरेख होय, सं० श्रेयस्‌ । 

सरोता सं० पुं० सुपारी कादने का औजार; स्त्री० 
-ती, बै० सरचता । 

सरोती सं० स्त्री० एक अफार का गज्ञा जो नरम एवं 
पतला होता हे । &ु 

स कर वि० पुं० चिकना और ऊँचा (पेड) चै० 
सर । 

सलकठ सं० पुं० श्रबंध;-बहठब,-बइंठाइव दे०-र-। 

सलतन्‍त वि० पुं० शांत, कुशलतापूर्ण,-होब,-करव, 
-रहब । 

सलफ वि०पुं० आसान, सस्ता, स्त्री०-फि; क्लि० वि० 
-फं, सस्ते में, वे०-भ, सं० सुलभ । 

सल्नाई सं० स्त्री० सलाई;-लागव,-लगाइव | 
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सल्ाइब दे० सालब | 

सलाकब के ० स० पेंसिल से कागज़ पर लिखने के 
लिए रेखाय खींचना; सं० शलाका । 

सलाका सं०ख्री० पंसिल, क्रि०-कब; सं० शलाका । 

सलाम सं० पुं० प्रणाम करने का झुसलिस तरीका; 
“करव, झर० सलसम (परमात्मा तुम्दारी रक्षा 
करे )। 

सलामी सं० स्त्री० बार यार सलाम करने की 
पद्धति; महत्वपूर्ण अवसर पर सलाम; दीवार, छुत 
आादि का थोढ़ा सा कुकाव;-लेव,-देव,-दागव । 

सल्िल वि० पुं० आसान;-पाइब, आसान होना, 
“रहब; सं० सरल | 

सलीपट सं० पुं० लकडी या लोहे का मोद लंबा 
इकड़ा; बै० सि-। 

सलीपर दे० सिलीपर । 

सल्ीफा सं० पुं० शरीफा । 

सल्ीमा सं० पु ० सिनेमा,-देखब; आ० | 

सलूक सं० पु० व्यवहार;-करव,-होव । हु 

सलूका सं० पु० आधी बाँद की बनियान जिससे 
सामने बटन लगते हों । 

सल्तेझा स० पु० सालदेने वाला; दे० सालव | 

सलौोन बवि० प्‌० नमकीन; सुन्दर; स्त्री०-नि, सा० 
-पन,-नहू सें० सलवण, दे० झलोन ! 

सल्लाह सं० स्त्री० राय:-देव,-लेवच,-करब, वि०-हूँ, 
सलाह की (जात), क्रि० वि०-न-, सलाह के लिए, 
*सूत, विचार-विनियस ! 

सल्लेब सं० पु ० मेल, एकमत;-करव,-दोव । 

सदुँठई सं० स्त्री० साँचठ (दे०) का काम,-करब । 

सबुपत दे० सर्डेपब । 

स्वेरिआ क्रि० क्न० सावेला हों जाना, (अंग या 
च्यक्ति का), श्ुनकर काला पड़ जाना (चावल 
झादि का); च०-राब; सं० श्यामल ! 

सबत्ना सं० पं० शेमी, पति; गीतों में मयुक्त, चें० 
“लिया,-आ, सं० श्यामल | 

सर्वेज्षिआ सं० पु० गेसी, पंति, वे०नयार, सौं-; 
से० श्यामल | 

सब व्रि० सौ; यक-,दुह-, चे० यक सय, छुदट सय | 

सबकोन दे० सडक । 

सव॒गंध सं० पुं० शपथ,-खाव,-लेव; बे० सौ-, 
सउ- 

सवति सुं० स्त्रीं० सपत्नी,-आ डाह, सपत्नी वाली 
ईप्या; बं० सौ-; सं० सहपत्ती । 

सवृत्तिन सं० स्त्री० कविता एवं गीतों में 'सबति' 
के दी भथ में, सं०। 

सब॒दा सं०पुं० सौदा;-करब,-देव,-लेब,-सुलुफ, छोटा 

टा सौदा,-गर, व्यापारी, बै० सौदा; सौदः । 

सवधंधी वि० जो अनेक कार्यों में व्यस्त रहे, सच 
(सो)-+-घंधा । 


सब॒न सं» पुं० गीतों में मयुक्त सावन! का संक्िप्त 
रूप । 


[ सलाइब-सहना 


सवबहर सं० पु'० पति; वि०-री, पति का (हिस्सा, 
हक भादि); १०-ड; शौहर । 

सवाई सं० सवागुना (नाज, रुपया आदि);-देब 
-ल्लेब;-सूत,-डेढ़ी, सवाया तथा ठयोंढा (सूद ब्लेने 
एवं नाज देने का तरीका) । 

सवाडः सं० पुं० बयः घराप्त पुरुष; सुन्दर च्यक्ति, 
स्‍त्री०-डिनि; बारात में आये हुए मिहमान 
(नौकर नही) | 

सवाचब क्रि० स० गिनकर ठीक करना; मिलान; 
प्रे०-चचवाहंब । 

सवाद सं० पुं० स्वाद, आनंद, मजा,-लेव,-देव, 
“मिलव, क्रि०-ब, वि०-दी,-दू; सं० स्वाद । 

सचादव क्रि०ण स० मजा लेना; जीमि-; खाकर 
झानंद लेना; सं० स्वाद । 

सवादी वि० स्वाद लेनेवाला, शोकीन (खाने पीने 
का)  छ०-दू। 

सवाया वि० सवागुना । 

सवार सं० पुँ० चढ़ने वाला व्यक्ति,-करब,-होब ! 

सवारी सं० स्त्री० चढ़ने का वाहन; चदढ़नेवाला 
च्यक्ति,-पाइब,-देब,-क्तेब,-मिलब,-सिकारी, चढ़कर 
जाने का साधन | 

सवाल सं० पुं० प्रश्न, प्रार्थना,.करब, प्रार्थना 
करना;-जवाब, उत्तर-पत्युत्तर । 

सवाल-खानी संँ० स्त्री० कथहरी में प्रार्थनापत्र 
लेने का समय, दस्तूर आदि । 

ससरी सं० स्न्नी० साँस,-चलब, चै० से-.सं० श्वस्‌ | 

ससुर सं० पुं० स्त्री का पिता,-रें, (स्त्री की) ससु- 
रॉल सें, सं० श्वशुर । 

सझुरा सं० पुं० गाली या घणा सें प्रयुक्त “ससुर 
का रूप, ठु ससुरा ! 

ससुरारि सं० स्त्री० ससुराल; सं० श्वशुरालय; 
गीतों में “सासुर'!;-रा, ससुराल में । 

ससेटव क्रि० स० वाष्य करना, घेरगा; भे०-टवा- 
दब । 

सह सं० सर्त्नी० ओत्साहन,-देव,-पाइबच, सं० सह 
(बल) । हि 

सहज वि० पुं० श्रासान, सीधा; स्त्री०-जि, प्र०-ज, 
“जो, भा०-ई+पन क्रि० वि०-जें, सरत्तताएवंक, 
सं० । 

सहजोर वि० पँ० बलवान, स्त्री०-रिं; सं० सह 
(बल) + फा० ज़ोर (बल) | 

सहत चि० पुँ० सस्ता; सा०-ई,-तो-ताई, क्रि०-ताब, 
सस्ता दहोना,-महँग,, चाहे जिस सुझय पर; क्रि० 
वि०-तें, सस्ते दाम में । 

सहन वि० लंबा चौढ़ा (स्थान); फॉ० सहन 
(आंगन) । 

सहना सं० पुं० शअ्जा; केवल कविता में, एक 
मास दुद्द गहना, राजा मरे कि सहना । (९) फसल 
संबंधी सुक्दमों में अदालत द्वारा नियुक्त पंच जो 
खड़ी पसल द। उत्तरदायी दोता है । 
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सहनाई सं० स्त्री० असिद्ध याजा, फा० शहनाई । 

सहनी सं० खत्री० छोटी नॉँद जिसमें गन्ने का रस 
गरम दोता है । 

सहन क्रि० स० सहना, प्र०-हाइब,-हवाहृब; सं० 
सद्द । 

सहबई सं० स्त्नी० साहबी, वै०-हे-। 

सहबऊ वि० साहब का सा, अंग्रेजी,-ठाट चै० 
-हेन। 

सहमब क्रि० श्र० सहस जाना, ओ०-साइब,-उब । 

सहर सं० पुं० नगर,-कहर, शहर जैसा स्थान; वि० 
“री,-रऊ,-राती । 

सहलोलवा वि० जो बोलने सें चतुर और मीठा 
पर धोका देनेचाला हो; भा०-लई । 

सहवइया स० पु० सहन करनेवाला, चे० 
-वैया । 

सहवाइब क्रि०स० दंड देना, (किसी को) सह लेने 
के लिए बाध्य करना; वै०-उब, सं० सह_। 
सहाना सं० स्त्री० एक प्रकार की चूदी जो प्राय! 
शादी में पहनी जाती हैं, फा० शाहानः ! 

सहारा सं० पुं० आश्रय,-देब,-लेब,-पाइंब । 
सहिजन सं० पुं० एक पेढ़ जिसकी फली की 
४ बनती है;-अति फूले तऊ डार पात की 


हानि | 

' सहिना सं० पुं० अरवी के पत्तों में पीठा लपेटकर 
बनाई हुईं बढ़ी बड़ी पकोढ़ी,“बनइंब; वे० सो-। 

सही वि० ठीक,-करब, हाँ कर लेना,-सही, ठीक ठीक; 
इहे-, यही जैक हे, सहीद | 

सद्दीस सं० पु० साईंस; भा०-सी, साईंस का 
काम । 

सहुआइईन सं० स्त्नी० साहु की स्त्री, वै०"नि, दे० 
साहु; कहा० सीलें सीलें-गभिनाय गई । 

सहुगाति सं० स्त्री० उपहार (प्रायः खाने-पीने की 
वस्तुओं का); दे० सडगाति | 

सहेजब क्रि० स० गिनकर या अच्छी तरह देखकर 
मिल्रा लेना, सेभाल लेना, व्यर्थ न जाने देना 
(भोजन आदि को), प्रे०-जवाइब,-उब । 

सहेतलरी सं० स्न्नी० सहेली, सखी-। 

सहेया दे० संहवहया | 

साॉकर वि० पु"० दंग, स्ज्ञी०-रि, भा० सँकरई । 

साँकलि सं० स्त्री० जंजीर, सं० शञखला । 

साँच वि० पु० सच्चा; स्त्नी०-चि, स० सत्य । 

साँचा सं० पु ० साँचा । 

साँची सं० पु० एक प्रकार फा पान जो शायद 
पहले पहल साँची में उत्पन्न होता रहा हो । 
साँचे-साँच क्रि० वि० सच्ची-सच्ची, दीक-ठीक 
(कहना), वै० सच्चै-सच्च,-चो-; (दे०) । 

साँक सं० खस्री० संध्या, क्रि० वि०-सें,-को-साँर, 
-बिहान,-सबेरे;-करब,-होब, सं० संध्या, दे० 
संका । 

साँट-गाँठ सं० पु० मिल-जुलकर किया प्रबंध; 
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नकरब,-लगाइंब, क्रि० साँटब-गाँठव, ठीक कर 
लेना | 

सांटा सं० पु/० मोटा बेत,-मारब, स्त्री०-टी ;-लगा- 
इब, वे० सेटहा; दे० सोंटा, सटहा; क्रि० सँँटहरव 


हे | 

हि सं० पु० सांड, व्यं० मोटा तगढ़ा व्यक्ति जो 
कुछ न करता हो, जवान लड़का;-दो ब,"यस; क्रि० 
संडाब, साँढ फी भांति व्यवहार करना, उ्दंडता 
करना । 

सॉड़िनी सं० सत्री० मादा ऊँट जो बहुत पेज 
दौड़ती हे। 

साँड़िया सं० पु० तेज दौदनेवाला ऊँठ जो पागल 
हाथी को भी पकडकर ठीक करता है ! 

साँप सं० प'० साँप; स्त्री०-पिनि, सं० सर्प । 

साँस सं० स्त्री० सांस,-ल्लेब,-निकरब; मसु० फुर्सत्त, 
-पाइब,-देब,-लेब, वे०-सि,-सु । 

साँसति सं०स्त्री० कष्ट, निरंतर पर साधारण दुःख, 
-करब,-होब, जिड के- । 

साँसा सं० प्‌० प्राण, केवल साँस (शक्ति नहीं), 
-चलब, मरने के समय चलनेवाला साँस; सं० 
श्वास | 

साँसि दे० साँस | 

साइति सं० स्री० मुहूत,-देखब,-निकारब,-बिचारब; 
“सुदिना, अच्छा सुहृत्त, फा० सायत | 

साइरी सं० स्त्री० कविता, कहावत;-मसल्न, 
शायरी | 

साई सं० पु० मुसलिम फकीर, एक विशेष प्रकार 
के भिखमंगे जो मुसलमान होते ओर भाढ़-फूूक 
करते है, स्वामी (प्राय. कविता में),-बाबा; सं० 


स्वामिन । 

साई से हो सत्री० बाजा बजानेवालें या अन्यान्य 
विशेष मजदूरों को काम करने के लिए दिया हुआ 
ययाना,-देब, निमंत्रित करना, घुलाना । 

साउधान दे० सावधान । 

साक सं० पु ० रोब, प्रसिद्धि,-मर्जाद,-होब,-चलब, 
प्र०-फा, सं० शाका | 

साकि स॑० स्त्नी० पुरानी खाँसी, वि० सकिहा । 

साकिन सं० रहनेवाला या वाली, कचहरी या 
कानूनी कागजों में स्त्री पुरुषों के नाम के आगे 
प्रयुक्त शब्द, फा० । 

साख सं० स्त्री० शाखा,-फूटब,-निकरब, प्र०-खा, 
सं०। 

साखी सं० पु० गवाही,-भरब,-देव, गवाही-, 
प्रसाण; सं० साक्ी । 

साखोच्चार सं० पु० विवाह में दोनों पत्तों के 
गोन्नों का पूरा विवरण जो पंडितों हारा सुनाया 
जाता है। सं० शाखा + उच्चार । 

साग सं० पु० पत्त वाली तरकारी;-पात, पत्तों का 
भोजन जिसमें ससाला आदि न पढ्य हो;-यस, 
सुविधा पूृषेक (काट डालना); सं० शाक । 
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साउठ सं० पु० अवंध,करव,-वान्हव, सं० सन॑- 
गठ (संगठन) । 
धाजन सं० पु० प्रिय, प्रेमी, पति; प्राय गीतों में; 
स्री०-ति, सजनी (दे०)। 
साजञ्ञव क्रि० स० सजातना,-वाज्ञव,-तुलइब; ठाट-बाट 
से तैयार करना (हुलहे, छुलहिन आदि को); प्रे० 
सजाइच सजवाहूब,-उच । 
साल-वाल सं० पु/० ठार-बाट, सज्ञाने का उपक्रम 
या सासान -ऋरव,-दोव ! 
साटन सं० पु ० असिद्ध कपड़ा । 
साटव ऊक्वि० स० चदा देना, ऊपर सी देना या डाल 
दुना (एक कपड़े पर दूसरा); प्रे० सठाइव । 
साठ सं० पु० साट च्ष का ज्यक्ति, कहा० साथ 
सो पाठा (दे०) ! 
साठि वि० साठ; सं० पष्ठि। 
साटी सं० पु० एक प्रकार का धान | 
साढा स० पु ० लालच, आकर्षण,-लगाइंव, लालच 
देना । 
साहू सं० एु० घी की बहिन का पति,-साई; ख्री० 
सदुआइनि (दे०), दे० सदुआन । 
सात॑ वि० साव,-पाँच, अनेक लोग,-पाँच के लाठी 
एक जने क वोरू, प्र०-तैं,-तौ, सं> सप्त | 
सातय चि० सात ही, चै०-तै। 
साठव वि० साठो; बै०-तौ । 
साथ सं०पु ० साथ,-करव,-देव,-घरव,-छो दव,- रहव, 
“होव,-पाइच,-छेव, क्रि० वि०-थें-थें,-बै साथ, साथ 
ही साथ -थ, साथ में । 
साथी सं> पु० साथ रहनेवाला, च्ली०-थिनि | 
सादय क्रि० वि० सादे ढंग से ही;-बोदा, सीधे-सादे 
ढंग से; चै०-दे । 
सादव वि० सादा भी, चै०-दौ । 
सादा वि० घु० सादा; स्री०-दी, सीघा-,-बोदा; 
दे० सोर । 
सादी सं० खी० व्याह,-करव,-होब,-वियाह-; फा० 
शादी (खुशी) ! 
साध सं० झस्वी० हादिक इच्छा, लालसा;-रहयव, 
इच्छापूत्ति होना,-कऋरव;-लागव,-न सरव, साथ 
करते-करते सर जाना, इच्छापूर्ति न होना, चैं०-थि। 
साधव क्रि० स० साधना, ठीक करना, नापना, 
नापव- प्रें० सघाइव,-ठब, मसु० चैर-, दुश्मनी 
निकालना । 
साधा-लोभी क्रि० दि० इच्छा या साथ के कारण 
(आवश्यकता से नहीं), साघ--लोम, प्रायः किसी 
ऐसी वस्तु के खाने के लिए जो आयःश्न खाई 
जाती हो | 
साधि सं० स्त्री० लालसा; दे० साध । 
साधू स० पु० साधु, भा० सधघुप्पन, सघुआई,-अई 
क्रि० सघुआव (दे०)। 3464७ 
सान स० स्टत्री० तेजी (चाकू आदि कीं),-घरब, 
“घराइव,-चदढ़्य,-चढ़ाइव, वै०-नि | 


| साडठ-सारी 


सान सं० स्त्री० रोब, ठाट -करब,-देखाइब,-गाँव्य, 
वि०-नी,-दार, क्रि० सनाब, शान में आना । 

सानव क्रि० स० सानना (आटा, मिद्दी आदि), 
सस्मिलिद करना, व्यर्थ में फंसाना; प्रे० सनाइब, 
सनवाइब,-उच । 

सापट सं० प्‌'० शांति, चुप्पी,-मारब,-खींचव । 

साफ वि० प्‌*० साफ,-रहब,-करव (मु० नष्ट करना), 
-दोब,-सूफ, खूब साफ; स्त्री०-फि;-साफ, साफे-। 

साफा सं० प्‌० सिर पर बाँघने का साफा; स्त्री० 
फी, छोटा रुूमाल जिसे साधू लोग चिलम में नीचे 
लगाकर गाँजा आदि पीते हैं। सार ! 

सावर सं० प्‌० एक जंगली जानवर जिसका चमद़ा 
चहुत मजबूत होता है ओर जूते आदि बनाने के 
काम में आता है । 

सावर सं० पू० असिद्ध मंत्र (पं०)। 

सावचस चि० बो० शावाश | चै० चा- | 

साबित वि० सिद्ध;-करव,-होव । 

साव्रुन सं०पु ० साइन, बवि० सबुनहा,-नादहिन; क्रि० 
सचुनाइव -दान, वर्तत जिसमें साबुन रखा जाय ! 

सावूत सं०पुं० सबूत , प्रमाण;-देव,-लेब, हाकिम का, 
वि०-ती (कागद) सवृत्तचाला (कागज) अर० | 

सामग्रिहदी सं० स्त्री० कथा, पूजा आदि के लिए 
सामची,-लाइव,-धरव; सं० । 

सामतूतल घवि० पु० शांत, चारों ओर बराबर;-करब, 
“रहब, सं० सम + तुल; बे०-कूल । 

सामने क्रि० वि० सम्मुख;-आमने- । 

सामान सं०पु ० सासान,-करब, प्रबंध करना; चै० 
समान; फा० सामाँ । 

सासि सं० स्त्री० लोहे की गोल टोपी जो मुसत्त सें 
लगती हे | 

सामिल वि० सम्मिलित,-करव,-होवब,-हाल, एकत्र, 
मिलकर (कई लोगों का रहना) फा० शासिल । 

सायर सं० पुं० शव का ऊपरी काम,-दार, गाँव 
का चमार जो यह ऊपरी काम समभाले । 

सायरी सं० स्त्री० कविता, पुरानी ससल जो प्राय: 
कविता सें रहती हैं। मसल, कहावत, एफा० 
शायरी । 

सायत्ष सं० पुं० प्राथी; फा० । 

सार सं० पुं० साला, दु-रे, सरु-रे, डॉटने के शब्द; 
वबहनोई, दे० सरपुत, सरदृजि, सारि, सरसरा, 
सब्सढा (साले का साला) । 

सारड सूं० स्त्री० एक प्रकार की मचुमक्खी । 

सारडा! स॑० स्त्री० रानी सारक्ञा जिनकी कहानी 
देहात में खूब कड्ठी जादी है । 

सारव क्रि० स० दुवा-दुवा के मीजना; तेल लगाकर 
सलना; सीजवब-,-मीजब, पे० सराहब । 

सारा वि० पुँ० पूरा; कुल; स्त्री०-री | 

सारि सं० स्त्री० साले की वहिन | 

सारी सं० स्त्री० बआानवरों के बाँघने का वर, (२) 
साड़ी, लटेँगा- । 


साल्न-सितिआाव |] 


साल सं० पुं० वर्ष, यक-भर,-तमामी (पूरे साल का 
लगान),-लो साल, प्रतिवर्ष-.ले साल, पै०-लि, 
फा०। 
सालन सं०पुं० भात या रोठी के साथ खाने के लिए 
तरकारी । 
सालब क्रि० अ० दु.ख देना, खलना, हृदय में गढ़ा 
रहना; गी० क०, (२) चूल मिलाना, खाट के सभी 
अंग ठीक करना, भे० सलाहब,-उब । 
सालम मिसिरी सं० स्त्री० एक प्रकार की बूठी जो 
देखने में मिश्री सी होती है । वे०-लि- । 
सालिकराम सं० पु ० शालआम; वै०-ग-; सं० ' 
सालिस संण०स्त्री० षद्यंत्र,-करब, किसी से मिलकर 
गड़बड़ करना;-होब,-रहब । 
सावकास सं० प्‌*० फुसंत, बीमारी की कमी;-होथ, 
-पाहंब; सं० स+ झवकाश । 
कम वि० प्‌० शांत, ठीक-ठाक,-रहब, 
होब । 
सावन सं० प्‌'० श्रावण,-भादों; कहा ०-के अन्हरे क 
हरिश्वरी सूकत है । 
सावाँ सं०प्‌ू' ० एक नाज जिसका चावज गोल और 
पीला होता हे;-कोदो, साधारण देहाती झ्नाज । 
सासु सं० स्त्री०ण सास, अजिया- सास की सास, 
ननिया-, मयसा-(दे० समयभा), खं०। 
सासुर सं० प्‌'० (स्त्री के) ससुर का घर; नेहर- 
णी ० । 
साह बवि० ईमानदार, जो चोर न हो, सं० साधु । 
े सं० प्‌ ० अंग्रेल, मेम-- लाट- बढ़े- वै० 
हे- । 
साही सं०स्त्नी० प्रसिद्ध जंगली जानवर जिसके पीठ 
पर काँटे होते हैं, (२) शासन,-बियापव, अधिकार 
- था शासन होना, फा० शाह (सम्राट) £ 
साहु सं० प्‌*० सेठ, धनी व्यापारी, स्त्री० सहुआइनि, 
किसी भी बनिये को “साहु” कहकर पुकारा जाता 
है, सं० साधु ? 
सिंघासन सं० पुं० सिंदासन । 
सिघुरब कि० झ० बीमारी के बाद ठीक होना, 
०-हु- । 
चचाइय क्रि०ण स० सिंचाना, पे०-उब, सं० 
सिचू । 
सिंचवाईं सं० सत्री० सींचने की मजदूरी या पद्धति, 
सं०। 
सिचाइब फ्रि० स० सिंचाना, सौंचने सें मदद 
करना, पे ०-चवाहय,-उब्च, सं० । 
सिंचाई सं० र्री० खींचने का क्रम, उसकी मज- 
दूरी ,-करब,-दोब; सं० । 
सिचानि सं० जह्ली० सींचने की मिहनत । 
सिंहुरब दे०-घुरब । 
सिंहीर सं० पु० एक पड्लली पेड़ जिसकी छाल 
दवा में काम झाती है । 
पघिदहोरा सं० ए० लाल डिब्बा जो पायः छकड़ी 


री 
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का बना और सिदूर रखने के लिए होता है; लाल 
“खूब लाल,-यस लाल । 

सिउ सं० प'० शिव;-जी,-धाबा,-सिउ,-पारबती, 
सं० शिव । 

सिकन सं०स्त्री० चमड़े या कपड़े भादि की सिकुड़न 
या रेखा,-परब,-ढारब । 

सिकमी सं०प्‌*० छोटा या झुख्य काश्तकार के चीचे 
का जुतारा । 

सिकहर सं० प्‌*० छीका कहा०-हूट बिलारी क 
भागि से । 

सिकस्त वि० थका यथा हारा,-करब, हरा देना, 
गिरा देना (दीवार, सकान झादि)-खाब, द्वार 
जाना | 

सिकाइति सं० स्त्री० शिकायत,-करब,-होब, वि० 
“ती, शिकायतवाद्ी (चिट्ठी, बात आदि) | 

सकार स॒० पु० शिकार;-करबव,-खेलब,-पाइब, 
फा०। 

की सं० पु० शिकार खेलनेवाला, वि०-मनई, 
-जिउ । 

सिकुरब क्रि० अ० सिकोडना; मे ०-फोरब | 

सिकोरब क्रिण्स० सिकोडना, नेकुरा- नाक सिको- 
ड्ना, सं० सं + कोच । 

सिकोला सं० पु० सींक का बना टोकरा, स्त्री० 
"ली, घै०-कहुला,-ली । 

सिक्का खं०प्‌.० सिक्‍का;-जमाइब, म्रतिष्ठा स्थापित 
करना । 

सिखइब क्रि० स० सिखाना,-पढ़हब; वै०-खा-,-उब, 
"स्रा-, स० शिक्ष_। 

सिखरन स॒० प्‌*० दही या महा मिला हुआ शर्बत; 
-घोरब,-पियाइव; स० श्रीखंड । 

सिच्छा सं० ज्री० उपदेश, शिक्षा;-लेब,-देव, सं० । 

सिजित्न बि० बना हुआ, ठीक-ठीक, सजा छुआ, 
“साजब, सजब”' से, सं० सजू। 

सिभवाइब क्रि० स० सीमभने में मदद करवा, ल्षेना, 

०-माइब,-उब । 

सिटकिनी सं० स्त्री० दरवाजे की सिटकिनी, 
-लगाएब,-देब; वै० चटकनी ! 

सिटकी सं० सख्री० एक जड्जली पेड़ जिसकी 
पत्तियाँ कमी-कभी दवा में कास आती हैं। 

सिट्ट-पिट्ट सं" पूँ० आपत्ति के शब्द,-करबव, श्र० 
टिर-पिटिर, क्रि०-टपिटाब । 

सिट्ठी दे० सीठी । 

0 वि० पुं० ठेढ़ा-मेढ़ा, बेढंगा; स्त्री० 
न्ह्दी। 

सिडाब क्रि० झ० ठंड से गीला हो जाना, दे० 
सीढ़ा । 

सितार सं० पुं० असिद्ध वाजा;-रिया, सित्तार 
बजानेवाला । 

सितिआब क्रि० झ० झोस से प्रभावित होना, दे० 
सीति; सं० शीत । 
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सिधितल्ल वि० एु० था हुआ, पुराना (शरीर, 
व्यक्ति),-परब,-हो व, सं० शि- | ५ 

सद्ध सं० पुं० सिद्ध पुरुप:-महात्मा, पहुंचा हुआ 
साछु, भा०-ई,-ढाई; (२) वि० ठीक,-करव,-होब, 
सं०। 

सिद्धि खं० स्त्री० योग आञादि की सिद्धि; प्राय:-द्धी 
रुप में वोला जाता है, सं०। 

सिघवाइव दे० सोरूवाइब । 

सिधाई सं० स्त्री० सीधापन, दें० सोकाईं | 

सिधारव क्रि० क्ष०७ चला जाना, सर जाना; 
सरण- । 

सिधि दि० सिद्ध क० में; तुल० "लेहि सुमिरत 
नदोय? । 

सिन्‍नी सं० स्त्री०मुसलमानों के यहाँ बेंटनेवाली 
मिठाई; फ्रा० शीरीनी,-बॉटब,-चढ़ाइव । कहा० 
अन्दरा बांटे सिन्नी घरे घराना खाय । 

सिप्पा सं० पुं० तिकद्म, सिलसिला,-लगाइय्र, 
तरकीद करना । 

सिपारस सं० पुँ० सिफारिश,-करव,-लाइब+पहुँ- 
3 फ़ा०-फारिशग; वि०-सी, जो सिफारिश 


। 
सिपाही सं० पु सिपाही, योद्धा, पहरेदार; भा० 
“इगीरी, वि०-हियावा । 
सिपिहा वि० पुं० (आस) किसके फल में पतली 
सीपी (दें०) सी गुठली हो । 
सिपाव। सं० प्‌*० बैलगाड़ी के आगे लगाने के 
लिए लकड़ी के दो पेर ज्ञिससे गाड़ी खड़ी रहे । 
सिपुरुस सं० पु० अधिकार, उत्तरदायित्व; सिपुद्द; 
>करव, "हब । 
सिपा-सिर्पो सं० पु० गदहे के चिह्लाने का शब्द: 
“क्रब; म० सी-। 
सिफर सं० पुँ० शूल्य;-चरव, यक-,छुइ- । 
सियव क्रि० स० सीमा;-फारब, सिलाई आदि 
करना । 
सियरढंडा सँ० पुं० अमिलतास का लंबा फल, 
सियार + डंडा (दे०)। 
सिया सं० र्री० सीता -जी सीताजी,-बर; रामचंद्र; 
“बर रामचंद्र को जे; प्राय: रामायण के पाठ के 
अन्त सें यद्दी कहते हैं । 
सियाई सं० र्लरी० सिलाई, सीने की सज़दूरी, 
_उसकी पद्धति । 
सियार सं० प्‌ू*० गीदुड़; स्त्री०-रिनि,-फेंकरत है, 
निर्नन स्थान हैं । 
सियारास सं० पुं० सीदाराम, तुत्र०-सय सब जग 
लादी । 
सिरिई सं० स्री० चारपाई में लगी चह लकड़ी को 
सिर की ओर हो;-पादी, चारपाई को चार लक- 
दियाँ (पायों के अतिरिक्त); सं० शिरः। 
खरका[ सं० पुं० गन्ने यादूचरे फरल्तों के रख को 
खली द्रव को खदाई। 
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सिरकी सं० स्ली० मजा (दे०) की लंबी-पंतली 
लकड़ी, ऐेसी लकड़ी (सींक) का बना छुप्पर जिसे 
गाड़ी पर तानते या छुत की भाँति सोपड़ों में 
लगाते हैं । दे० सींकि । 
सिरजनहार सं० पूं० बनानेवाला, भगवान, सं० 
स्ज्‌। 
सिरलना सं० स्त्री० रचना, जन्म, सृष्टि,-करव,-दोब, 
सं० सजू। 
सिरजब क्रि० स० बचाकर रखना; वचाना, रहा 
करना; गरं >-जाइब,-जवाइव; सं० खुल | 
सिरताज सं० पुं० अगुआ, शिरोमणि, फा७ सर- 
ताज । 
सिरनेति सं० पुं० क्षत्रियों की एक शाखा, श्रेष्ठ 
व्यक्ति; बढ़ा-। अपने को श्रेष्ठ समरनेवाला, बैं० 
सिन्नेत,-त; सं० श्रीनेन्र । 
सिर॒मिट सं० पुँ० सीमेंट;-लगाइव, अँ० । 
सिर्स वि० पुं० सक्‍्की, निही, सं० अक़की व्यक्ति, 
भा०-पन,-पचा । 
सिरसा सं० पुं० सिरसा; सं० शिरीप । 
सिलडंटि सं० स्त्री० पत्थर जिस पर नाई उस्तरा 
साफ करवा है; चै०-बटि; सं० शिला । 
सलगर वि० पुं० जिसमें शील दो, दयालु; दूसरे 
का स्पाल करनेवाला, स्थी०-रि, भा०-हं; सं० 
शील-+फ्ा० गर; दे० सिलार। 
सिलविल्ला वि० पु ० वेढंगा, सत्री०-ल्ली | 
सिलवर सं० प्‌ं ० जमेन सिलचर; झअं० । 
सिलपिला सं० प्‌*० संबंध, सिलसिला, फ्रा० | 
सिलापट सं० पुं० लंबी चौडी लकड़ी ,कटी लकडीं 
का डुकडा; अं० सलीपर; दें० सिलीपर । ेु 
सिलाब क्रि० अण० शील में आना, दया करना; सं० 
शील | 
खिलार वि० प्‌ू० शीलवाला, दूसरे का ध्यान 
_ रखनेवाला; सं० शील, दे० सील । 
सित्तिप रूँ० च्द्ी ० सिर्सेट की पटरी,-ल गाइद, वै० 
न्‍लीप, आअं० स्लेच | 
सिलीपर सं० प्‌*० रेल का सस्‍्लीपर; पैर में पहनने 
का स्लिपर, अं० स्ली-। 
सिल्ली सं० स्री० बड़ा डुकडढ़ा (लकड़ी, पत्थर 
आदि का), सं० शित्षा । 
सिव सं० पुं० शिव;-याबा,-महराज,-सिव, शुणा 
एवं खेद का चयोतक शब्द, सं० | 
सिवान सं० प्‌० पड़ोस का गाँव; सीमा; वै० 
_सिठ--आन; सं० सीसा । 
सवार दे० सेवार | 
सिचाला सं० पु ० शिवालय; चे०-उवाला, सं० ! 
सिसकत्र दे० सुस्कब्र । “ 
का वि० छु० शीशेवाला, शीशे का, स्त्री० 
। 


सिहूट(चार खं० प्‌*० व्याह के दूसरे दिन का एक 
व्यवदार;-करब,-होव, सं० शिष्टाचार । 


सिंहरब-सुज्ननी | 


सिहरव क्रि० अझ्० सिहरना । 

सिद्दिटि सं० सन्नी० मछली पकइने का एक लोहे 
का काँटा,-लगाइव । 

सींकडि सं० सत्री० जंजीर; पतली जंजीर; सं० 
शंखतला; चै० सिकदी | 

सींका सं० पु० नीम का सींका | 

सींकि सं० खत्री० सींक; मजे का सींका,-यस, दुबला 
पतला । 

सींडिंः सं० स्री० सींग,-पूँ छि; सं० अंग । 

सींचब क्रि० स० सींचना; १० सिंचाइब,-चवाहब, 
-उब, सं० सिच्‌। 

सीजन सं० प्‌*० (गन्ने की) फसल का समय, 
वह ऋतु जब गन्ना मिल पर पेलने के लिए जाये, 
झं०। 

सीमकब क्रि० ञअ० उबल के पक जाना, खूब पक 
जाना, भे० सिर्ताहब,-सूवाइब,-उब, सं० सिध । 

सीठा सं० प्‌*० सूखा हुआ नीरस अंश, सत्री०-ठी, 
क्रि० सिठियाब । गा 

सीड़ा सं० प*० सीलन, क्रि० सिद्धाब (दे०) | 

सीता सं० स््री० रामचंद्र की स्त्री जिनके संबंध में 
अवधी में अनेक गीत हैं। गीतों में प्रायः इन्हें 
५सित्तल रानी” कहा जाता है । 

सीति सं० स्प्री० ओस;-परव,-घाम, सभी प्रकार 
का मौसम; क्रि० सितिश्राब,-झभाव | 

सीधा स० प्‌ ० भोजन का कच्चा सामान; यक- 
दुई-, एक या दो व्यक्ति के भोजन का सामान; 
“पिसान, ऐसा सामान,-बान्दब,-लेब,-देव; सं० 


सिद्ध । 

सीन-पसीना वि० पैसीने से तर;-हो व । 

सीना सं० प*० एक छोटा कीड़ा जो कपड़ों में 
लगता है; (२) छाती,-निकारब,-फुलाइब,-जोरी, 
जबरदस्ती । 

सीनियर वि० प्‌० बढ़ा; स्त्री०-रि, भा०-रई, 
झंण०। 

सीया दे० सिया। 

सीरा सं० प्‌० शोरा, फ्रा० शीरः । 

सीरि सं० स्त्री० स्वयं जोता हुमा खेत,-करब, 
“कराइब, खेती करना (खेत के असामी द्वारा न 
जुताना); चै०-र; सं० सीर (हल) । 

सील ख० पु० दछिहद्दाज्ञ-करब,-सझ्ो च, घि०-दार, 
सिलगर, सिलार, सं० । 

सीला सं० प्‌० फसल का वह भाग जो काठते 
समय खेत में ही गिर जाता है, इसे बाद को 
गरीब लोग मीन जे जाते हैं, तुल० “सोल्ला विनत 
मजूर” । 

सीच सं० प्‌० सोमा, पराकाष्ठा; कविता में 
“सीवा” (सुल० अतुल बल सीवा), सं० सीमा । 
सीसा सं० प्‌ू० शीशा, आईना, फ़ा० शोश/ । 
सीसी स० स्त्री० शीशी; (२) सी सो की आचाज, 
नकेरम, क्रि० सिसिभाव । 


श्प 


| २१७ 


सँघनी सं० स्त्री० सूँघने की वस्तु, वै०-ह-। 
सुअना दे० सुगना । 

सुअरा दे० सुवरा.। 

सुआब कि० श्र० क्रोध में फूला रहना । 

सुइल्तार वि० पुं० नुकीला, स्न्नी०-रि। 

सुकउआ सं० प्‌*० शुक्र (तारा); वै० सुकवा; 
सण०। 

जच्छकहा वि० प्‌० सुस्त एवं अकर्मयय; स्त्री० 
न | 

सुकाल स० प्‌० अच्छा समय, जमाना; दे० 
सुद्िन, अकाल, सं० । 

सुकुराना सं० प्‌० काम हो जाने पर दिया हुग्ना 
द्रन्य;-देब;-लेब,-पाइब, फा० शुक्र (धन्यवाद, 
कतज्ञता) | 

सुकुल् सं० पु० एक प्रकार के अच्छे ब्राह्मण, स्त्री ० 
“लाइन, सं० शुक्ल । 

सुक्खे क्रि० वि० बिना किसी सालन के (खाना); 
मु०-खाब, देखकर कुढ़ना । 

सुख सं० प्‌० आराम;-करब,-देव,-पाइब,-रहब, 
“होब; क्रि० वि०-खें, सुखपूर्वक, सरलता से; 
वि०-खी, कविता में-खारी; सं० । 

सुद्॒इंब क्रि" स० सुखाना; चै०-उब,-खाइुब, प्रे० 
-खवा[ह॒ब, स० शुप्क । 

सुखमी वि० सुस्त करनेवाला, सुख का अभ्यस्त | 

सुखरसी सं० स्त्री० पानी की सुविधा,-होब,-रहब; 
केवल पेडों या फसल के लिए प्रयुक्त,--रस 

(पानी) का सुर (शब्द-विपयंय) । 

सुखवन सं० प'० सूखने के लिए फैल्नाया हुआ 
अन्न,-दारब,-छीोडबय,-फहलाइव, सं० शुष्क । 

सुखवाइब दे० सुख़इंब । 

सुखान वि० पुं० सूखा हुआ, स्त्री०-नि; सं० 
शुष्क । 

सुखाब क्रि० झ० खूखना; प्रे०-खाइव,-खवाइब, दे० 
सूखब, सं० शुष्क । 

सुखारी वि० सुखी; कविता एवं गीतों में दी प्रयुक्त; 
सं०। 

सुघरी वि० सुखपूर्ण -रहब,-होव,-करब, आशीवांद 
में कभी-कभी कहते हैं --“सुखी रहो |!” 

सुख्खें क्रि० वि० सुगमता से, दे० सुख । 

सुगना सं० पु० प्यारा तोता, परम प्रिय व्यक्ति, 
सं० शुक । | 

सुगाब क्रि० अ० रुष्ट होना, भीतर ही भीतर रुष्ट 
रहना, वै०-झाब, सं० शुच £ 

सुग्गा सं० एु० तोता, स्त्री०-गी, सं० शुक्र । 

सुधर वि० पु ० चतुर, दु्त, स्त्री०-रि, भा०-ई६,-पन, 
प्र०-ग्घर, सें० सुग्इ £ 

सुच्चा वि० पृु० अपली (सोना आदि) , स्न्नी० 
“वी, सं० शुचि । 

सुजनी स० स्त्री० विछीना जिसमें बहुत पास-पास 
" तागा डाला जाता है, फा० सोजनी । 


श्श्प ] 


सुजान वि० प्‌*० अच्छी तरह जाननेवा ला, अजा न 
(दे०) का उलठा, सं० सु+ ज्ञा (जानना) | 

सुज्जा दे० सूजा । 

सुमवाइब क्रि० स० सुमताना । 

सुमाइव क्रि० स० सुझाना, 'सूरब' का भं० । 

सुटकुनी सं० स्त्री० पतली छुड्ी, क्रि०-निश्माइब, 
जरा सा मार देना, सुध्कुनी से मारना; वे०-हु-। 

सुटुर-सुदुर क्रि० वि० घीरे-चीरे, बिना आवाज 
किये (खा जाना) । 

सुठउरा दे० सॉठठरा । है 

सुढ़रव क्रि० अ्र० सुधर जादा, श्रे०-राह्व,-ढारव, 
<सं० सु+छ । 

सुतना वि० पु० खूब सोनेवाल्ा (बच्चा); इसी 
प्रकार 'सुतना” (दे०) भी बनता है । 

सुतरा सं०पु/० नाखून के किनारे का पतला चमड़ा; 
“उखरब, इस चमढे का खिचकर वाहर निकलना । 

सुतरी सं० स्त्री० सुतली, पतली सन को रम्सी, 
-वीनब,-वरब,-बनइव | हे 

सुतहदी सं० स्त्री० सूद पर रुपया देने का काम, 
-चलाइव; ऐसा पेशा करना; फा6 सूद । 

सुताइबव क्रि० स० सुलाना; मारकर गिरा देना; वै० 
सोवाइव; सं० सुप्त । 

सुताई सं० स्त्री० सोने की क्रिया; आदत, चै० 
सोवाई, सं० सुप्त । 

सुतार थि० पु० सीधा, आसान; स्त्री०-रिं; क्रि० 
वि०-२, सीधे-सीघे, ठीक तरह से, शांतिपूर्चक, 
भा०-तरपन । 

डर सं० पु० यद़ा उसम्मच, स्त्री०-दी, सीपी, स॑० 


शुक्ति | 

सुतैया वि० सोनेवाला, दे० सूतब । 

सुचव दे० सूतव । 

सुथता सं० पु० पाजासा; प्र०-न्ना, सन्नी०-नी; 
के सुथना पहिरे हर जोते ओऔ पउला पहिरि निरावे 
“**?.घाघ | 

सुदामा सं० पु० अखिद्ध कृष्ण-भक्त-क चाउर, 
दरिद्र मित्र का उपद्दार । 

सुद्चि सं० पु ० अच्छा दिन, बहुत घोर पर्षा के 
वाद खुला दिन;-करव,-होव, दे० कुदिन । 

सुद्र दे० सूद । 

छखुध सं० पु ० किसी की झत्यु के बादु का दुसर्वाँ 
दिन जब उसके सम्बन्धी वाल वनवाकर शुद्ध होते 

» स० शुद्ध-करव,-होव । 

सुधव वि० पुं० सीधा, ठीक; स््री०-ए्घि, चै+-द्ध, 
“करव, ठीक करव,-उतरव,-रहब,-दहोब; बखर-, 
शास्त्रीय माप के अजुझूल बना (मकान); दे० 
बखरी | 

सुधरव क्रि० अ० झुधरना; प्रे०-धारव,-घरवाइब, 
स० सु+चघु। 

सुधा अच्य० साथ, लेकर , घर-, घर द्धेकर या सरिस- 

लित करके, प्र०-दाँ । 


[ सुजान-सुर 


सुधार क्वलि० स० ठीक करना | 

सुधि सं० स्त्री० याद, स्घति,-करव,-झाहव,-होय, 
“रहव | 

सुधिआब क्रि० अ० पता लगना, मिलने की आशा 
होना, चै०-याव; सं० शोघ । 

सुनगा सं० पुं० कोपल; दे० फुनगी । 

सुलत्र क्रि०ण स० सुनना, यात मानना; प्रे०-नाइब, 
“नवाइब; सं० ऋण । े 

सुनरद सं० खत्री० सुन्दरता; वै०-पन, सुधराई; सं० 
सुन्दर + ४ । 

सुनराइव क्रि० स० सुन्दर करना या बनाना; प्रे० 
“रवाइव, च॑ं०-उब | 

सुनराई दे० सुनरई, प्राय: गीतों में प्रयुक्त । 

सुनवाई सं० स्त्री० सुनने का अवसर (शिकायत, 
उलाहना थादि को),-दोव । 

सुनाइब क्रि० स० सुनाना; प्रे०-नवाइब, चै० 
-उब । 

सुन्न सं० पुं० शूल्य; एक रोग जिसमे चमद़ा काश 
हो जाता है । 

सुन्नर वि० पु० सुन्दर; खी०-रि, भा०-नरहं; (२) 
क्रि० वि० अच्छी तरह, सं० सुन्दर, कद्दा० पहिरि 
मोढ़ि के सुन्नरि भई छोरि लिदिस छुछुब्नरि भई। 

सुन्नी सं०पृं० मुसलमानों की एक उपजाति; सीया+ 
शीया एवं सुन्नी । 

सुपनेखा सं० स्त्री० शूपणखा, रावण की बहिन; 
कुरुप॑ स्त्री । 

सुपारी सं० स्त्री० खुपाड़ी; लिंग का सुंड,-देग, 
-वाटब, निमंत्रण देना, चै० सो-। 

सुपास सं० पुं० आराम, सुविधा;-देब,-करब ,-होंब, 
“रहव । न 

सुफल सं० पुं० तीर्थ (विशेषकर गया) का मुख्य 


- फल;-बोलब, पंडे का प्रसन्न होकर पितरों को तारने 


का फल देना,-बोलाइव । 

सुबरात सं० पु० प्रसिद्ध सुसल्षिम त्योद्दार, शबे- 
बरातठ; वै०-ति । 

सुबहा सं० पुं० संदेह;-करव,-होब, फा० श॒बूह: | 

सुविस्ता सं० पुं ०सुविधा,-होब,-लागय,-खाब-सुविधा 
मिलना,-पाइब । 

सुभ वि० शुभ,-असुभ, शुभाकुभ;-सानब,-मनाइंब; 
सं०। 

सुभदई सं० स्त्री० विवाह के पूर्व का एक रस्म,-जाब, ? 
“पठदृव,-आईब; सं० शुभ । 

सुभरा सं० पु ० संदेह, न्यथ की आशा । 

«०. हु स्‍त्री० कंजूसी, दे” सूम;-करव; वै० 
नमठ्ड | 

सुमिरन सं० पुं० स्मरण;-करव, खं० । 

सुमिरली सं० स्त्री० समजन करने की माला का बढ़ा 
दाना, सं० । 

सुमेर सं० पु० अश्लिद्ध पर्व॑ेव सुमेद; से० । 

सुर खं० पु ० स्वर, राग;-मरव । 


सुरऊ-सूप | 


सुरऊ सं० पु० अ्ंधा व्यक्ति, दे० सूर (जिसका यह 
झा० रुप है) । 

सुरकब क्रि०ण स० हाथ से दानों को एकप्र स्रींच 
लेना; जोर से हवव पदार्थ को मुँह से छीचना, झु० 
सब खा डालना, वै०-रु-, प्रे०-काइंब,-उब । 

सुरका वि० (चूडा) जो हाथ से तोड़े या सुरके हुए 
जड॒हन का बना हो । 

सुरखी सं० स्त्री० लाल रोशनाई, पिसी हुईं लाल 
मिद्दी जो जुदाई में लगती है । 

सुरति स॑ ० स्त्री० स्माति,-करब,-विसारब, वै०-ता । 

सुरती सं० स्त्री० खाने का तंबाकू, वि०-तिद्दा, सुर्ती 
खाने का अभ्यस्त । 

सुरमई सं० प्‌*० एक प्रकार का कपड़ा जो सुरमे के 
रंग का होता है; सुरमे का रंग । 

सुरमा स० पुं० सुर्मा,-देब,-लगाहब,-दानी, सुर्मा 
रखने को दिबिया; वि०-महा, सुर्मावाला ! 

सुरवा सं० प्‌*० अंधा व्यक्ति, सूर का घछू० रूप | 

सुरसा सं० स्त्री० रामायण की प्रसिद्ध राक्षसी । 

जुदा सं० स्त्री० एक अ्रकार की गराय,-याय, वै० 
नही । 

सुराख सं० स्त्री० छेद, सूराख;-करब । 

सुराग सं० पु० पता, गुप्तचरों द्वारा चोरी आदि 
का भेद,-लेब,-लागब,-लगाइब । 

सुराज सं० प्‌ ० स्व॒राज । 

सुराही स० स्त्री० पानी ठढा करने का बर्तन । 

सुरिआ सं० स्त्री० अंधी स्त्री; सूरि (दे०) का छु०। 

सुरुआ सं० पुं० शोरबा, मांस आदि का रस। 

सुरुज सं० प्‌० सू्े; वे० सुज | 
सुर सं० पुं० प्रारम्भ,-करब,-होब; शरुअ । 

मन्ति स० पूँ० परमर््रिय पदार्थे,-होब, अलभ्य 

होना; सं० शिरोमणि । 

सुरे सं० प'*० कबड़ढी की तरह का एक खेल; इसमें 
“सुरं-सुर'? बोलते हैं; क्रि०-रॉइब, “सुर? कददकर 

दौद़ना । 

सुलगब क्रि० अ० धीरे धीरे जलना, खुल गना; प्रे०- 
गाहवब,-उब । 

सुलभाब क्रि० झ० सुलमना, प्रे०-स्ाइंब,-उब । 

सुलतान सं० पु ० शासक,-नी, राजा की (शाज्ञा); 
अस्मानी-सुलतानी बादि, देवयोग या राजाज्ञा को 
छोड़ कर; कभी कभी इसी शर्थ में “देवराजा 
यादि” कहते हैं । 

सुलफा सं० पुं० एक प्रकार का नशा जो चिलम पर 
रखकर पिया जाता हे;-पियब । _ 

सुल्लभ दे० सलफ।। 


सुल्नह सं० स्त्री० शांति;-करब, होब, प्रण-रलह;- ' 


सपाटा, समभोता । 

सुलाखब क्रि०ण स० किसी को लघष््य करके व्यंग 
कह्दना । 

सुल॒ुफ दे० सब॒दा । 

सुबर सं० पुं० सूभर, सप्नी०-रि, भा०-ह,-पन, 
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सूअर का सा व्यवहार, नीचता,-बारा, सूअर का 
घर, प्र० सू-, सं०शूकर । 

सुबव॒रा सं० पुं० एक घास जिसका बीज कपड़ों में 
चिपक कर घुस जाता है, चै०-झअरा । 

सुसकब क्रि० अ० सिसकना प्रे०-काइब । 

सुसुरी सं० स्त्नी० नाक और गले में पानी चढ़ 
जाने से बोलने में बाधा,-चढ़ब, बै०-रसुरी । 

सुहराइब क्रि० स० हाथ से धीरे धीरे सहलाना, 
नूनों-, पेल्हर-, खुशामद करना; प्रे०-रचाइव । 

सुहाग दे० सोहाग । 

सूघब क्रि० स० सूँघना, भाँप लेना; मजा पा 
जाना, प्रे० सु घाइब,-उब, सं० प्रा । 

सू ड़ खं० प्‌० सूंड, स० शुद्ध । 

सु ड़ी सं० स्त्री० एक बालदार कीड़ा जिसके छूने से 
शरीर में खुजली हो जाती हे;-लागब । 

सुई सं० स्त्री० सुईं, सं० सूची । 

सूक सं० पुं० शुक्रवार; सं० । 

सूखब क्रि० अ्र० सूखना; प्रे० सुखाहइब, सुखवाइब । 

सूखा सं० पूं० पानी न बरसने का अकाल,-दाहा, 
सुखा तथा अति चृष्टिचाला अकाल,-परबव । 

सूजब क्रि० अ०_ सूजना । 

सूजा सं० पुं० लंबी मोटी सूह् जिससे बोरा आदि 
सीते हैं; प्र० सुज्जा । 

सूजी सं० स्त्री० सूजी जिसका दलवा बनता है । 

सूझ सं० स्त्री० दृष्टि, समझ-बूझ; च०-सि। 

सूमाब क्रि० स० सूरना, दिखाई पद़ता;-बुझब, प्रे० 
खुझाइब,-रूवाईब,-उब । 
सूट-बूट सं० प्‌*० ठाट बाट,-लगाइब,-पहिरब । 

सूटर स॒० प्‌*० गसे बनियान, स्वेटर;-बीनब,-पहि- 
रब, अं० । 

सूत सं० प्‌ू*० धागा,-कातब; सूते- एक एक सूत, 
स॑० सूत्र, (२) सूद, ब्याज,-लेव,"देव, फा० । 

सूतब क्रि० अ० सोना, निद्रा में आना, शे० सुता- 
हब, सं० सुस। 

सूती वि० रुद्दे का, ऊनी नदीं,-कपढ़ा । 

सूथनि स० स्त्री० पाजामा, प्‌० सुथना । 

सूद स० पू८० शूद्ृ,-बाबर, नीची जाति का व्यक्ति, 
सत्री०-दिनि, भा० सुदई, कद्दा० गगरी भ दाना 
सुद्‌ उत्ताना, सं० । 
कक सं० प'० परिवार का वह समय जब उसमें 

के मरणोपरांत १३ दिन तक शुद्धि रहती 


हे | 

सूधि वि० स्त्री० सीधी (गाय, मैंस आदि, पू० 
-ध), जो आदुसी को मारने न दौड़े या ठीक से 
दूध दे), भा० सुधाई, सं० शुद्ध । 


- सून वि० प्‌*० सूना, खी०-नि,-लागब,-होब, समाप्त 


हो जाना;-सराय,-सान, सं० शून्य । 

सुना-सराय सं० परम निर्जन स्थान, वै०-नी+ 

सूप सं० पुं० पछोरने का सूप, कद्दा० सूप हँसे त 
हँस चलनी कस हँस जेकरे बहत्तरि छेद £ 


२२० |] 


सुवा सं० पु० प्रांत (२) प्रांत-पत्ति, बड़ा न्यक्ति ! 
सूवेदार सं० पुं० फौज का एक कर्मचारी; भ्ा०-री; 
स्त्री०-रिनि; सूबः (प्रदेश) + दार | 
सुम सं० पु'० कंजूस व्यक्ति, स्त्री० -मि,-मिनि; 
(२) वि० कंजूस, सा० सुमई, ४० सूसदा । 
सूर सं० पु० अंधा मजुष्य, स्त्री०-री; (२) वि० 
अंधा, स््री०-रिं; आ०-दास,-रा, छ० खुरवा, 
सुरिया । हे 
सूरी सं० स्त्री० सूली;-फाँसी,-चढ़ाइव । 
सूल सं० प्‌ ० दे बाय-वायु का दर्द (पेट में), 
“उठब,-पकरव,-होव; क्रि० हूलव (दे०)। 
सूबदर दे० खुअर । 
सूस सं० पु० पानी का एक बड़ा जानवर; वै०सँँ-। 
सेंक स० पुं० सकने की क्रिया,-करव,-देव । 
सेकव क्रि० स० सेकना; झु० आँखि-, प्रेम या काम 
वासना की दृष्टि से देखना प्रे०नकाइब, सा० 
सेंक,.काई । 
सेंगा-पोडग सं० पुं० बहुत सा सामान,-लिहें, सब 
कुछ लादे; दें० पोडा; कभी कसी “सेडड़ी-पोटडी”? 
भी बोलते हैं । 
सेंठा खं० पुं० सरपद या स्ूज के भीतर की खकद़ी, 
सन झा ठंठल ॥ 
सेइब क्रि० स॒० सेवा करना, रक्षा करना; भे० 
-वाइब,-उब, चै०-उब; सं० सेव । 
सेट्दे सं० स्त्नी० सेर मर के लगभग की एक तोल; 
इस तौल का एक लकड़ी का वर्तन; यक-; दुु्व-। 
सेउकाई दे० सेवक । 
सेखी सं० स्त्री० गव, गर्दीली बाते ,-करव,-चघारव 
अशेख (ऊँची कोटि का झुसलिम) । 
सेखुआ सं० पुं० साखू; स्त्री०-ई, छोटा या हलके 
अकार का साखू । 
सेज सं० स्त्री० विस्तर, बै०-जि, गीतों में-रिया; 
सं० शय्या । 
सेत-मेत क्रि० वि० सुफ़्त, बिना कुछ दिये, प्र०-ती- 
दी; चै०-दि-ति । 
सेना सं० स्त्री० फीज । 
सेनुर सं० पुं० सिद्र;-देव,-लगाइव;-दान, विवाह; 
संण्] 
सेन्ह्ा सं० पुं० संघा नमक, सं० सेंघव; वै०-नोन, 
नलोन। 
सेन्हि सं० स्त्री० सेघ;-काटब;-फोरब, सं० संधि । 
सेन्हिहा सं० पूँ० सेंघ कारने चाला; (२) चवि० 
इस प्रकार का (चोर) । 
सेचरी दे० सबरी । 
सेवरी सं०-स्त्री० प्रसिद्ध सक्त सीलनी; 
शवरी | 
संस सं० स्त्री० असिद्ध तरकारी, प०-मा, बड़ी 
फली वाली सेम, चै०-सि । ः 


सेमर खं० पुं० सेमल; कद्ाा० सेमर सेइ खुवा 
पछिदाने; सं० शास्मली । _्ध 


सं० 


[ सूबा-सैराठ 


सेमण्आ सं० पु० मुसल का वह भाग जो लोहे 
का बना होता है; वै० सामि (दे०)। 

सेमा सं० पुं० सेम का एक प्रकार जिसकी फली 
तथा दाने बहुत बढ़े दोते हैं; दे० सेम 
सेर सं० प्‌*० चार पाव की तौल: (३) वि० शेर, 
बहादुर; क्रि० वि०-न, सेरों, अधिक मात्रा में | 

सेरकी सं० स्त्री०; पानी में होनेवाल्षे एक घास को 


जड़ 

सेरख वि० घमडी; स्न्नी०-खि, क्रि०-खाब, धर्मढ 
करना, अकद़ना, बात न सुनना; भा०-ह, वेब 
"खराब | 

सेरचाइव क्रि० स॒० ठंडा करना (भोजन, दूध 
आदि) । 

सेराव क्रि० झ० ठंडा होना (भोजन आदि का), 
दे पुराना हो जाना या ठंढा पद जाना (मामले 

का) । 

सेल्हव क्रि० ऋ० शअकस्मात्‌ सर जाना | 

सेल्हा सं० ११० फल या फूछ का समृह जो छेद 
करके रस्सी या लकड़ी में लटकाये हों; चक- 


दुद्द-। 

सेबेई सं० स्त्री० सिर्देई ;-पूरब, सिर्वेई बनाना । 

सेवक सं० प्‌० सेवा करनेवाला; नौकर; भा५- 
-काई तुल० नाथ हमारि यही सेवकाई, सं० । 

सेवर वि० | 

सेवा सं० स्त्री० सेवा,-करव,-दोब,-सुख सा, कद्दा० 
जे करे सेवा ते खाय मेवा; सं० | 

सेचाय वि० अधिक,-होव, (२) अब्य० सिवाय; 

चनके-, यकरे-। 

सेवार सं० प्‌*० पानी में होनेवाली घास;-री 
सबकर, एक प्रकार की शबकर जिसे इंस घास 
दुबाकर फिर कूटते है | सं० । 

सेसलाग सं० प्‌*० शेषनाग,-महराज; सं०। 

सेहरी सं०सस्‍्त्री० एक अकार की छोटी मछली; तुल* 

पांत भरी सेहरी सकल सुत बारे बारे। 

सेहा सं० प्‌“० स्थाह्य, दिसाब की समाप्ति,-करब, 
फ्ा० स्याह (काली >-सुद्दर) । 
सेहँआ सं० प्‌*० चसड़े के ऊपर चित्तीदार चिन्ह; 
“डहीब । 

सेहुँड़ सं० प*० एक जंगली कॉटेदार पेड जिसमें से 

दूध निकलता है । 

संकड़ा सं० प्‌० सैकड़ा;। यक-ुई-:४न॥ 

>लेकड़ों । 

सका दे० सहका। 

सगर दे० सयगर । 

संतान सं० प्‌*० शैतान; भा० -तनई ,-तानी; (२) 
वि० पुं० बदमाश, र्री०-नि, अर० शैतान | 
सेनि दे० सइनि। 

« सेर सं० प्‌"० सैर,-करब,-सपाटा; यात्रा, मनोरंजन 
चै०-ल, फ्रा5 
सेराठ दे० सगराठ | 


सेल-सोवाइब ] 


सेल सं० प|० सौज,-फरब, वि०-लानी, वै०-र। 
सेलानी वि० मौजी,-जिउ, मौजी या मनमौजी 
स्यक्ति । 
सहरन दे० सयहरन । 

टा सं० पुं० ढंडा, स्री०-टी, क्रि०-टहरब, सोंटे से 
मारना । 
सोंठि सं० सख्ली० सॉ5;-ठउरा, गुढ़, घी तथा सौंठ 
का बना लड॒डू जो बच्चा होने पर बाँट जाता 
झोर जच्चा को खिलाया जाता है। सं० शूंठि । 
"किन पुं७ सूजन,-होब, क्रि०-ब, दे० फूलब- 


य। 
सोईंठा वि० पु० झकड़ा हुआ, ख्री०-ठी, .करि० 
“ब, कड़ा हो जाना, अकड़ जाना (क्सिी वस्तु 
का) | 
सोह वि० वही, प्र०-ई । 
सोइब क्रि० अ० सोना, प्रे०-चाहब,-उब; पे०-उब, 
सं० स्वप्‌ । 
सोई सं० स््री० भूमि जिसमें धान की खेती हो । 
सोऊ सर्च० चह भी; वि० वह भी, वै० सोड । 
सोक सं० प्‌*० खाट की बिनावट का छेद्‌,-के सोक, 
एक-एक छेद में, भत्येक स्थान पर । 
हक प्‌*०थोड़े-थोड़े काले बालोंवाला (बैल) 
०्ननि। 
सोकाड़ा सं० प्‌*० कुएँ के किनारे का वह स्थान 
जहाँ ठेकली चलाते समय पानी गिरता हे । 
सोखब क्रि०ण ख० सोखना, शोपण करना, प्रे० 
“साइब,-उब, सं० शोष_। 
सोखा सं० पु ० भूत, पिशाच आदि के प्रकोप का 
पता लगानेवाला व्यक्ति; भा०-ई, इस प्रकार की 
खोज का काम या पेशा,-ई करब, ऐसी खोज 
करना । 
सोग सं० ए० शोक,-करब,-होब; क्रि०-गाय । 
सोगहग वि० प'*० पूरा-पूरा, सीधा, समुचा; प्र० 
“गै, र्री०-गि | 
सोगाब क्रि० अ० शोक पाना, दुः्खी होना, वि० 
-न्‌। 
सोच सं० प्‌*० फिक्र, घिता;-करब,-द्ोब,-बिचार, 
“फिकिर; सं० शुच्‌। 
सोचब कि० स० सोचना, विचार करना;-बिचारब। 
सोम वि० प*० सीधा; स्त्री०-स् क्रि० वि०-सौ, 
सीधे-सीधे, साफ-साफ, क्रि० सोराब,-रूवाहब, 
"उबय$ स० | 
सोमभवा-साही वि० सीधा-सादा, सीधा-सच्चा । 
सोमाब क्रि० झ० सीधा होना, प्रसन्न होना, प्रे० 
“सवाइंब,-उब, सीधा करना । 
सोडा सं० पु ० सोडा,-लगाइब, (कपढ़े में) सोडा 
क्षगाना,-साधुन, अं० सोडा । 
सोता सं० पूं० सोता, श्रोत, स्रौ०-ती, नदी की 
, शासत्रा, क्रिण-तिशाहव, सोते का पता लगा ज्लेना 
(कुँ झा खोदते समय), सं० शत । 


[ २२१ 


सोध सं० प्‌*० पता,-लगाइब,-बोध, पता ठिकाना, 
समस्या का हल, सं० शोध + बोध | 
सोध्ब क्रि० स० विचार करना; हूँ ढ़ना (सुहृत); 
साइति-, सुट्ठते निकालना, प्रे०-घाहब,-धवाइंब, 
“उब; सं० शोध । 
सोन सं० प्‌ृ० सोना,-हुला, सोने का बना, सौ 
सोने क, बहुत अच्छा, सं० स्वयं । 
सोनार सं० पु/० सुनार, भा०-नरई,-नरपन, ख्री० 
“रिनि, सं० स्वर्णकार । 
सोन्ह वि० प्‌'० सोंधा,-लागब,-करव, सुंद (जीमि) 
-करब, स्वाद लेना, स्त्री०-न्हि, भा०-न्हाई । 
सोन्हिआर सं० प्‌*० एक जंगली जानवर जो पेड़ों 
पर चढ़ जाता और प्रायः रात को फसलों पर 
आक्रमण करता हे +यस, काला-कलूटा । 
सोन्हौला वि० पुं० सुनहल्ला, सं० सोने के बने 
आभुषण; वे० सोनहुला, स० स्वर्ण | 
सोपारी दे० सुपारी । 
सोफियाना वि० प्‌*० बढ़िया, ऐसा जो बड़े लोगों 
, को शोभा दे (कपड़ा, थ्राभूषण आदि), स्न्नी०-नी, 
फा० सूफियानः । 
भब क्रि० झ० शोभा देना, अच्छा लगना 
(देखने में), सं० शोभू। 
सोभा सं० स्न्नी० शोभा,-देव, अच्छा दिखना। 
सोम सं० प्‌*० सोमवार; वै०-स्मार, सुम्मार; सं० । 
सीय सघ॑० वही, दे० सोई, (२) क्रि० सोकर;-के 
सो करके; सं० रवप्‌ । 
सोर सं० प*० शोर,-करब,-होब, अ्सिद्ध हो जाना, 
फा० शोर | 
सोरह वि० सोलह;-आना, प्रा-पूरा । 
५3४8 सं० प्‌*० मछली मारनेवाली एक जाति, 
ण्न्या । 
सोरदोौ स० प्‌*० रृत्यु फे उपरान्त का एक संस्कार 
जिसमें महाश्राष्मयण को प्रत्येक वस्तु १६ की संख्या 
में दान दी जाती है;-करब,-देव, ऐसा दान देना, 
सं० षोडश । 
सोरा सं० प्‌'० शोरा,-होब, ठंडक से दिद्धर जाना, 
रः: । 
सोरि सं० स्त्री० जड़, खो दुंब,-उखारव, हानि करना; 
-साखा, चिन्ह, शेप, ध्वंसावशेष (परिवार आदि 
का) । 
लव वि० हल्का, कस (बीमारी),-होव । 
सोल्हवाइब क्रि० अ० समीठी-मीठी बातें करके खुश 
करने की कोशिश करना, ऐसा करनेवाले को 
“सोल्हा” कद्दते हैं | 
सोवता सं० प्‌*० सोने का समय, घोर निद्रा का 
समय,-परव, देर हो जाना, सं० स्वप_। 
सोवनार सं० प्‌*० सोने का स्थान । 
सोचा सं० प्‌*० सोया,-मेथी,-पालक । 
है" कक क्रि० स० खुलाना, ब्यं० मारकर गिरा 
नां। 


शभ१ए | 


सोसइटी सं० स्त्री० सहकारी सघ अं० सुसायटी । 

सोहगइली सं० स्त्री०सधवा स्‍त्री सुद्ागवाली स्त्री, 
सं० सौसाय्य । 

सोहब क्रि० अ० अ्रच्छा लगना, प्रायः गीतों सें; 
सं० शोस्‌ | 

सोहबति सं० स्त्री० साथ;-क्रव; शोसा,-लागब, 
फा० सोहबत । 

सोहर सं० १*० जन्मोत्सव पर गाया जानेवाला 
गीतठ;-गाह॒ब,-होव । 


हँकचा सं० पु ० शिकार के पहले जंगल में जानवरों 
को एक ओर हाँक देने का क्रम,-दकाइव, इस 5कार 
पशुआं को निकालना । 
हंड़कीली सं० स्थी० छोटी-छोटी दाँडी, पुं०-ला 
(०), दे० पतकोली; सं० भारठ-हंढ-हँड़ । 
हँड़वाई सं०स्त्री० भोजन बनाने के व्ततंच जो किसी 
सले आदमी के साथ अलग चलते हैं; इंड (सांड) 
_नवाई | 
हृढ़वाइच क्रि० स० मरवाना; स्त्री का पुरुष-प्रसग 
कराना । 
हसव क्रि० आ० हँसना, सं० उपहास करवा; प्रे० 
_साइव,-सवाइब । 
हंसमुसना वि० पु० जो हँस-हँसकर बात टाल 
दे जो छझुछ करे न, केवल याद करे स्त्री०-नी; 
_हँसय + सूसव (मूस का सा व्यवद्दार करना) । 
हसमुसती सं० रत्नी० इँस-हँसकर वात गलने की 
_आदत;-करव । 
हसारति दे० हँसी । 
हसिआ सं० घु० हँसिया; चै*-सुआ, कहा० 
_हँसिया लास कि परोसिन क नेकुरा £ 
हँसी सं० सी० हास्प, उपद्ास;-करब,-होब,-हँसा- 
_रठि, उपद्दास सं० इस | 
दुसआ सं० पु० दे०-सिश्ना । 
हन्उ॒ली स० स्त्री० गले में पहनने का गोल छुल्ला; 
_हँसुली । 
हंसाड़ वि० पु० लिसे हँसी करने रा शौक हो, 
दा ०्न्डि । 
दसीआ रँ० प/० मज़ाक-करय, चै०-सठआ, सं० 
द्द्स्‌ 
ईइचनी प्न्‍्य० हाय (ह !, हाय, हाय 
रच स०सरद्री० लकड़ी जिससे रस्सी जींची जाय, 
० झ-।] 
ह्दचव फ्लि० स० स्वींचना, प्रे०-दाइव, चै० अई- | 
दास स० स्त्री० पक लंगली मोटी बेल जिसको जड़ 
प्ोद पर गरम करके याँधी जाती है । 


_ सोसइटी-हचवा 


सोहरति सं० स्त्री० प्सिद्धि, नाम,-करव,-होव; 
फा० शुहरत | 

सोह्दारी सं० स्त्री० बढ़ी-बढ़ी पं॑तली पूदी,-तर- 
कारी । 

सोहिना दे० सदिना । 

सोक दे० सडक | 

सोति सं० स्त्री० सौत;-या डाह; दे० सवति; सं०। 

सोदा दे० सवदा 

सौ-सो वि० सैकदों;-गारी,-वाति; सं० शत | 


ह 


हड्जहदा वि० पं ० जहाँ हेजा पड़ा हो (गाँव), स््री० 
्ढी। 

हड्जा दे० हयजा | 

हइवी-द्इवी सं० ख्ी० आकस्सिक घटना, आपत्ति, 
“परब,-आइब, सं० देवी ! 

हइमस सं० पुं० हृप;-करब,-होव, वि०-हा,-ही, 
चै०-य- | 

हइलाइव क्रि० स० (बकरी) सयाना, दॉकना; इस 
जामवर को खदेरते समय टिहल्ले-हइले” कहा 
जाता हैं । 

हड्वारी दे० हयवारी । 

हद्ह्ाइब क्रि० स० ज़ोर से डॉटना, खदेढ़ना, कई 
जनों का मिलकर किसी को डॉटना, दे० दृउद्दा- 
इब । 

हुई सं० ख्त्री० हानि, दूसरे के खेत या पेड़ से नाज, 
फल ज्ञादि की चोरी,-ऋरव,-होव । 

हुई वि० यह, यही, प्र०-हदई,-हो । 

हजकब क्रि० स० पंखा हॉकना (जाग सुलगाने के 
लिए); सारने का मयत्न करना (जानवर का), ग्रे० 
-काइब, जै० हॉ- । 

हर्ेंकी-बरँकी दे० घडकी-बर्डकी । 

हलकि-हडकि क्रि० वि० जरदी-जल्दी और अधिक 
मात्रा में (पानी पीना) । 

हडचियाव क्रि० अ० घबरा जाना, दंग रह माना | 

हलद ख॑० पुं ० हीोज | 

हलठदा सं० पु ० हाथी का दौदा; वै०-व- | 

हडदी स० सत्री० नाँदू; यक- दुइ-, पूरा भरा नाँद, 
-यस, मोटा पर छोटा (च्यक्ति); दोज ! 

हठफा सं० पुं० जनश्रुति-करब,-होय;-उदाइब । 

हजलाति सं० स्त्री० हवालात,-करब,-होब,-रहब ! 

हडलू वि० जो अपना काम वेढंगे हिसाव से करे, 
फूडड़; सा०-पनच | 

हउवा सं०पुं० एक काल्पनिक व्यक्ति जिसका स्मरण 


बच्चों को डराने के लिए कराया जाता है; वै० 
न्‍्भा । 


हससिला-हन्नहवा ] 


हडउसिला सं“पुं० डत्साह, महस्वाझांत्ता;-रहब,-होव, 
-करय: वै०-च- | 

हच्हाब क्रि० स० डॉट लेना, अ० जल्दी करना, 
घबराकर कुछ कर डात्ठना, कहा० हजहानि कोहा- 
इनि घुतरे पर आँवा (दे०), मे० प्र ०-इय | 

हे आ सं० पुं० जोर की हवा;-बहब,-चलब, बै० 
है । 

हउहे वि० वही । 

हऊ घिं० वह, प्र०-उह्े । 

हक सं० पु० अधिकार, ग्र०-क्क,-दार; जिसका 
हक हो । 

हकतलफ सं ०पु ० अधिकार का द्वास,"होब,-पाइब, 
अहक-+-त्तलफ (फटना); सा०-फी | 

हकदार दे० हक । 

हकलाब क्रि० अ० हकज्ञाना | 

हकसफा सं० पु० मुकदमा जिपमें प्रथभाधिकार 
का निश्चय हो; अर० हक्ृशफा:,-करब,-होब । 

किस वि० पु० चक्तित,-होब; खस्री०-क्की- 

| 


च्‌ 
हगन उरी सं० स्रमी० गुदा; वै०-नोरी; “हगब' से ८ 
हगने का स्थान | 
कं वि० पु ० बहुत दृगनेवाल्ा (लड़का), स्त्री० 
| 


हगब क्रि०्आ० हगना, टट्दी फिरना; ब्यं० खूब रुपया 
देना; ग्रे ०-गाइब,-गवाहब, भा० हगाईं । 

हगाई सं०स्री० दगने का क्रम, हगने की आदत, भे० 
"गचाई । 

हगासि सं० खी० हगने की इच्छा,-लागब । 

हएगी सं० ख्री० हगने की क्रिया,-करब, यह शब्द 
बच्चों के ही लिए प्रयुक्त होता है । 

हचकब क्रि०ञ्म० हचका लगना, हचका देना (गाड़ी 
या पहिये का), भें ०-काइव । 

हच का सं०पु ० पहिये में घकका,-लागब,-देव, क्रि० 
“इब। 

हचकिचाबय फ्रि० अ० दिचकना, आपत्ति करना, वै० 

हि- । 

हचर-हचर सं० पु ० पहिये के ढठीले होने का शब्द, 
न्‍करब,-होब । 

हचहचाब क्रि० अ० दचइच करना, दीले होने की 
झाचाज करना | 

हच्चा सं०पुं० पहिये को गड़ठे में से धकक्‍्का,-लागब, 
-स्ताब | 

हजम सं० प्‌० पाचन,-करव,-दोब, बेईमानी से ले 
लेना या स्नाया जाना । 

हजरत खं० पुं० चालाक व्यक्ति, मा०-६ । 

हजार सं० ६१० सहख्तन,-न, असंण्य, बहुत से;-खाँड़, 

चार सी । 

हजूर सर्व० आप; छँचे अफसर या बहुत संआंत 
व्यक्ति को संबोधित करने का शब्द, फ्रा० हुजूर 
(सम्मुख) । 
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हजूरे क्रि० थि० सामने, सम्पुख,-होय,-आ हब, 
सामने आना ! 

हज्ज सं० पुँ० सक्‍का भसदीना की यात्रा, तीर्थयात्रा; 
“करब कहा० सात से मूस खाय के बिल्लारि चलीं 
हज्ज करे | 

हज्जाम सं० एं० नाई, भा० हजामति, कहा० नाऊ 
देखें हजामति बाढ़े । 

हटब क्रि० अ० हटना, प्रे०-टाहब,-टवाइब । 

हद्वा-कट्टा बि० पुँ० हृए-पुष्ट; खी०-टी-ठी । 

हठ सं० पुं० जिदु,-करब, वि०-ठी,-ठील । 

द्ड् वि० पुँं० जिसकी हडिद्ियाँ निकली हों, स्त्री० 
हों । 


हड़ाब क्रि० अ० सांसहीन हो जाना, हड्डियाँ प्रदृ्शित्त 
करना । 

हडकप सं० पु० अधिक भय,-फरव,-होब,-नाथव, 
“ढारब,-परब, हाढ (हड्डी) +कंप (कॉपना)-- डर 
के मारे हड़डी कॉप उठना | 

हड़गर बि० पुं० जिसकी हृडिडियाँ मोटी हों, स्त्री० 
-रि; हाढ़ +- फा० गर । 

हड़ताल दे० दरताल । 

हडह्ा सं० पुं० पशु; हड़ (हड्डी) +-हा (चाले); प० 
ध्०। 

हड़ाइब क्रि० स० “हड़े-हड़े”! कहना, (कौए को) 
उद़ाना, दे० “हड़े-हड़े” । 

हड़ावरि सं० स्त्री० दृड्डियों का ढेर । 

हतक सं० स्त्री० अपमान;-करब,-दोब | 

हंतना वि० पु० इतना, स्त्री०-नी । 

हतब फक्रि० स० मार डालना, सं० प्लन, दे० दनब । 

हथ उडी सं० स्त्री० हथोद़ी, ए०-डा । 

हथपोई बि० स्त्री० हाथ की बनाई हुई (रोटी) । 

हथवड खूं० पुं० हत्था (जाँत आदि का), चै०-थि । 

हथार वि० पुं० हाथवाला,-गोढार; द्वाय पेरवाला, 
अपने ऊपर निर्भर रहनेवाला (भायः बढ़े बच्चों के 
लिए); सं० हस्त । ह 

हथिआइब क्रि० स० दे० हाथा | 

दृथिआर सं० पु/० हथियार, लिंग । 

हथिवान सं० पुं० पीलवान; सं० हस्ती, दे० 
हाथी । 

हथिहा वि० पु ० हाथीवाला । 

हृद्बंदी सं० स्त्री० सीमा का निर्धारण,-करव; हद 
--बंद (सं० बंध, फा०) | 

हद्स सं० 9० डर, भय,-खाब,-करब, क्रि०-ब, प्रे० 
“साइब, डराना । 

ह॒द्हद्‌ वि"पु ० छोटा (व्यक्ति), छोटे कद का; स्त्री० 
“दि, वै० हुदहुद । 

हद्द सं० पु ० सीमा;-करब,-होव, पराकाष्ठा को पहुँ- 
चाना, हद, दे० सरइद; दु-भेै, जा भज्ता आदमी, 
तूने हद कर दी ! 

हनत्र क्रि० स० सारना; प्रे०-नाइब, सं० प्त । 

दज्नहवा सं० पु० तीन तारों का समृह जो एक 
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सीध में रहते ओर देहात के लिए रात भे घढ़ी का 
काम देते हैं। 
हन्न[ सं० पु ० हिरन; स्त्री०-ज्ी । शि 
हपता सं० प्‌.० सप्ताह; बै०-फना, वि०-चारी, स््‌० 
सप्ताह, फा० दृफ्नतः । 
हफर-हफर क्रि० वि० जरदी-जरदी साँस ले-लेऊः, 
हॉँफते हुए । 
हबस सं० स्मी० उत्कद इच्छा; फाू० हवस,-करबव; 
होव । 
हबहवाब क्रि० अ० जरदी करना, अनावश्यक 
शीघ्रता से काम खराव करना, तु० अं० हबव ! 
हम सर्च० हम,-काँ, मुझे, प्र०-म्में । 
हमजोल्ली सं० पुं० साथी । 
हमला सं० पुं० आक्रमण ,-फरव । 
हमार सर्च० पुं० भेरा; हमारा, ख्री०-रि । 
हमासु प्रा सं० १० सर्व साधारण; हम जैसे लोग 
फा० शुता, आप | 
हक क्रि० वि० सदा, प्र०-सें, हर-ह्मेस, सदा 
| 
है के पुं० सज़वूत, प्रभावशाली, खस्त्री०-डि, 
भा०-ई। 
हयचड़ धवि० पुं० कठिन काम करनेवाला, सहन- 
शील; सा०-३, स्त्री०-ढ़ि। 
हयजा सं० पुं७ हैजा;-माई, दैजा का देवता । 
हयम स्‌ दे० ह॒ृद्दमस ! 
80 अं वि० सब कुछ सहन करनेवाला, भा० 
नह | 
हयवारी सं० स्त्री० फ़तल को पशुओं हरा द्वानि 
पहुँचाने की आदृत;-करव,-होब । 
हय। सं० स्री० लज्जा, वे-, निलेज्ज । 
हर सं» पुं० हल,-नाधब,-चलाइब,-जोतब, गदुदा 
क- नाधब, ऊधम मचाना;सं० हल । 
हरउटी सं० स्त्री० हज के साथ रहने का क्रम । 
हरजउति दे० हरवति । 
हरकब क्रि० स० सना करना, प्रे ०-काहब,-कव्ा- 
इ्व । 
हरकक्‍्कति सं० स्त्री० हज, बाधा,-करव,-होव । 
हरख सं० पुं० आनंद, हर्ष, सं०; क्रि०-खाब, 
प्रसज्ञष होना। 
हर्‌दी सं० स्त्री० हल्दी, चुतरें-लागब, व्यादद होना, 
सें० दरिद्रा । 
हरजा सं० पुं० द्वानि,फरव,-दहोव; हेजा, दे० 
हयजा,-चै०-जवा । 
हरजाई वि० स्त्री० पुश्चली, परपुरुपगाभी > 
वेश्यावृत्ति करनेवासी, फा० हर (प्रस्येक)--जा 
(स्थान)-+-|॥ (वाली) जो छऊहीीं भी या किसी 
पुरुष के पास जा सके, सा०-जैपन | 
दरलजान[ ख० पुं० दुएढ;। किसी का हर्ज करने का 
दुबढ ,-देव,-द्वेब,-पाइच, फा०४र्ज | 
€रुज फ़ि० स० हर छेना, ले लेना; अपदरब । 


| हज्ना-हलानि 


हरवा-हथियार सं० पुँ० अश्च-शस्र, अर०-दर्व: । 
हरसा सं० पुं० हल या कोल्टू की लंबी लकड़ी | 
हरहट चि० पुं० बदमाश (पशु); मागनेवाला, 
तुरानेवाला; स्रौ०-टि, भा०-६ | 
हरवाह सं० पुं० हल चलानेवाला, भा०-दी । 
हर्रास सं० पुं० ज्वर का ताप,-घरव । 
हराइव क्रि०ण स० हराना, प्े०-रवाहब, चै० 
“उब | 
हराम सं० पुं० बिना परिश्रम का धन, वि०-के, 
-खोर, हराम का खानेवाला,-रमई, दरामखोरी । 
हरामी वि० जो अपने याप का न हो । 
हरारति सं० स्त्री० गर्मी; ज्वर । 
हरावनि स० स्त्री० मजवूरी;-परयव,-दारब । 
हरवति सं० सत्री० हल चलाने का सुहृतं;-करब । 
हरसि सं० स्री० हल की लंबी लकड़ी जिस्म 
जुआ्माठा (दे०) बाँधा जाता है | वै०-सि । 
हरिश्रर वि० पुँ० हरा, स्त्री०-रि, चै०-यर, तुल० 
मुनिद्दि हरिश्वरे सूफ, सं०, हरा सरसों आदि का 
पीदा जो खेत से उखाइकर लाया जाय (पशुग्रों 
को खिलाने के लिए) | 
हरिआरा सं० पुँ० सोंठ, गुड़ भादि का दब दलवा 
जो प्रायः प्रसूता स्त्रियों को विलाया जाता है । 
०न्‍य-+रेरा; सं० हरित | 
हरिश्रराव क्रि० अ० हरा हो जाना; वै०-आब, 
“तुज्ञती बिवा राम के पर्वत पर हरिआर्य”?, 
०-य-, संण् हरित । 
हरिअरी सं० स्त्री० हरियाली, वै०-य्र-, संं० 
हरित । 
हरी सं० स्त्री० अप्तामी का अपना हलबैल ले 
जाऋर जमींदार का खेत सुफ़्त जोंतने की पद्धति, 
“देव -ब्रेगारी (दे०), सं० हल । 
हरेरा दे० हरिअरा, सं० । 
सं० पुं० संतोष, सदन,-करब । 
हरय सं० स्त्री० दृढ़, सं० दरीतकी , वे०-रै | 
हरो सं० पुं० थड्ी हद; कहा० न हर्रा लागे न 
फिटकिरी,-बहेर्रा । 
हलइच क्रि० स० हलाना, वै०-ला-, प्रे०-वाइव । 
हलका सं० पुं० क्षेत्र, मंडल, अर० हल्कः | 
हलकानि वि० तकलीफ़ में; वै०-ला-,-होब,-करबत्र । 
हलकोरा सं० पुं० पानी का टकक्‍्कर,-लागब, वै० 


"| 

हतल्कोरव क्रि+* स० (पानी को) दृटाकर साफ्‌ 
करना, अ० पानी का उठना यथा टक्कर मारना 
भा०-रा, लहर,-मारव । 

हलचत्न सं० स्री० आन्दोलन । 

हलफ सं० स्त्री" गड़ाजल श्रथवा अन्य पवित्र 
हा उठाकर शपथ खाने का नियम,-उठाहब्र, 
“ब्लेब ! 

हत्ानि सं० स्ली० नदी या ताज़ाब में पाँव-पाँव 
शदने की संभावना | 


- हलब-हारे-खालेः ] 


हलब क्रि० अ० घुसना, प्रे०-लाइय । 
हलब्बी वि० बढ़िया;-सीसा; मोटा अच्छा दपण । 
हलर-इलर क्रि० वि० काँपता हुआ,-करव | 
हलवाई सं० पुं० मिठाई का काम करनेवाला, चै० 
"लु-; भा०-वैपन । 
हलसाइब क्वि० स० हिल्वाकर उस्राइने की कोशिश 
करना । 
हतलाइब क्रि० स० घुसेड़ना, वै०-उब, भा०-ई । 
हलाल वि० मरा; मारा, परेशान,-करव,-होब, भा० 
"खी, स्स्यु । 
हलालखोर वि० मांसादारी, बदमाश, प्रायः खियों 
द्वारा गाली की भाँति भ्रयुक्त, फ़ा० हलाल (किया 
हुआ) (मांस) + खोर, खानेवाला | ह॒ 
इदलुक चि० पुँ० हल्का; स्त्री०-कि, म०-रलु- भा० 
-ह। तु०-हर, क्रि०-काब । 
हलेया सं० पु ० हलनेवाला; प्रे० “लवैया, चै० 
"झा। 
हल्लोरब क्ि० स० सूप में धीरे-धीरे साफ करना; 
मु० सुनाफा उठाना, कसाना; प्रे०-रवाइब,-पढो- 
रय | 
हलोरा सं० पुं० पानी की लहर;-केब, खूब झानंद 
से बहाना । 
हलोहल्ञल वि० पुं> बहुत अधिक (फ़सल, पानी 
झादि); वै०-ला-। 
हल्ला सं०पुं०शोर;-गुल्ला;-करव, अक्रवाह उड़ाना । 
इल्लोक सं० पुं० संघार,-परलोक, दरलो#-परलो र>, 
"लागब, अपराध या पाप लगना,-लगाइब । 
हवदा दे० हडदा । 
हवफा दे०हठफा | 
हवलदार सं० पुँं० पुलिस तथा फौज का एक 
. छोटा अफ़सर । 
हवलदिल वि० जिसकी सस्तिष्क फिर गया हो, 
जो झनाप-शनाप बातें करता हो; वै० होल-; होल 
+- दिल । 
हवसिला दे० इउसिला | 
हा सं० स्त्री० वायु, रक्ष ढद़, वि०-ह, व्यर्थ, 
आपार-हीन,-पानी, जलवायु;-खाब, बेवकूफू बन 
जाना | 
हहक्‌ सं० पु० स्नेहपूर्ण उत्साह; वियोग-जनित 
इच्छा; क्रि०-ब, ऐसी भावना करना । 
हृहरब क्रि० अ० उस्कट इच्छा फरना, किसी बात 
के लिए त्ाज्नायित होना, वि०-रो, खाने-पीने में 
सदा असंतुष्ट रहनेवाला । 
हहान-खट्टान स० प्‌*० शोकाकुल स्थिति;-परब, 
पुसो स्थिति हो जाना । 
हृहाब कि० झ० 'हा हा! करना; दे० हिहिझाव । 
क्ू सं० पु ० रोब, प्रसाव;-मर्जाद, इकबाल, दे० 
साक; साका । 
क्रि० स॒० हॉकना; प्रे० हँकाइव ,-कवाइब, 
"उब | 
२६ 
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हाड़ी सं० स्त्री० हंडी, मिद्दी की बढ़ी पतीली; 


यक-दुई--भर; सं० भाँड ।_ 

हाफब क्रि० अ० हॉफना, प० हँफाइब,-फ्वाइब: 
“डॉफब, थक जाना; शीघ्र ऊब था घबरा 
जाना । 

हाफा स॒० पूं० सास फूलने की अवस्था,-आइयब, 
-लागब ! 

हाँसि सं० स्त्री० हँसी, उपहास,-होव । 

ह हि स० प्‌*० स्वीकृति;-भरब । 

हाट सं० पु.० बाजार,-बजार, बजार- । 

पुरानी शत्रुता, वंश परंपरागत वेर;-परब, ऐसी 

शत्रुता होना । | 

हाड़ा सं० पुं० ततैया, वरे'या, स्त्री०-ड़ी,-पाका, 
ऐसा फोंडा जो हड्डी तक पहुँच गया हो या 
अच्छा न होता हो, । 

हाड़ी स० स्रो० कटहल के भीतर की लम्बी लकड़ी 
जिसकी तरकारी बनती है । 

हाथ सं० पुं० द्वाथ, दो बित्ते की नाप; यक- दु्द५ 
“भर; सं० हस्त; क्रि० वि०-न, अपने हाथों (देना, 
लेना) । 

हाथा सं० पुं० लकड़ी फा बर्तन जिसमें लंबा हत्था 
लगा रहता दे और जिससे सिंचाई होती है,-मा रब, 
हाथे से पानी देना; क्रि० हंथिश्लाइब, इस प्रकार 
सींचना । 

हाथी सं० स्त्री० असिद्ध जानवर, पुं०-या; नर 
हाथी;-नसीन, जिसके पास हाथी हो,-वान, पील- 
बान, महावत; दे० हथिवान । 

हादिक सं० पँं० औषध करनेवाला, जिसे रोगों 
का ज्ञान हो वि० दोशियार । 

हानि सं० स्त्री० चिता;-करब,-होव । 

हाबब फ्रि० झअ० घबरा जाना । 

हामी सं० स्थ्री० स्वीकृति; हाँ में हाँ मिलाने की 
बात,-भरव, हाँ में हाँ मिलाना । 

हाय सं० स्त्री० हुःण़ की साँस; “जाकी मोटो 
हाय”-कबीर ! 

हाय विस्म० हाय -हाय, द्वाय द्वाय ! 

हायल वि० बीता हुआ,-होब, ससाप्त हो जाना, 
थक जाना; का० (सियाद “ होब) । 

हर स० प्‌*० नुकसान, घाटा,-परव; (२) गलछ्ते से 
पह्दिनने का आभूषण, हार जाने की स्थिति; 
“जोति । 

हारब क्रिण अ० हारना, प्रे० हराहइब,-रवाइव; 
“जीतब; यक जाना, मजबूर दो जाना । 

हरिल सं० प्‌० एक प्रसिद चिढ़िया जिसके 
संबंध में सूरदास ने लिखा है-“हमारे हरि हारिल 
की लकढ़ी । 

हारे-खाडे क्रि० वि० विशेष आवश्यकता पढ़ने 
पर; कद्दा ० रास रसोहया दु.्ट जने,-तीनि जने, चउ- 
पटा चारि जने | मे० दरत्षे-खल्के । 
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सीध में रहते और देहात के लिए रात में घढ़ी का 
काम देते हैं । 

हन्ना सं० पु० हिरन; स्त्रो०-ज्नी । । 

हपता सं० प० सप्ताह; चै०-फता, वि०-वारी, सं० 
सप्ताह, फा० इक़्तः । रथ 

हफर-हफर क्रि० वि० जरदी-जरदी साँस ले-लेकर, 
हाँफते हुए । 

हवस सं० स््री० उत्कट इच्छा; फझ्वा० हवस,-करव, 
नहोव । 
हवहवाबव क्रि० अ० जरदी करना, अनावश्यक 
शीघ्रता से कास खराब करना; तु० #&० हबव | 

हम स्ं० हम,-काँ, सुम्ते, प्र०-म्में । 

हमजोली सं० पुं० साथी । 

हमला सं० पुं० आ्राक्रमण,-करव । 

हमार सर्च० पु० मेरा; हमारा; स्त्री०-रि । 
हमासुमा सं० प्‌० सर्व साधारण; हम जैसे लोग 
फा० शुमा, आप । 

हक क्रि० वि० सदा, प्र०-सें, दरद्ममेस, सदा 

! 


के ० पुं० सज़बूत, प्रभावशाली, स्त्री०-ड़े, 

साठ्ल्‍ड। 

हयचड़ वि० पुं० कठिन काम करनेवाला, सहन- 
शील; भा०-ई, स्त्री०-ढ़ि। 

हयजा सं० पुं० हेजा;-माई, दैजा का टेचता । 

हयम तप दे० हइमस | 

24 हे [ वि० सच कुछ सहन करनेवाला, सा० 
रद | 

हयवारी सं० स्त्री० फ़लल को पशुओं द्वारा हानि 
पहुँचाने की आदत्त;-करव,-होव । 

हय। सं० ख्ी० लज्जा, वे-, निर्लेब्ज | 

हर सं» पुं० इल -नाघव,-चलाइब,-जोतब; गदड़ा 
क- नाथव, ऊप्रम मचाना; सं० हल । 

हरच्टी सं० स्त्री० हल के साथ रहने का क्रम । 

दरउति दे० हरवति । 

हरकेव क्रि० स० मना करना; प्र०-काइव,-कवा- 
इ््य । 

हरकक्‍्कति सं० स्त्री० हर्ज, बाधा,-काब,-होव । 
हरख सं० पुं० आनंद, हर्ष, सं०; क्रि०-खाब, 
प्रसन्न होना 

हर्‌दी सं० स्त्री० हल्दी, चुतरें-लागत्र, ज्याद होना, 
सं० हरिद्रा । 

हरला सं० पुं० हानि:करब,-होव; हेजा, दे० 
हयज्ञा,-चै ०-जवा ! 

हरजाई वि० स्त्री० पूुरचली, परपुरुपगांसी; 
वेश्याइत्ति करनेवाली, फा० दर (प्रत्येक) --जा 
(स्थान)-+ई (चाली) जो हीं भी या किसी 
पुरुष के पास जा सके, सा०-जैपन | 

दृरजाना सं० पुं० दए्ढ; किसी का हे करने का 
दुशढ,-देए,-ब्ेय,-पाइव, फा०एज | 

ईरल फ़ि० स० हर छेना, दे छेना; अपदरण । 


[ हम्ना-हलानि 


हरवा-हथियार सं० पुं० अख-शस्धच, अर०-हर्व: | 
हरसा सं० पुं० हल या कोल्हू की लंबी लकड़ी ! 
हरहूट वि० पुँं० बदमाश (पशु); भागनेवाला, 
तुरानेवाला; सौ०-टि, भा०-ह । 
दरवाह सं० पुं० हल चलानेवाला, भा०-ही । 
हर्रास सं० पूं० ज्वर का ताप,-घरव । 
हराइब क्रि० स० हराना. प्रे०रवाइब, वै० 
“उब | ' 
हराम सं० पुं० बिना परिश्रम का धन, वि०-के, 
“खोर, हराम का खानेवाला,-रमई, दरामखोरी । 
हरासी वि० जो अपने याप॑ का न हो । 
हरारति सं० स्त्री० गमी; ज्वर । 
हरावनि स॒० स्न्नी० मजबूरी:-परव,-डारब । 
हरवति सं० सत्री० हल चलाने का मुह॒ते,करब | 
हरसि सं० सत्री० इल की लंबी लकड़ी जिसमें 
जुआठ (दे०) बाँघा जाता है | वै०-सि ! 
हरिआर वि० ए|० हरा; स्त्री०-रि; वै०-यर तुल० 
सुनिहि हरिभरे सूझ, सं०; हरा सरसों आदि का 
पीदा जो खेत से उस्राइकर लाया जाय (पशुओं 
को खिलाने के लिए) ! 
हरिअरा सं० पुँ० सोठ, गुढ झादि का द्वव दलवा 
जो प्रायः अयूता स्त्रियों को पिलाया जाता है । 
०-य->रेरा, सं० हरित । 
दरिअराब क्रि० अ० हरा हो जाना, वै०-आाव, 
“तुज्तती विरवा राम के पर्वेत पर हरिआरयें?, 
०-य-, सं० हरित | 
दरिअरी सं० स्त्री० हरियाली, वै०-य-, संं० 
हरित । 
हरी सं० स्त्री० असामी का अपना हल्वबैनल ले 
जाकर जमींदार का खेत मुफ़्त जोंतने की पद्द ति, 
“देव -चेगारी (दे०), सं० हल | 
दरेरा दे० हरिग्यरा, सं० । 
ह्रों रन्‍ सं० पुँ० संतोष, सहन,-करव | 
हरय सं० स्त्री० हड़, सं० हरीतकी, वे०-है । 
हरा सं० पुं० बड़ी हड, कहद्दा० न हर्रा लागे न 
फिटकिरी,-वहेर्रा । 
हलइत्र क्रि० स० हलाना, वै०-ला-, प्रे०-वाइव । 
हल्का सं० पुं० क्षेत्र, मंडल, अर० हल्कः | 
हलकानि वि० तकलीफ़ में; वै०-ला-,-दोव,-करब । 
हलकोरा सं० पूं० पानी का टक्कर;-लागब, चै० 


-] 

हलकोरव क्रि> स० (पानी को) इटाकर साफ 
करना, अझ० पानी का उठना या टक्कर मारना 
भा०-रा, खहर,-मारव । 

हलचल सं० स्ली० आ्ान्दोलन | 

हल्फ सं० स्त्री० गह्लाजल अथवा अन्य पवित्र 
24 उठाकर शपथ खाने का नियम,-उठाइब, 
"“ब्ेय ! 

हत्ानि सं० स्री० नदी या तादाब में पाँव-पाँव 
अछने की समावना । 


हेलब-हारे-खालः ] 


हलब क्रि० झ० घुसना, भ्े०-लाइब । 
हलब्बी वि० बढ़िया;-सीसा; मोटा अच्छा दपण । 
हलर-इलर क्रि० वि० काँपता हुआ,-करव ! 
हलवाई सं० पुं० मिठाई का काम करनेवाला; चै० 
“लु-; भा०-वैपन । 
हलसाइब फक्रि० स० हिल्लाकर उस्राइने की कोशिश 
करना । 
हलाइब क्रि० स० घुसेड़ना, चै०-उब, भा०-ई । 
हलाल वि० मरा; मारा, परेशान,-करब,-होब, भा० 
"की, सृत्यु । 
हलालखोर वि० माँसाहारी, बदमाश, प्राय: स्त्रियों 
द्वारा गाली की भाँति प्रयुक्त, फ़ा० हलाल (किया 
हुआ) (मांस) + खोर, खानेवाला। ; 
हलुक वि० पुं० हृएका; स्त्री०-कि, प०-ल्‍्लु-; भा० 
न्‍ड, तु०-हर, क्रि०-काब । 
हलेया स० पु ० हलनेवाला; १० “लवैया; चै० 
न्‍्झा। 
हलोरब क्वि० स० सूप में धीरे-धीरे साफ़ करना; 
सु० मुनाफा उठाना, कमाना, प्रे०रवाहब,-पढो- 
र्‌य । 
हलोरा सं० पूं० पानी की लद्र;-लेब, खूब आनंद 
से नहाना । 
हलोहल्ल वि० पुँं० बहुत अधिक (फ़सल, पानी 
आदि), वै०-ला-। 
हल्ला सं०पुं०शोर,-गुल्ला;-करब, अक्रवाह ठड़ाना । 
हल्लोक सं० पुं० संघार,-पर्लोक, दरलो#ऋ-परलोक, 
“लागब, अपराध या पाप लगना,-लगाहब । 
हवदा दे० इउदा । 
हवफा दे०हठफा । 
हवलदार सं० पुं० पुलिस तथा फौज का एक 
. छोटा अ्रफ़सर । 
हवलदिल वि० जिसकी मस्तिष्क फिर गया हो, 
जो झनाप-शनाप यातें करता हो; चे० दहौल-; होल 
+- दिल । 
हवसिला दे० हउसिला | 
हा सं० स्त्री० वायु, रह्न ढद्न, वि०-६, व्यर्थ, 
आधार-हीन,-पानी, जलवायु;-खाब, बेवकूफ बन 
जाना | 
हहक सं० पु ० स्नेहपूर्ण उत्साह; वियोग-जनित 
इच्छा; क्रि०-ब, ऐसी भावना करना । 
हृहरब क्रि० झअ० उत्कट हृच्छा करना, किसी बात 
के लिए स्ात्ायित होना; वि०-री, खाने-पीने में 
सदा असंतुष्ट रहनेवाला । 
हृहान-खहान स० प्‌० शोकाकुल स्थिति,-परब, 
पेसो स्थिति दो जाना । 
हहाव क्रि० झअ० हा हा! करना; दे० दिदिझाब । 
क्‌ सं० पु/० रोब, प्रभाव,-मजांद, इकबाल, दे० 
साक, साका । 
हाँकब क्रि० स० हाँकता; प्रे० हँकाइव ,-कवाइब, 
न्‍उब | 
६ 
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हाडी सं० स्त्री० हंडी, मिट्टी की बढ़ी पतीली, 
यक-दु६-,-भर; स्० भाड शक 

हाफब क्रि० अ० हॉँफना; प्र० हँफाइब,-फवाइब; 
“डाफब, थक जाना; शीघ्र ऊब या घबरा 
जाना । 

हाफा स॒० प० सॉस फूलने की अवस्था,-आइब, 
-लागब । 

हाँसि सं० स्त्री० हँसी, उपहास,-दोव ! 

हाँदाँ स० प्‌*० स्वीकृति;-भरब । 

हाट स॒० घु ० बाजार,-बजार, बजार-। 

हाड़ सं० पु ० हड्डी, हाढं-, एक-एक हड्डी; झु० 

पुरानी शन्नुता, वंश परंपरागत वेर;-परब, ऐसी 

शन्नता होना । 

हाड़ा सं० पुं* ततेया, वरेया, स्त्री०-डी,-पाका, 
ऐसा फोंडा जो हड्डी तक पहुँच गया द्वो या 
अच्छा न होता हो, । 

हाड़ी स० ख्रो० कटहल के भीतर की लम्बी लकढ़ी 
जिसकी तरकारी बनती है । 

हाथ सं० पुं० द्वाथ, दो वित्ते की नाप; यक- दुइृ- 
“भर; सं० हस्त; क्रि० वि०-न, अपने हाथों (देना, 
लेना) । 

हाथ! सं० पुं० लकड़ी का बतंन जिसमें लंबा हत्था 
लगा रहता दे और जिससे सिंचाई होती है,-मारब, 
हाथे से पानी देना; क्रि० हंथिञाइब, इस प्रकार 
सींचना । > 

हाथी सं० स्त्री० प्रसिद्ध जानवर, पुं०-था, नर 
हाथी;-नसीन, जिसके पास हाथी हो;-वान, पील- 
बान, सहावत, दे० हथिवान । | 

हादिक सं० पं० औषध करनेवाला; जिसे रोगों 
का ज्ञान हो वि० दोशियार । 

हानि सं० स्त्री० चिता;-करब,-होब । 

हाबब क्रि० अ० घबरा जाना । 

हामी सं० स्त्री० स्वीकृति; हाँ में हाँ मिलाने की 
बात,-भरब, हाँ में हाँ मिलाना । 

द्वाय सं० स्त्री० हुःख की साँस; “जाकी मोटी 
हाय”-कबीर ! 

हाय विस्म० हाय हाय, द्वाय द्वाय ! 

हायल वि० बीता हुआ,-होब, समाप्त हो जाना, 
थक जाना; का० (मियाद ' होय) । 

हार स० प्‌*० लुकसान, घाटा,-परव, (२) गन्जे में 
पदिनने का आभूषण, हार जाने की स्थिति; 
"जीति । 

हारब क्रि० झ० हारना, भे० हराहुब,-रवाइव; 
-जीतब; यक जाना, मजबूर ही जाना | 

हं[रिल सं० प्‌० एक असिद्ध चिढ़िया जिसके 
संबंध में सूरदास ने लिखा है-“हमारे हरि हारिल 
की लकद़ी ? । 

हारे-ख।डे क्रि० वि० विशेष आवश्यकता पढ़ने 
पर, कद्दा ० राम रसोइया दुःट जने,-तीनि जने, चउ- 
पटा घारि जने | भै० दरल्ले-खछल्े । 


इक. 
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हात्न रूं० स्त्री० समाचार,-चाल । 

हालति सं० स्त्री० दुशा | 

हालव क्रि० अ० हिलना, प्रे० हलाइंब । 

हालर विं० प*० हिलने या कॉपनेवाला, आयः 
गीतों में मयुक्त: हालर सोतिया” नामक एुक 
गीद सी है । दे० हलर हलर; भो० । 

हानि सं० स्त्नी० लकड़ी के पहिए पर चढ़ा हुआ 
लोहे का छुल्ला | 

हाली क्वि० वि० शीघ्र-हाली, जरदी जढदी, चै० 
लीं । 

हाव-भाव सं० प्‌० शरीर के लक्षण तथा मन के 
भाव,-देखाहव, सं० । 

हाह्दा सं० प्‌ ० खाने पीने की जल्दी तथा लालच; 
-परव | 

हिंचार वि० ठंढा, बहुत ठंडा; वै० हैं-; सं० हिम | 

हिस्‍सा से० पु|० भाय:-हँसिया, अंश,-पाती; 
लेब,-करव,-पाइव, चै० हींसा; अर० हिस्सः । 

हिआच सं० प्‌'० हिम्मत;-करव,-घरव, बै०-या- 

हिआरी सं० स्त्री० स््ूृति,-में वहठब; याद रहना, 


चै० "रौ,न्या- : स० | 

हिकता वि० प० निर्लज्ज स्‍त्री०-नी, भा०-नई । 

हिंगरव क्रि० अ० स्पष्ट होना, अलग होना; प्रे० 
“गारव,-गरवाहब, सा०नयार | 

हिचकत् क्रि० झ० दिचकना । 

हिच्छा सं० स्त्री० इच्चा,मरमाफिक। पूरा पूरा 
क्रि० हिनछब (दे०), बै० इ+दे०) । 

हिजरा वि० प्‌ ० जिसमें स्व्ीत्व एवं पुरुपत्द का 
चिह्न न हो, भा०-रपन,-रई ! 
हित सं० प्‌*० कल्याण; मिन्र, भा० -तापन,-ताई; 
-तैपन; क्रि०-त्ाब, अच्छा लगचा;-मौत,-मि्र । 

हिनछत्र क्रि० स० कोई घुरी इच्छा करना, भविष्य 
के संबंध में दुर्भांववा करना । 

दिनसिनहा वि० प्‌*० छोटा तथा छुब॒ला पतला, 
सत्री०-दी, सें० होीन+फा० मिनहा (शेष, घञ 
हुआ) । 

वता सं स्प्री० नन्नवा,-करय । 
हिनहिलाव क्ि० झ० घोड़े का योलना । 


हिनाई सं० स्प्री० छोटापन, दोनता,-करव, 


“देखाहब; सं० हीन । 

दिव्या सं० पू० दान:-नामा; दानपत्र;-लिखब, 
न्‍करब | 

हिम्मत सं० स्त्री० हिम्मत; वि०-वर,-ठी,-करब, 
नहोय। 

हिर्याँ क्रि० वि० यहाँ; प्र०-यें यो । 

हियाध झं० स्त्री० दिम्मत; वि०-दार:-करव । 

हिरइव ऊक्रि० स० पास में रखना (व्यक्ति को); 

आदत डालना,प ०-राइव,-रवाइव । 

हिरुकव क्रि० अ० खालच के कारण दूसरे के पास 
उदे रहना; प्रे०-काइव, छिसी चस्तु को ऐपे रख 
देना कि लक्दी वह हट न सके। 


[ हाल-हुँढ़ार 


हिरिदे सं० प्‌ ० सन, चित्त+-में झाइव,-में यसब, 
नम धरब, सं० हृदय । 

हिरास सं० पु ० कमी;होब,-रहव । 

हिराह सं० पु० के करने की इच्छा,-लागव, ऐसी 
इच्छा होना । 

हिलत्र क्रि० अ० दिलना, हट जाना | 

हिलवाइब क्रि० स० हिलाना; गिराना (फल 
आदि), भा०-ई, वै०-उब | 

हिलाइव क्रि० स० हिलाना; चै०-उब; प्रे०-चाइघ ! 

हिल्ला सं पु० संबंध, सिलसिला; बहाना;-करब, 

“मिलव,-पाइब;-हवाला; वै० हीला;-दलें लागब, 
>ज्यय हो जाना, लग जाना । 

हिसका-दाँली सं० पु० प्रतिस्पर्धों;-करय,-दहोप; 
फा० रश्क-+दाँज (दे०)। 

हिसाव सं० पु० लेखा-जोखा;-देब,-करब,-लेव;- 
किताव, वि०-वी । 

हिहिआवब क्रि० अ० हँसना; ही दो ऋरना; चै० 
-याब । 

दींकि सं० स्थ्री० हींक; गंघ जो अच्छी न दरगे; 
“भाहब,-देव | 

हीअब ! अच्य० बछुड़े या गाय को ब॒छाने का 
कं ; चै०-यो; प्रयोग में “हीअव बाछा !” बोदते 


| 

दीक सं० स्त्री० पूरी इच्छा,-भर, खूब | 

हीकृश्न क्रि० स० मारना, खूब पीटना, ,मे० दिका- 
इब,-कवाहइवब | 

दीकाबोर क्रि० वि० जितनी इच्छा हो । 

हीन विं० घु|० नीच, छोटा, दुबला-पतला, कमजोर, 
सत्री०-नि, भा० दिनाई, हिनोता,- दियाती, जीवन 
मरका | 

द्वीवा सं० पु० दान पतन्न;-करब,-लिखयब; बैं० दि- 
दिव्या:-नामा,-दार (जिसको दिया लिखा जाय), 
ऋर० | 

हीर सं० प*० असली या बहुमूत्य भाग । 

हीरा सं० प्‌*० हीरा, वि० बढ़िया, प्रशंसनीय । 

हीरामन सं० प.० असिद्ध तोता जो कई लोक- 
गीतों में आता है । बै० हिं-। 

हीलब क्रि० झ० दिलना, दटना; वहुत डर जाना; 
प्रें० हिलाइव,-लवाइय । 
ला सं० पु/० बद्दाना, 
टालमटूल,-करव । 

हीसा सं० पु० हिस्सा,-यखरा “दसिया, अधिकार; 
-दार,-लेब,-देव,-माँयय, यै० हीं-; मर" दिस्सा; 


सिलसिद्धा;-हवाजा, 


द्स्सिः । 
हुआच क्रि० अ० रोना; चिद्लाना; हुँझा डुआ 
करना, सियारों की समाँति योखना । 
हुकरव क्रि०"्झ० “हुँ हुँ? शब्द करना; चिदलाना 
(पश्चुओं का); सं० हुकार । 
90... का | के 
इुड़ार सं० प्‌ ० पानी में रहनेवाला पुक पकार 
साँप या मछछो जो प्रायः मुंड में ऊपर मुँ हद करके 


हुड्द्ठाइब- हैचल ] 


कूदते तथा तैरते रहते हैं |-करब, ऊधम मचाना, 
-मचाहब,-मचब, वि०-री, ऊधमी! 

हुइ॒हाइव क्ि० स० लक भगाना, चै० हुई-। 

हुकुर-पुकुर क्रि० वि० धक-घक (काँपना),-करब, 
-होब; बै० शुकुर- । 

हुकुम सं० पूं० आज्ञा;-देब,-होब; क्रि०-माइब, 
वि०-सी;-मी बंदा, केवल नौकर (जिसकी बात न 
चल्ने)-हा किस, निश्चय, फेसला (मुकदमे का) । 

हुकक्‍क स० पु ० कोट में लगाने का हुक; झ०। 

हुकका सं० पु० तंबाकू पीने का बर्तन,यस (मुंह), 
खुला हुआ, चुपचाप;-पानी, आदर सत्कार,-बंद्‌ 
करब, त्याग देना, कहा० धन नाते-पोसाक नाते 
चिलम । 

हुड़कब क्रि० अ० क्सिी को याद में विकल होना; 
प्रे०-काइंब । 

हुड़का सं० प्‌ु.० हाथ से बजाने का एक छोटा बाजा 
जिस पर चमद्ा लगा रहता ,हे;-जोड़ी, 'हुड़का 
जोड़ी आज ये, चमारे क लारिका नांच थे ।” 
गीत । 

हुड़दंगा सं० प'० व्यर्थ का शोर-गुल, मस्ती भरा 
मऊकगटडा,मचाइब,-करव, चै०-र- | 

हुदहुद्‌ वि० प*० छोटा (बच्चा); नासमस्त । 

हुद्दा सं० प्‌० पद, उद्ददा, अर० उद्ददृः । 

हुनर सं० प ० हुनर, ठड्ष; वि०-री । 

हुमना वि०पुं० इंघर-उघर घूमनेवात्ना, बेकार, स्त्री० 
"नी, भा०-नहे | 

हुसासब क्रि० स० उभाढुना, खोदकर निकालना; 
प्रें० । 

हुम्मी-हुम्मा सं० घु० एक दूसरे को खूब मारने की 
प्रतिस्पर्धा,-करब,-होब | 

हुरदंगा दे० हुड्दंगा । 
हा टब क्ि० स॒० डॉटकर या डराकर किनारे कर 

। 

हुरफब क्रि०स० डॉटना, फटकारना,-गुरफब (दे०)। 

हरव क्रि०ण्स० मिद्दी से भरना, दुबाना,स रना; खूब 
खाना, प्रें०-राह॑ब,-रवाष्टज, दे ० हरा । 

हुरमति सं० स्त्री ०इज्जत, इज्जति-; अर०हुरमत्त; वि० 
न्द्दा। 

हुरहुर सं० पुं० एक जंगली पेदा जिसके बीज, पत्ते 
आदि दवा में काम आते हैं । 

हुराइब क्रि० ख० कूट-कुटकर भराना या भरना, 
खिलाना, प्रे० हुरवाइब, व०-उब। 

हुराहू वि० तग, कोताह, कम;-पाहब, कम पढ़ना । 

हरिआइब क्रि० स॒० बाध्य करना, ठकेलना, दे० 
हरा, भो० । 

हुए वि० गायब, लुप्त-होब,-करब, उड़ जाना या 
उड़ा देना । 

हुलसब क्रि० अ० प्रसन्न होना, श्रे०-साइब, सं० 
उल्लास | 

हुल्ास सं० पु० प्रसश्ता, उल्लास; सं० । 
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हुलिआ सं० प्ु० व्यक्तिगत चिह्न,जाढ़ी, पुलिस 
द्वारा हुलिया की विश्षप्ति, बै० हो- | 

हलुम-दुलुम्मा सं० पू*० आन्दोलन, विप्लव; 
“मचाहब,-मचब | 

हुलुर-हुलुर क्रि० वि० बार-बार (काॉँपना), धीरे 
धीरे; प्र०-लुर-छुर । 

हुसिआर वि० पुं० होशियार; स्कलृ-रि, भा०-री,- 
-अरई,-पन, फा० होशियार । 

हुरस सं० पु० दे० हस । 

हुंहुआब क्रि० अ० हु-हू करना (उंड या दुर्द के 
मारे) । न्‍ 

हँचा सं० प्‌ू० कुहनी का धक्का;-सारब,-देव; क्रि० 
हचिआहइहब । 

हे क्रि० स० बार-बार और धीरे-धीरे डॉना, 

इब। 

हूक सं० पुं० दर्द जो कट से उठे और बंद होकर 
फिर उठे;-उठब । 

हरा सं० पु० किनारा; क्रि० हुरिआइब, लकडी की 
नोक से किसी को उठाना, मजबूर करना; कह्दा० 
“ज सौ पूरा चरन न यक हूरा चरन ॥7 
हुल्न सं० प्‌.० झटके का द॒र्द,-मारब; क्रि०-ब, दुद 
करना; सं० शूल; भो० । 

हस सं० पुं० उजड्ड, बेढड्गा; श्र० हुस्स । 

हूही स० स्त्री० अफ्रवाह, झूठे खबर,-उड़ब,-उड़ा- 

.हब,-रूही, पुं०-हा | 

हँढ़ा वि० पूं० उजडढ, बेढव्वा, भा०-ढुई । 

हेडय सं० पुं० जुते खेत की मिद्दी बरायर करने का 
लम्बा लकड़ी का इकढ़ा, क्रि०-इृव, ऐसी लकढ़ी 
से खेत बराबर करना, वे० सरावन । 

देत सं० पुं० प्रेम, अव्य० वास्ते; लिए । 

हेई वि ० यह, यही; प्र "ही," हे | 

द्ेऊ वि० यह भी । 

हेकड़ी सं० स्त्री० गवे, अकद़। 

हेठ वि० पूं० नीचा; स्त्री०-ठि, भा०-ठी, निचाई, 
क्रि० वि०-5, क्रि०-ठाब, नीचे चला जाना (पानी 


का के 
हेर- सं० पुं० परिवतेन,-करब,-होब । 
मई स० खोजना, प्रे०-राहब,-वाह्ब, सा० 
राई । 
हेराब क्रिण्आ० खो जाना, प्रे०-रवाइब | 
हेलवाई सं० पुं० हलवाई, स्त्री०-इनि, भा०-वैपन । 
कम जिसकी कोई चिंता न करे, निराद्धित, 


| 
हेला सं० पु० मेहतर; स्त्री०-लिनि; भा०-लैपन । 
हेलुआ सं० पुं० हलुवा । 
देवेत सं० पुं० कठोर जाढ़ा,-परव, वि०-चहा, 
टंड का सारा छुआ, सं० हेसंत ! 
हेहर क्रि ०वि०हघर; 'येहर! का प्र०रूप, प्र०-रै,-रो । 
हैचल वि० एु० जो कष्ट सह सके, रत्री०-ड़ि, चै० 
हट] 
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हेकड़ वि० पुं० शवितशाली, परिश्रमी, दुःख या 
विरोध का सामना करनेवाला; स्टत्री०-डिड भा० 
-पन,-ई,-डी | 

हेकड़ी सं० स्त्री० यर्व, गर्दीली बात । 

हेकल सं० स्त्री" इवेल (दे०) के बीच की बड़ी 
की ! 

हजा सं० पु० प्रेलिद बीमारी, वि०-जहा,-दी । 

हेवति सं० स्त्री० आरचर्य की बात, अदसुत 
घटना | 

हवी-देवी दे० 53-५2 | 

हेरठपत सं० पु ० च्े (दें०) होने का गुण; 

, बै०-ठई । 

हर॒ति सं० स्त्री० आरचर्य,-करव,-होब । 

हैराठिया वि० पु० जो कठ्चि से कठिन कार्य कर 
सके, भा०-रठपन,-ठहई । 

कक वि० एपु० परेशान, चकित; स्त्री०-नि, सा० 

। 

हवान सं० पु ० पछु; सा०-वृनपन । 

हेहँस सं० पु० निरंतर पर छोटे-छोटे कप्ट; चै० 
30%, हद 

हॉठ दें० ऑंठ। 

हॉफव क्रि० स० डॉटते रहना, निरंतर भय सें 
रखना; प्रेष-फाइब,-फवाइब, मो० । 

होकर वि० पु ० उसका; स्न्नी० -रिं, चै० ओ-; 
धोकर! का प्र० रूप । 

होलहर वि० पु० होनहार, अच्छा; स्त्री०-रिं, 
भा०-ईं; कहा० होनहर विरवा क चिक्‍्कन 
पाठ । 


[ हेकढ़-हौहार 


होनहार सं० पु० होनेवाली बात । 

होनी सं० स्त्री० भवितब्यता;-होव;-रहब | 

होते क्रि० अ० होना;-जाब, जन्म-मसरण; शें० 
-वाहव । 

होम सं० स्त्ी० दृवन;-अगियारि, होम एवं हवन, 
पूजा अथवा धामिक कृत्य; मु०-होब, सर जाना; 
व्याय करना । 

होरसा सं० पु० छोटी पत्थर की चौकी जिस पर 
चन्दन घिसा जाय, चै० छू-ढ-) भो० । 

होरहा सं० पु० होला, चने का भुद्द; मु०-होव, 
परेशान होना, धूप में थकना; वे० हव-; भों० मैं० 


आओो-। 

होलिका स० स्त्री० जलनेवाली होली;-माई, जिसके 
चारों ओर जलते समय बच्चे घूम-घूमकर कहते 
ह-“होलिका माता देव असीस, लरिके जीय लाख 
बरीस;” स०; वै० ह-। 

होवाई सं० स्त्री० होने की किया । 

होस सं० स्त्री० चेवना; स्म्ृति;-करव, याद करना, 
“झआइन,-होब; क्रि०-साब, वि०-गर, बे-; वे०-सि; 
फ़ा० होश | 

होहर क्रि० वि० उघर, उस ओर; ओहर' अ० रूप 

चै० हु; चे० ओम-। 

होंकव दे० हर्डेकब । 


होज सं० प० पानी का अंडार; वै० हडद 


कर दे? हउठद्ाव | 
हदार दे० दउद्दार 


परिशिष्ट 
'छूटे हुए शब्द तथा अथ 


52। 


अंक सं० पुं० संख्या,का चिह्न; दे” ऑक,-लगाइब, 
“मारब । 
अकाइव साँढ़ दगाना या कनगुर (दे०) गॉठना। 
अंकार सं० पुं० चिह्न, चेहरे का एक सा होना; 
सूचना,-देखब,-देखाब; अक' से;-नाहीं छुपत, 
किसी का चेहरा छिपा नहीं रहता पश्रथ व्‌ अत्येक 
को असलियत देखने से ही स्पष्ट हो जाती है । 
अऊकुस सं० प्‌ु० रोक,-राखब, नियंत्रण रखना; सं० 
प्ंकुश । 
अकोर . वि०-रिहा, सी० घूस-, चै०-क्वार । 
अंखा-पंखा, सं० पुं० काजल के चिह्न जो छोटे 
बच्चों को “ंगार के पश्चात्‌ मत्थे पर दोनों ओर 
इसलिए लगा दिये जातेहें कि नजर (दे०) न लगे। 
अंग-अग क्रि० वि० अत्येक अंग; अत्येक गवयव में, 
प्र०-गैञंग, सारे अवयव। चै०-गं-गे: देहें-अंग, 
शरीर के लिए;-लागब, लाभ करना (किसी खाद्य 
का) । 
हद सं० पु० किसी _ झवयव का टूट जाना,- 
करब,-होब, तुल० झंग-भंग करि पठचहु बंदर । । 
अगशुर सं० पुं० एक अंगुल;-भर, जरा सा, सं० 
झगुलि, दे० अहुरा,-री । 
अंजल सं० प्‌० दे० अनजल,-होत, 
भाग्य में होना; सं० अज्न + जल । 
अंजहा वि० पुं० दे० अनजहा । 
अजाद्‌ सं० पुं० दे० अनजाद; वि०-दूृ, अनुमान 
पर निर्भर;-मामिला,-बाति; फ़ा० । 
अँजु री ...खलियान सें पुण्याथ निकाला अन्न, 
न्‍कादिब,-फाढ्ब,-निकारव । 
अंट-बंट सं० पुं० उलटे-सीधे शब्द, अपशब्द, चै० 
अंड-बंड, अट्ट-पट्ट,-संट;-फहब,-बोलब,-बक्कब । 
'अंटी सं० स्त्री० घोती का वह एंठा हुआ भाग जो 
कमर के ऊपर चारों ओर बँधा हो, रुपया रखने का 
स्थान; कोष (क्योंकि देहाती प्रायः इसी स्थान पर 
नकद रुपये-पैसे रखते हें)-खोलब, रुपया निका- 
लना । 
अंभी स० पुं० एक प्रकार का चावल | 
अंड-चंड सं० पुं० व्यर्थ या अजुपयुक्त बात;-करय, 
“बकक्‍्कब | 
अंडा सं० पुंन अंडा, अंडकोप के भीत्तर को गोली, 
ये-, वचद अंडा जिससे से बच्छा न निकल्ले, 
सं०-ढ। 


घदा होना, 


अडा सं० प०-बच्चा, सारा परिवार;-बंडा, उलटा- 
पलटा; वे० अंड-बंड, अट-बंट,-संट;-देव,-सेहव 
(ये दोनों मुहावरे काहिलों के लिए अ युक्त होते हैं 
उ० घर माँ ध३<-सेवत (देत) हो, घरमें बैठे-वैडे 
अंडे से (या दे) रहे हो ?) 

अडसठि...साठ और आठ,-वा,-ई, 8प्वाँसाग। 

अड्सब क्रि० झ० फँस जाना, देस उठना, प्रे० 
_साइब,-उब । 

अंडोरब क्रि० स० उैडेलना, प्रे०-रवाहब,-उब, दे० 
डंड्ेलब । 

अंत खं० पुं० अंतिम भाग;-देव,-पाइव,- लेब, 
भीतरी बात या रहस्य खोलना, ज्ञात करना अथवा 
पता लगाना, सं०, वै० अंतर, झअंत्र। 

अंतर सं० १० भीतरी भाग, रहस्य; “देब,-पाइव, 
“लेब;-दोखी, जो भीतर या हृदय का साफ़ न हो, 
“छुली, सं० । 

अंदाजब क्रि० अ० स॒० पता लगाना, अनुमान 
करना, अनुमान से कहना । विपरयय से कभी-कभी 
अंजादब” भी कहते हैं । फ़ा० अंदाज़ । 

अदाजू वि० अजुसान पर निर्भर, अनिर्चित; लंग- 
भर; फ़ा० अंदाज़ । 

अंधाघू ध क्रि० वि० बिना सोचे समझे, अनियंत्रित 
रुप से; सं० अंध । 

अंस सं० पुँ० भाग; भाग्य,-दार, भाग्यवान;-इत्त, 
>श या भाग्यवाला,-हीन, अभागा,-हा, नक्षश्नवाला; 

० झनसइत; वै०-सा (3०-के अंसा कै,के भाग्य 

का); सं० अंश | 


अंसोहाति सं० स्त्री० जो बात अच्छी न लगे, चै० 


अनसुहाति, अन-सोह (ब), दे” सोहब; उ० 
“बोलेव न, ऐसी बात न कहना जो किसी को घुरी 
लगे, भ्र०-ते,-तिहि। 
अइया . ह० में माता के लिए प्रदुक्त | 
अरँघाई.. वि०-न,-सा,-सी (नींद में) । 
अउन्हाइब क्रि० स० उत्नटकर रखना (बर्तन), ढक 
देना । 
अउलाई . सी० हुबकाई । 
अकहत्थी नै० एकद्ाते | 
अकिल्ि.. -युम्म होब, बुद्धि काम न करना । 
अकोल .. वै०-कोहरू (सी० ह०)। 
अखती .. सी० पँचई । 
अखरा...वे०-वा (सी०); सी० 
नाज या भूसे का, निरथेक झंश । 
अखोर...फा० झाज़ोर (लीद) | 
अगत सं० पुं० भगता जन्म,-पिगावउत्र | 


खजियान में रखा 


२३० |] 


अगउरा सं० पुं० गन्ने का ऊपरी भाग (सी०) | 

अग रदव्ब वि० (गाड़ी) जो आगे दवी हो । 

अगरदाबाद वि० ऊधमवाली (स्थिति),-करब, 
-उठब,-उठाइव ! 

प््रगहर वि० पुं० आगे (फसल आठि), स्त्री०-रिं | 

अगाड़ी ...वै०-री (सी० ह०) | 

शझगिआइब ...(सी० ह०) आग में तपाना 
(बर्तन) । 

अगियारि.. चै०-री,-ग्यारि (सी० ह०)। बे 

अटठाहर सं० पूं० रुहं का इुकड़ा (घाव आ दि पॉछने 

को) । 


अल्ःठा,.. (सी०) अंगूठे का आभुषण, अनच॒ट । 

खडे अल क्रि० बि० अत्येक अंग में; सं० । 

अडउड़-खडप्लड़ सं० पं० व्यर्थ का सामान । 

अचला सं० पुं० साधुओं के पहनने का कपडा जिसे 
घोती की भाँति ऊपर छाती तक लपेट लेते हैं । 

अच्छत सं० पूं० बिना हटा चावल; यक-न, कुछ 
सी (अन्न) नहीं; सं० अच्षत: दे० आखत । 

धअच्छुर ,..-रै-एक-एुक अक्तर । 

शच्छा...(२) हाँ । 

अठवारा सं० पूं० आठ दिन का अवसर; यक-; 
दुइ-, सं० अ्रष्ट । 

है सं० स्त्री० पालकी जो आठ कहारों से 
उठे । 

अठुर , क्रि०-राब, अकद़ना ! 

अटुली सं० स्त्री० नवांकुरित कुच; केवल इस 
कहावत में प्रयुक्त “--अठारह आना, खड़ी चँची 
चारह आना, लत्तरी बढ़ाई आना ।?” 

अडवंग ...वे०-गग्म । 

अड़ाव ...सी० डारिव (दूसरे अर्थ में) । 

अडार सी० ह० वरारी । 

अत्तरि-खोवरि ...सी ०-रे-दुतरे । 

भाव वि० पुं० अत्याचारी, दुष्ट; सं० आत- 
वायी । 

त्प्त्तो्‌ हे ० बराबर (हिंसाब),-करब,-होव; फा० 
अदा 

अथक्क ...(२) बहुत थका हुआ (सी० ह०)। 
हलक क्रि०ण स० चिशेष 5 «४ 
ह्‌०/। 

अद्धा...(२) छोटी चैलयाड़ी जिसमें एक वैल जुत्तता 

ग्पी ०8० ल० ) । 

अघटरवा. ..छोटी येकरी (सी० ह०)। 

अतदाज्ञ स०प्‌ ० अनुमान,-लगाइब, कि०-ब, पता 
लगाना, अनुमान करना, चै०-जा, फा० | 
अनवंतु सं० पु ० विगाइ; सी० ह०; अन-॑-वनव 
(बनना) । 

अनवासव ...सं० अजु + बस । 

अन्दिआर ...तुक० निद्ार (जजुनिहार महँ दिन- 

सनि दुरा)-लं० । 

अन्द्रोरी ...ब० घनौरी,-घौ-; सं० धर्म (घूष) । 


| अगउरा-आव-बाव 


अपूरी, ,..सं० आ+पूर; निरर्थक अ £ 

अमरेख सं० पू० ग्रेसदीनता का झनुभव करके 
अपने ही जनों पर अमसन्न होने का भाव; क्रि० 
-य, सं० आ-+॑-मर्प,-करब । 

अमलोस वि० पुँ० कुछ खद्दा;-लाराब । 

अ्रमावट , ..सी०-मउट,-त, अवाडटड । 

अमिरथा वि० च्यर्थ,-जाब,-होब, दोनों लिगों सें 
एक ही रूप | 

अमिल सं० पुं० जादू, दोना;-करव; सी० । 

अमिलतास . ..सं० अस्लवेतस | 

अरगासन सं० पुँ० गऊ आदि के लिए पदले से 
निकाला सोजन:-वनिकारव; सं० अग्र+-अशन | 
स्रबवजब क्रि० आ० मिदना, लड़ जाना, ओ० 
-जाइब | 

ध्यरवा ..सी०-रिया ! 

अरहरि ...सी०-हीं, वि०-हिहा । 

अरूस ...वै० रुखाहु (सी० ह०)। 

अरोरव दे० हलोरब (सी० ह०)। 

अलगोजा सं० पु० दुह्री बाँसुरी,-बजाइब | 

अलताब क्रि० झ० जोर-जोर से चिल्लाना; कटद्दा० 
घिड देत बासन अललाय । 

आलहिदा दे० इलहिदा । 

अवाहि क्रि० वि० गहरा (जोतना), 3० सेव (दे०) 
दे० आकर । 

ससरमक्खी वि० सब कुछ खानेवाला, बहुत 
खानेवाला; सं० सर्वेभत्ती । 

असीस सं० पु० आशीर्वाद,-देब,-लेब; क्रि०-ब | 

अस्त वि० समाप्त, ड्ूबा,होज, डूब जाना, चै० 
-दत ! 

अहटियाइब क्रि० स० पता लगाना, खोजना; 
झाहट से । े 

अहथूल वि० स्थूल, निश्चित,-करब,-होब, स॑ं० 
स्थूल । 

अहरी ,..बाँ० चरही | 

अहिवात ...सी० ह०-उहात,-ती । 


ञ्रा 


आाहछत क्रिगवि० रहते हुए, कविता में “अछुत्त 

आढ़ति...सी० ह० बाघा, अद्चन;-टठारय । 

ध्राना सं० पु० ढेहरी का मुंह, दे? डेहरा; सं० 
अानन ६ 

आमामोर क्रि० वि० जोर-जोर से (वायु अथवा 
युद्ध के लिए); सं०ःआम्र--मोरव; भर्थात ऐसे वेग 
से लिसर्स आम पेड़ से द्ृटकर गिर | 

आलम सं० पु ० संसार, वड़ी भीड़, अर० | 
आालस सं० घु० आलस्य, वि०-सी, अरसील 
(सी० हू० ल०); वै०-रसु (सी० छ्‌० ल०) | 
आब-बाच सं० पु ० उलटी-सीधी बात;:-बक्कब ! 


आवा-कडरव ] 


आधा सं० पु० मिद्दी के बतनों का ढेर जो पुकन्र 
पकाये जायें,-लागब,-लगाइब । 
आबा-गव[ सं० पु० अतिथि, आगंतुक । 


३ 


इमान... चरम, चरम, ५ 
इहाँ...वै० हियाँ (दे०)। 


इह्े ...जा० ताकर-सो खाना पियना (पदू० *)। 


ई 


इटा सं० घु० इंट, स्री०-दि, दे० इटकोह । 
उ 


उश्य,..“नजवों झाजु ..” के स्थान में “न 
जनों ..” पढ़ें । 

उगिलब क्रि० स० उगलना, इच्छा विरुद्ध देना, प्रे० 
"लाइब,-लवाहब । 

उठम्मूवि० जिसका कोई निश्चित स्थान न हो, 
जो एक स्थान से उठकर दूसरे को जाता रहे, प्र० 

| 

उड़ठआ सं० पुं० उड़ान, कद्दा० तीनि-म तित्तिर 

नाहीं । 


उतन्ना सं० पु० कान के ऊपरी भाग में पहनने का 
छुल्ला । 
8 वि० पुं० शीघ्रता करनेवाला; स्त्री० 


| 

उतिन्न वि० मुक्त (ऋण, उपकार भआदि से),-होब, 
“करब; सं० उत्ती्ँ; दे० उरिन । 

उतिनब क्रि० स० उतारना, उधेड़ना;-पतिनब, प्रे० 
"नाइय | 

उत्तिम वि० उत्तम । 

उदिम सं० पुं० काम, परिश्रम; बुरा फास, सं० 
उद्यम । 

उन्नइब ...प्रे०-वनाइब, सं० उत्‌-+-नम्‌ । 

उपरसंसी सं० स्त्री" रोग जिसमें ऊपर से साँस 
नीचे आने में कष्ट हो; सं० उपरि --श्वास । 

लपरेहित सं० पु० पुरोहित, भा०-ती, सं० । 

उत्नका वि० पु'० उतावला, स्त्री०-की, कहा ० उलकी 
घैरिया उल्कको दमाद, नावे घेरिया गावै (था) 
दमाद. सी० हृ० । 

हक वि० पूं० (गाड़ी) जो पीछे दबी हो, स्री० 
न्‍रि। 


उत्तारा सं० पु ० छोटा-सा गीत जो अंत में गाया 
जाता है । 

उसकिना ...सी ६०-जूना । 

उसिनब ...सी० ह०-स्याइंब,-से- । 
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कर 


ऊकड़-बाकूड ,. सी० ह०-ख- | 
ऊम-डाम सं० पुं० दिखावा, उत्साह,-करब; सं० 
आउडंबर । 
श्रो कि 
आऑंका-बोंका “सी० ह० झकक्‍्कू -बक्‍्कू । 
आडा.. वै० टार्वा (सी० ६०) । 
ओकलाई...वै० उबकाई, उकाईं (सी० ह०) | 
ओगरब क्रि० अ० धीरे-धीरे चूना, वूद-बूँद 
गिरना; प्रे०-गारब, व-, भा० झोगार, वगार । 
आोमरी सं० स्त्री० शाँत आदि का ढेर,-निकरव, 
-फेंकब, सी० ६०; पूर्वी अवधी में इसे खेढ़ी (दे०) 
कहते हैं । 
शोमफा प्रथम भर्थ में वै० चनाउत (सी० ह०)। 
भाई ..वै० ..नठताय,-ई। 
ओदी ..(२) सीगी धोती पहनने से हुईं दाद की 
सी बीमारी (सी० हृ० ल०)। 
नस सं० पु० चरणमाला,-पढ़ब,-पढ़ाइब; 
ओनामासी का सक्तिप्त रूप, कद्दा० ओनामासी 
धम बाप पढ़े ना हम । (पाँडे क चुटिया तं, बाप 
पूतनड्र) सो ० ह० यह शब्द शो नमः शिवाय से 


बना है । 
आओनाइब क्रि० स० बोने के पूर्व तेयार खेत को 
पटेला, सरावनि या हँगा (दे०) से बराबर कर 
देना (सी० €०)। 
ओनान ...क्रि०-ब, आज्ञा मानना। 
ओर ,..-सीर, एक क्षिनारे से दूसरे किनारे तक । 
आओरउनी ..वै०-ती (सी० दृ०) | 
ओरहन सं० पुं. उलाहना,-देव,-करव, क्रि० वि० 
“ने, उलाहना देने के लिए । 


कृ्‌ 


कंगा...वै० (सी० ह०)-मंगा । 

६22 (सी० की ॥ 

क्तृ »«“ सी० हु० गाली | 

है स॑० स्त्री० एक मिठाई भिसे-रिया भी कहते 

; प० हअझ० | 

कंस ...वि० ..कर्डेखो (सी० 8०), मकसी । 

कऊेची ...वै०-इती (सो० ह०)। 

करञठेंडिल्ला सं० छ० एक जंगली लता और उसका 
फल,-यस, छोटा सा (बच्चा), कड़ी से, क्योंकि 
यह फल फड्डी जेसा होता है। 

कठओआ . (२) गले के सीतर का भाग जिसे घाँटी 
(दे०) भी कहते हैं । 

कृठरब ...वै०-इलब (सी० ह०) । 
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ककनिआइव ...वै० बटिक्राइव । 
कक्कू .वैर-कुत्ा (सी०)। 
कखरघरी ..वै० अड़उली, बद (स्री्‌० ह०) 
कचहिल वि० पु० थोड़ा कच्चा, अनुभवद्दीन, 
9 , 
कृछन!।...प० कच्छा रा हा हा 
कृजरवद।,..कह्ा० आँखि हइय न-नवद्े । 
कलरी ...सावेद सादों का असिद्ध गीत कजली; 
नगाइव । 
कटलासी सं० स्त्री० फा हुआ आस। 
कटार ...इसकी दूसरी पंक्ति ' कटारी ? शब्द से संबद्ध 
दे । 
कठारि सं० स्वी० एक जंगली फलन्न जिसके पेढ़ में 
बहुत कटे होते हैं । 
कठघइठी सं० म्री० पेचीदा हिसाव या पहेली जो 
विना लिखे “बैग” लिया जाय, काठ + चहठबत्र 
(काठ की भांति बैठने था लगनेवाला) । 
कटी-कट्ट सं० पु० कलह;-करव,-दोव । 
कठुला . --पहुँची, दो गदने जो बच्चे पहनते दें । 
»««वे०ट्ा,-ठी । 
ऋडवढ़[व क्रिए झ० 
करना । 
कढ़े-कडे ...बै० हृदा-इड़ा,-दे- (सी० ह०) ।. 
कद्ायतन वि० अनुपयोगी, व्यर्थ (व्यक्ति), चै०-लर 
(कादव सेज-निकाला हुआ)। 
कतवार ...सी० ह० पत- पवानरि!।! 
कथ्री ...कद्दा० केकर-केकर लेई नाव, कथरी ओदे 
सज्ने शांव (बव० फै०), बढ़े जाड बे पाता, 
कथरी औओोडढ़े मरिगे लाला (सी० ह०) | 
है ७ «>पुल० ताद प्रेम बस जनि कदुराहु (रा० 
ऋ०)। 
कनइल ...प्र० कंढेल (दे०)। 
कनगुर सं० पु० कान के नीचे की फुढिया जिसे 
रविं तथा सह्लवार को कायस्य के कलम से 
ईंकादे या गोय्ते हैं; सी> इ० ल०। 
कत्तदउल सं० पुँ० खाद्य हृृव्य, बस्त्र आदि का 
नियंत्रण, अं० कंट्रोल। 
कनापोटी सं० पुं० कनकोच्ा नामक एक घास 
जिसके पत्तों की पशोड़ी वनती है, चें० का-! 
फनन्‍्द्ावरि ..छु० रा० ब० ह० साराजोरी, सीं० 
लइमुजचा | 
कचडझी सं० स्त्री० प्रसिद्ध लेल, सी० ह० / गन | 
ऋांयरा,..प० दस कचीरा (दास कबीरा कृहि 
गये ..)। 
कतुकी ...चै०-लट्डिया । 
कदर ,..प्र०-चुत्तर 
कमान ...तुयार किया हुश्रा खेद । 
फमाछुत बुं०-(ह०)-मे-। 
फृप्नारा ...व० करसा,-सी 
न्‍की (स्री० ह्‌०)। 


शोर करना, शिकायद 


(सं० कलश), मठना, 


| ककनिआइव-किंगरी 

करइली दे० करेला; यह शब्द सावन के गीत्तों-में 
यों ही प्रयुक्त होता हैं । 

करकच्ची सं० स्त्री० एक कीड़ा जो झ्ायः गीली 
भूमि से रहता है ! 

करकर घि० झु० कुछ हृप्ट पुष्ट; प्र ०-४-४, भा० 
-ई। 

करकराव. ऊक्रि० 
लड़ना । * 

करकोलव क्रि० स० खोखला कर देना, हाथ से 
सोद लेना; सं० कर (हाथ) ? 

करला . -काढ्व, ऋण लेना;-क्ुआम, किसी प्रकार 
प्राप्त किया हुआ घन | 

करतब सं० पुं० पंच; तरकीब, चालाकी ।वि०-बी, 
“उबी; स० कतन्य | 

क्रम सं० पु ०;काम, झतक की तेरहवीं; किरिया-, 
-कफरव,"होव । 

करवँंट सं० पूँ० करवट,-लेव, कासी- । 

करसी सं० स्त्री० कंडे का टूटा बारीक भाग; नींक- 
टारब, अच्छे भाग्य का दोना, पु ०-सा, वि० 
-घिहा । 

कर। ...सी० ह० पूजा । 

करित्ना सं० पूं० कार्रिदा, प्रतिनिधि; भ्ा०-च्रई, 
फा० कारिंदः | 

करिया ...-करिंयन, खूब काला-काला । 

करुआसन वि० कहु, कर्णकठु,-लायब,-करब, सं० 
कट्ठ 

कह वि० कइआ;-तेल,-लागव; सं० कट, क्रि० 
“रुआव । 

करेज .,.-माठा करव, परेशान करना ! 

करेर ,..-करव, तकाजा करना, कि० वि०- रे, जोर 


० जलोर-जोर से बोलना; 


। 

कर क्रि० स० रगढहना, पीसना (दांत,, दे० देत- 
करो । 

कृलक् ..निराशा, दुःख, वि० सा० “पर इक कलक 
होति वड़ि ताता, कुसमय भये राम बिचु आत्ता” 
त्पू ५ +#(७ ७) || 

कृतलिकासि सं० स्त्री० दुःखद़ायी स्थिति;-करव, 
परेशान ऋरना । 

कल्ला...सं० कल्नद्द (दीसरे अरब में) । 

कल्ल् क्रि० वि० धीरे से,-करलें; घीरे घीरे । 

कृवरा ,..-राही करब, इधर उघर माँग कर खाते 
रहना । 

कस्ीदा सं० पु ० वेल बूटा,-क्ाढ़ब; फा० कशीदन 
(स्तींचना) । 

कार्तारे...कतरी, काँ-। 

कानागोई सं० पु/० कानूनगो, वै०-नगोई । 

कानाफूसी सं० स्त्री० कान में कही गूस बात, 
-करब, सं० कर्ण + छुसफुसाब (दे०)। 

किगिरी, . .कद्वा० अपनी-अपनी -अपना अपना राग 
सीब्ह०)। 


किनराब-खेलब | 


किनराब कि० झ० किनारे जाना, निकट आना; 
प्रे०-राइव । 

किनारा सं० पु० किनारा, स्त्री०-री; चै०-र, 
“काटब, अलग हो जाना,-रं, यक-रीदार, किनारी 
साहइत (कपड़ा; घोती) । 

किलहँटा सं० पु० मैना जाति का पक्षी, स्री०-टी, 
अवाचा-होब, किकतंव्य किमूढ़ हो जाना । 

किसमति सं० स्त्री" माग्य, नाई के सामान का 
छोटा बक्स,-दार, साग्यशाली ! 

किसमिस सं० स्री० किशमिश । 

किसिस सं० स्री० प्रकार,-किसिम कै, कई प्रकार 


फ्े। 

किसुली सं० स्त्री० ग्रुठली, यक-, दुद्द-, एक पेढ़, 
दो पेढ़ (धाम), बै० जिबली | 

कुकुरउछी सं० सत्री० कुत्तों को काटनेवाली मक्‍खी, 
सं० कुक्‍्कुरमदिका । 

उकर-मॉमो सं० स्त्री" मिकमिक,-करबव, 
“होय । 

कुकसब ..,चै० पकु- 

कुच सं० पुं० एं डी के ऊपर की नस, कट्टा० कुच 
कट स्लटिया बतकट जोय । 

कृट्ट ...बै० खु-(गों०), खुद्दी (सी०) । 

कुंढ़ सं० पु० हल का वह भाग जो जोतनेवाला 
हाथ से पकढ़ता हे, वै०-रह,-फार । 

कृद्नि सं० पुं० दुभाग्य का दिन, वर्षा का वह दिन 

८ हड पानी के मारे आना जाना न हो सके,-करव, 
नपेरब । 

कनमुनाव क्रि० अ० जग जाना, दोश में आने । 

कनाईं (२) बुरादा (गों०) । 

कुबे री बेरिया सं० स्त्री० गोघूली, इसे कहीं कहीं 
सैंकवतिया भर गोरुवारी भी कहते हैं, सी० 
ह० । 

करइब ,..सु५ फट से खूब दे देना; बहुत देना 
(द्वच्य) । 

कुरकर वि० पुं० घुरमुरा, स्री०-रि, क्रि०-राब । 

क्रबे क्रि० झ० फोखसना; दाँव-, दाँत पीसना, (२) 
हंस या सारस का बोलना; वे० करंब (पहले 
अर्थ म)। 

कल ...-खूंट, कुल परंपरा । 

कृटि ..,चै० फूठ (सी०) | 

केतत ...प्र०-तत । 

केबइयाँ सं० पँ० एक पौदा और उसका फल जो 
आग के जत्वे पर दुवा का काम देंता है, इसके 
पत्तों छा साग भी खाते हैं। है 

कोंहरगडू सं० पूं० वह स्थान जहाँ से कुम्दार 
अपने बर्तन बनाने की मिट्टी लछ्ले,-क साटी, ऐसे 
स्थान की मिद्दी, अच्छी सिद्दी, रूं० कुंभकार -- 
गद॒हा । 

कोइआँ सं० पूं० कुमुदिनी; मु ह-होब, चेहरा फीका 
पढ़ जाना; चै०-है । 


३० 
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कोइडार सं० पु|० कोइरी (दे०) का काम, खेत 
आदि,-करब,-होब । 

कोम्दिलाब क्रि० अ्र० कुम्हलाना, भुद- सुंद 
सूखना ! 

कोरचा ...सी० ह०-ल-। 


रत 


खँचिआ सं० स्त्री० छोटी ठोकरी, लघु" खँचोला, 
(खुली, दे० खाँची,-चा | 

खँड़खेंचा सं० पु० खंजन, वै०-रैचा, खिरखिदा, 
सी० ह०; दे० खिंदरिचि । 


खटमिट्ठा वि० पु० कुछ खट्टा, कुछ मीठा, स्त्री० 
पट्टी । 


खद॒आ-भमरहना सं० पु० कोई भी साधारण 
व्यक्ति, फा० बरहनः (नंगा) । 

खबीस . . ,“किलकें खबीस दसबीस आसपास बेल 
रा देवाल मौन कौन को बिगारोगे ?”-बेनी 
कवि | 

खभार सं० पु ० चिंता, खलबल्ी,-में परवब, सुनि 
रावन मन परेड खभारा-वि० सा० (छ० €७८) | 

खर ---ओखधवा, जंगली जढ़ी बूटी की दवा । 

खरर-खरर क्रि० वि० खर खर आवाज के साथ, 
“खजुआहब । 

खराई ...सी० ६०-फूटब, नाक से खून गिरना । 

खरिआ ..(२) गजिशब्ाा (सी० ह०) दे०, क्रि० 
"आहब, कमा लेना, बटोर लेना । 

खरीता ..सी० ह०-लित्ता । 

खरी सं० पु ० लंबा पत्र,-लिखब,-पठहब । 

खलडग ...सी० ह॒० स्वाँडा । 

खबही.. सी० ह० ल० नजर । 

खारुआओँ . चँँ०-याँ; सं० खद्रिक । 

खियाइव क्रि० स० खिलाना,-पियाहब, _ खलाना 
पिलाना, खाब-, वै०-उब । 

खुटुर-खुटुर क्रिण वि० खुद खुट आवाज के 
साथ । 

खुदुर-बुढुर सं० पु० छोटा मोदा 3 किम 

खुदर सं० छु० कचडा, खर-, घास शभ्रादिका 
टुकड़ा । 

खुरिदारब क्रि० स० खुर से ख़ुरचना, मिद्दी निका- 
लना, सं० सुर । 

खूँटा ..यक खूँटी बाँस, बाँस का एक पेढ़। 

खड़े सं० पु ० गन्ना, ईंख, सं० इत्च-?े इेखि-> उखुड़ि 
(दे०)-> खुडि-> खू ड दे० ईखि; यह शब्द केवल 
सी० ६« में बोला जाता है । 

खून ...-खच्चर,-खराबा, सार-काट,-होब,-करव । 

खूसट ..इस नाम का एक पत्ती होता है जो उल्लू 
का एक अकार है । 

खेलब ,..-स्ाब, मोज करना । 


श्३४ | 


खोडः . ..खोडितलि-वाडिल, दैंढ़ानसेड़ा, टूआ-फूटा; यह 
मनुष्यों तया पशुझों के लिए भी प्रयुक्त होता हे । 


ग् 


गयसनधूरि लं० स्त्री” भुददुफोर (दे०) की राख जो 
उसे सुखा कर वनाई और जले की दुवा के काम 
में लाई जाती है. सी० ह० जा भुददुंफोर को 
घरती का फूल कहते हैं । ॥॒ 

गैंड़-उधरा वि० ए० वेशरस, स्त्री०-री, गांढन-ः 
उधार (खुला), जिस की गांड खुली हो; प्रायः 
गाली के लिए भयक्त । रु 

गेंड-खोदडअल्लि सं० स्त्री० छिद्धान्वेदण; एक 
दूसरे की गांड खोदने की आदुत, सनोमालिन्य; 


-करव ! 

गँड़-खोल्ला ॥४ ०] ० निलंबज; जिसके गुप्तांग 
खुले हाँ; भा०्-लई | 

गज्म ...वि०-ब्मेदार, बढ़िया (सी० ६०) । 

गड़िपेज्नई सं० स्त्री० दूसरे की बचाव न मानने की 
पादत;-करव; गांद-+-पेलब (दे०) | 

गदोरी ...सी० ह०-देरिया । 

गन्हौीरा.. 3 ० हक पा] 

गवच्चू...६०-६ (-६ नहाँ/ | 

गरदबवा सं० हि बीमारी जिसमें पशुओं का गला 
सूज् जाता है (सी० ह०), गर + दावद (दे०) । 

गरमसब क्रि० अ० (मौसम का) गरम होना । 

गरह्‌ ...-दुसा, अह्दों की स्थिति, भाग्य । 

गृत्नफ। ..से० जतदप । 

गल्‍लई सं० स्त्री० अधिशा (दे०) पर देने की 
भणाली,-पर देव । 

गर्व सं० स्त्री० दाँव;, समौका,-ताकृब,-पाइव, गयें-, 
धीरे घीरे, चतुरतापूर्वक | 

गहदी ,..सी० ह० (२) हथेली के किनारे का ऊँचा 
भाग | 

गाँव ...-गिरादें । 

गाँस ..रडॉँट-, डॉट फटकार । 

गाँसव ..सीमित करना | 

गाट[...सी० ह० गईठा, रादर-गहना । 

गाड़व क्रि० स० गाडुना; प्रे० गढ़ाइब | 

गाढ़ा ..-करब,-टारव (जादू डालना) सी० ह०, 
:बंदी, रास्ते रोक कर चाक्रमण करने का क्रम; 

० गा- 

याद्र ...वै० खा-(सी० ह०) । 

गिलाई ..(२) लिल्‍्खी घोड़ी (दे०) सो० ह० ल | 
मिमटी सं० सत्नी० रेल की लाइन पर बना कमरा 
» बिसमें चौकीदार रहे, चै० ग़ु-। 

एरव सं० स्वी० गिरदी,-घरव,-होव ! 

गिरइ सं० स्त्री० एक छोटी मछली | 


गिरंगिदान सं० पुं० गरिरगिद;-चढ़व, दुर्भाग्य 
घेरना 


| खोल-घिग्घी 


गिरव क्ि० अ० गिरव, चूक जाना; ओे०-राइब, 
“रवाहव । - 

का जथ सं० स्री० गिल्टी,-निकरव,-फूटडब, वि० 
"व्हि । 

।#“ बि० पु ० छोटा, मॉटा ओर मजबूत, स््री० 
न्‍्ची । 

गुमेचव क्रि० स० लपेटना, प्रे०-चवाहइब ! 

गुर ...कि०-चधव, पकने लगना (फल का),-गोंइठा 
होव, सब काम बिगड़ जाना । 

सुरगा सं> पुं० छोटा बच्चा, संदेश वाहक, दरिद्र 
व्यक्ति; फा० गुर 4 

शुरगुराव क्रि० आअ० काँपना । 

गुरफव क्रि० अ० डॉटना, चितलाना ! 

गुरम्द्दी सं० स्त्री० फोडे की भांति की गोल गांढ; 
'परव; क्रि०-म्दिआय । 

गुर्चि सं० सत्री० प्रसिद्र औषधि जिसको बेत्ष चलती 
है क्रि०-आव, गांठ पढ़ जाना, सं० युद्भुचि । 

गुराव क्रि० अ० गुर्राना 


" गुहली ...(३) गले में पदवने का चांदी या सोने 


का झामूषण | 
गँँड़ा खं० पं० घोड़े की पीठ प्र रखने का सामान 
जो जीन के नीखे रहता है; सै” सु डि का (सी* 
_ह० ल०) | 
गंगदा सं० पुं० केकढा (सी० ह०) । 
गेरावँ ...वै० ,.-रैयां, गरियेयां (खी० ह०)। , 
गॉयड़ सं० पुं० गाँव का पड़ोध्व, क्रि० वि*-डेड; 
कद्दा० जब-डे आय चरात त सम्रधिनि के लागि 
32088 
गोजड़ सं० सत्री० गेहूँ और जो का मिश्रण; सं० 
गोधूम + यव । 
गोड़वारी सं० स्त्री० खाट का वह भाग जो पैर की 
शोर रहे, उल० मुच्चारी । 
दा सी० ह० गदिया। 
गोरसी सं० स्प्री० झँगीदी जिस पर दूध गरम हो, 
७ रच-] 
गोसयाँ सं० पु ० मालिक, गर-; उत्तरदायी न्यक्ति; 
स्‍त्री०-इनि,प्सं ० गोस्वामी । | 
गोसाई ..ख्री०-सांहनि | 
गोहिया, , .वै० ...चठे (सी० ह०) (२) एक जादि 
जो रख रस्सी आदि का कास करती दे (सी० 
ह०)। 


धघ 


घंता-मंतदा ..सी० ६० खंती-मंत्ती । 

घन ...(३) सं> पुं० लुद्धार का घन । 

घवदि ..प्र>-दा सी० ह०),-रि (ह०) । 

घाज्[ ..सो० ह२-वा, रुक (ह०) । 

धरवी सं० स्री* गद्ने के रेघ जाने को स्थिति, 
“चन्द्र | 


घुघ॒आ-छुटब | 


घुधुआ सं० पु० उल्लू, वे०-घ्घू । 

घुच्ची.. सी० ह० टेडेंटी । फ 

घुड़कब .. भा०-की । 

घुमची सं० स्री० गुंजा | 

घंटा, वै० चेंटा-। 

घोड़तैयाँ सं० प्‌० किसी बच्चे या व्यक्ति को घोडे 

* की भांति पीठ पर ज्ले चलने की स्थिति,-ल्लेब,-लादुब, 
चै०-देयाँ, सी० द० केंघैयाँ, सं॑० घोटक । 


च्‌ 


चडरिआर वि० प्‌० जो स्वाद में कच्चे चावल की 
भाँति हो;-लागब, चाडर' से । 

चचरेठा सं० पु० चावल का आठा | 

चनदइनी सं० सत्री० असिछू लोकगीत और उसकी 
नायिका जिसे चनवा यथा चंदवा भी कहते हैं । यह 
गीत क्थानक के रूप में कई दिन तक गाया जाता 
है ओर इसके नायक लोरिक के नाम पर इसे भोज- 
घुरी में लोरिकायन भी कहते हैं, वै०-नेनी । 

पचभका सं० पु० पशुओं फे मुंह की एक बीमारी 
(सी० ह०) | 

चवन्हां सं० पु ० दृष्टि, हिम्मत,-खुलब । 

सवन्हिआब क्रि० अ्र० चकार्चोंध में पढ़ जाना, चै० 
“उ-। 

चसका . ..-लागब,-परब । 

चिेंटहरि सं० स्री० चींटों के रहने का स्थान । 

चि्ेंटा सं०पु ० चींगा;-साटा; सत्री०-टी, टिया चाल, 
धीरे-धीरे । 

चिकनाइब क्रिण्स० बराबर करना, चिकना बनाना; 
मीठी बातों से दूसरों को भुलावा देना; सं० 
चिकक्‍्कण । 

चिककन वि० पु“० चिकना, ख्री०-नि,-सुकक्‍्कन, सुंद्र, 
आ०-कनहे । 

चिनगी सं० स्री० चिनगारी । 

3 « चिरयुन,-चुनगयुन (ल्ख०) छो<०न-छोटे 

तर 

चिरउरी...कहा० कंबर पर जब परे पिछीरी जाड़ 
बेचारा करे चिरडरी | 

चिरकब क्रि० स० जरा, छिड़क देना, प्रे०-काहब ! 

चिरुआ ...(२) घुल्लू , यक-;-भर । 

चिल्हकब क्रि० अ० रह-रह कर दुद करना । 
'चीजु..."विक्खय, सामान । 

'चीतलर ...बै० चिलुआ (सी० ह०)। 

चील्ह...वै० चिल्हरि (सी० 8०) । 

चुटकी... हँसी,-लेब, थोड़ा आटा, चावल आदि, 
“माँगब,-देव । 

चुनब ...सु० आराम से खाना । 

चुज्ना सं० पु० पेट का पतला सफेद कीड़ा,-परव, 
-काटब । 

चुम्मा ... कद्दा ० पहिलें-झोंठ टेढ़ । 


[ १३४ 


चुहिल वि० उत्साहव्धक (स्थान, वायुमंडल); 
-लागब | 
चूर . बै० चूल,-बैठब,-बइठाइब । 

चेफ,..वे०-चिफुरी, चीफुर (लख०) । 

चॉकरब, . ,दे० भोंकरब | 

चोड़ा.. सी० ह० चूहा । 

चोकर,. कहा० जे खाय चुनी चोकर मोटाय होय 
धोकर । 


छ् 


छुंटा.. कद्दा० छुंगा घोड़ी सूद क जोय पहिलेद्द बेंत 
मे चडपट होय । 


छुछुन्नरा सं" पु० झूटा अपयश,-छोड़व, 
-छुटब । 

छुछुन्न सं० पु० चालाकी; वि*-प्ती;-आइब,-करव, 
सं० छंद । 


छुडेंका सं० पु० प्यास की अतृप्ति -लागब | 

छुछुन्नरि सं० ख्री० छुछ दर, कद्दा० पहिरि शओोढ़ि के 
सुत्नरि भई छोरि लिहिस-भई । 

छुठईे' सं० खत्री० छुठवाँ साग, सं० पष्ठ । 

छुड़बढुआ घवि० पु० जो छोड देने से खराब हो 
गया हो, स्त्री०-ई । 

छत्तुर सं० पु० देवी देवताओं को चढाने की छोटी 
चांदी आदि की छतरी; सं० छुत्र । 

छन्न सं० पु० घी, तेल या पानी के गरम वतन पर 
गिरने का शठद,-से, छुना- । 

छपछप.. मेह-, पन-, सुंह या ऊपर तक (भरा पानी 
आदि) ! 

छुरडगब दे० ररडठहा | 

छाडन सं०पु ० त्याग की हुईं वस्तु, अपवाद, लीन-, 
पर परागत बाते। 

छाड़ सं० पु० जीम का प्रसिद्ध रोग;-होय | 

छिकाब क्रि० ञझ्म० डाल का चींटों द्वारा रुग्ण हो 
जाना, बे०-कियाब ! 

छिडेंकी स० स्त्री० एक अकार की चींटी । े 

छिछिला ...(२) सं० पु-० जाम के छिले हुए ठुकड़ो 
का शचार,-डारब; पहले अर्थ में स्त्री०-ली, दे० 
छीछिल । 

छिटकब .. बिटकब | 

छिनरमप्प स० पु/० नखरा, दोनो ओर की बातें, 
-करय,-आइब । 

छिबुलकी ...आ०-कौ । 

छिरकब ...छुपब,-दान पुएय करना । 

छुच्छा सं० पु ० नरकुल (दे०), स्त्री ०-छी, नाक का 
एक आभूपण । 

छुछ्ु श्रात्र क्रि० ्र० शतृप्त होकर सारे-सारे फिरना, 
दुखी रहना । 

छुटव क्रि०्झ्० छूटना, प्र० छू- प्रे० छोडव,-द्वाइय, 
“ड्वाइव । 


#. अफशीजनल+ बन्द लाश... बी | 


त्ौँ की 


के... न 
न ध्यु होल 
गा 4 


२३६ । 


छुटहर वि० पु० जो पति या पत्नी से बहुत दिन 
जक अलग रहा हो; स्त्री० रि! 

छछ.. प्र०-छु च्छे;-मुछु ॥. «५ 

छूटन सं० पु ० छूटा हुआ साग,-छाटन, अवशिष्ट, 
उच्चद्िष्ट । 

छोकलाई सं० स्त्री० छिलका | 

छोडव - -छाड़व | 

छोहारा सं० छु० छुद्दारा । 

छोलना.. प्रिय पुत्र, चुल० । 


ज 


जठेर सं० पु० बढ़ा भाई, च्यं० में मथुक्त । 

जड॒हदन .. वि० नाऊ दी । 

जब ...-तव, (अब-तव) लागव, मरणसब्र होना; 
सं० यदा । 

जबोर वि० पु० प्रभावशाली, 
दे० जाविर । 

जमुना सं० स्त्री० यमुना ,-मैया,-जी, सं० । 

जमोग सं० पु० झाश्वासन, जमानत >देव, क्रि० 
न्‍्ब्‌। 

जमोगा सं० छु० बच्चों को एक 

जरखुराही ..-वि०-रहा, ही । 

जरता सं० पु० वह अंश जो जल जाय,-जाब, 
न्‍निकरव । 

जरि.,..-पेवना; आदि, सूल। 

जरीबाना --.बै०-रि, झुल-, फा० जुर्म । 

जरूर . प्र०-रै,-लागब,-परब | 

जले क्रि० वि० जब तक, चै० जौले । 

जवाइतति सं० स्त्री० अजवायन । 

जहता सं० पु ० जस्ता । 

लही-विही वि० छितन्नभिन्न;-हीव,-करब । 

जाँयड सं० प्‌.० (पश्ठ की) संतति । 

जाखि ...सी० चाक जो कंडी के रूप में दोता हें, 
क्रि० चाकब; अस्त की राशि पर उलटे खाली ठोकरे 


से थापना । हल 
जागा सं० स्त्री" मीसत मॉगनेवाली पक जाति 
प्रशंसा के गीत सुनाते हैं । 


हृप्ट-पुष्ठ, स्त्री जा -रि १ 


वीमारी,-धरव । 


जिसके पुरुष प्राय: 
सी० हु० । 

लाठ , पाला, कद्दा० बढ़े जाड़ बढ़े पाला कथरी 
झोठें मरिगे लाला । 

ज्ञावा ...ली० ६० मुसकक्‍्का । 

जायें... -देजान,-वेजाहि । 

जायल ...दे० दायल । 

जाया . अर० जायः | 

जालिआ ...अर० जञ्यल । 

जिउ.. लुकवाहव । 

जितली सं० स्व्री० जीत की स्थिति,-चढ़व, सें० 
जी 


जिनि छि० दि० मत । 


[ छुटहर-मिटकठ्आ 


जिरवानी... सं० जीरक । 


घ्य्ाि 


जु ऑरि सं० स्त्री० वैलगाडी का जुआआठा(दे०) सी० 
द्व०। 


जुड,. सी० ह० हेव । 
जुगुर-जुगुर क्रि० वि० धीरे-धीरे (जलना), कंद्दा० 
“दिया बरे मुस लेगा वाती | 


जुज वि० थोढा, थोड़ा सा 
ह०; फा० जुज्ञ | 

जुड़पिती खं० स्त्री० <ंडक के कारण शरीर पर पढ़े 
दाने,-होंब,-उछरब । । । 

जुड़वनिया सं० स्त्री० टंडक, ठंड का आनंद:-लेब, 
-पाइव । 

जुर्‌का ...बूडुत के- अतिम सहारा । 

जुरंति.. वि०-वी, हिम्मती, भर० । 

जुलुम ...जोर- अधिकार । 

जुबान ...जहील, हृप्टडट । 

जूड़... जूड़े -जुडे, ०डक म। 

जेटीमछु...सी० ह० सौरेठी । 

जोगाड़ सं० प्‌० तरकीब, उपक्रम +करयब,-लगाइब, 
सं० योज । 

जोगें क्रि० वि० योग्य,-के-,के उपयुक्त सं० | 

जोठा -«-सी० ह० साची । 

जोतानि .- सी० दृ० वईंठि । 

जोर...तोर, प्र०-ढ, वि०-दार ! 

जोरती सं० स्त्री० गणना, मुजरा >करव,-होब । 

लोरव ...पानी जोराइव, पानी चलाने का प्रदंध करना 
ची्‌रा-, पांन लगाना । 

जोलहा ...सी० ह०-लाह/दिनि । 

जोबा...सी० ह० डेवढ़ा, ग्वैया । 

जोसन सं० प्‌/० बाँद पर पहनने का एक आ मूपय, 
-बवाजू । 

जौले क्रि० वि० जब तक । 


(काम, भोजन) सी० 


भ्क 
मँकाव क्रि० अ० बुरी गंध देना । 
मकर ..क्रिग्नब)। 
मूँँटिहा.. वै०-ढ-सर्ख) सी० ह० 


मकमीरव क्रि० स० पक्रडक्तर हिलाना; वै० *ग-। 


ऊक्क सं० पुं० सनक, वि०-#की, चै०-क्कि । 
मह़ी ...वर्षा या दुस्ता .. >होव | 
मनमत सं० पु० ऊत्न की आवाज, भ्र०-ना-न्न, 


क्रि०-नाव । 
मरात्र क्रि० अ० उत्कट गंध देना ! 
4० घु० बादल घिरे रहने ओर पानी धीरे 
माम ...वहू, एक काल्पनिक 
कहावत है--सदा क गोरसही काम बहू ! 
मारव ...फटकारना >मरवथ,-पॉछुव । 
मिटकडआ वि० पु० चोरी का (माल) | 


मकीपब-तनुखाह ] 


मीपब क्रि० स० उड़ा देना । 

मोखरी वि० स््री० गंदे बालोंवाली ख्री । 

मोर सं० पु० रोल, तरकारी, सछुली आदि का 
मसालेदार रसा | 


दे 


टडवरिहा सं० पु० बैलों के व्यापार करनेवाली 
एक जाति का व्यक्ति। 

टॉड सं० पु०.. (२) लकड़ी का छोटा आला | 

टॉडे सं० घु० अयोध्या के पास का एक व्यापारिक 

केन्द्र, कह्दा० भैया आये टॉडे से गुर घिउ काढ़ें 

फाँडे से । 

टॉँसब ...सी० ह० रांजव, रजाइब ' 

टाठ वि० पु ० कड़ा (पाग, हलुआ आदि), स्रीर 
-ठि,-ठी (दाल थादि) सी० हृ०। 

टिडआ ., , .सं० टिप्पण । 

टींटां स० पु० स्त्रियों का कोई युप्तांग; गाली में 
प्रयुक्त शब्द, चे०-गा,-डा । 

टींडी सं० सत्री० टिडडी । 

टीस-टास स० पु० ठाट-बाट | 

टीहा ...वै० ठी-। 

टेढ़...-सोरू,-मेढ़, सो टेढ़े क टेढ़, बहुत दी टेढ़ा । 


ठ 


ठठनगोपाल ..सी० ह० शोहदा । 

ठठफ्षनत्र...वै० घ-। 

टेंका सं० पु ० कुदाल या फावड़े का बेंट । 

ठंगा . (२) कुछ नहीं,-लेब,-पाहव । 
उका सं० पु० सहायता के लिए लकड़ी, स्त्री० 
-की, पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए स्वोदा दूसरा 
गड़ढा;-लगाइब । 

ठेकहर॒ब क्रि० स० खूब पीटना, प्रे०-राइव । 

ठोरा ...रौं, छोटी सधुमक्ख्री । 


ड 


डेंडवरिंदा बाबा सं० पु० एक काल्पनिक भूत 
जिसके मुह से आग निकलती रहती छै; सी०ह०, 
चै० भोतेरवा, दे० घोकरकसा । 

डेंडिआ सं० र्री० गांव से बाहर का मैदान | 

डखुरदा ..भा०-राही (करब) । 

डर ..-पोकना,-नो । 

डरा्‌इब क्रि० स« डारब (दे०) का प्रे० । 

डहकब - (२) जोर-जोर से बोलना (विशेषत" 
बैल का), सी० ६० । 


डहला सं० पु ० छोटा सा गड़ढा, बै०-ल (सी० 


ह०)। 
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डॉड़.. क्रि०-डिआ्ाहब, इस प्रकार सीना (दूसरे अर्थ 
में), दंड के अर्थ में,-बान्द्र । 

डाढ।.. (२) हींग की सूखी छॉक । 

डाबी सं० सत्री० हलवाईं का लकडीवाला करछुला, 
सी० ह०, दे० दुबिला । 

डाभ सखं० पु ० कुश, स० दभे; सी० ह० । 

डाल ,...चढरिया ,सी० ह० ल०) | 

डिंगारा सं० इु० ततैया, दे० हाड़ा, सी० ह० । 

डिभ सं० पु० आ्डयर, वि०-भी (सी० ह०) । 

डिउद्दार, . .सी ० ह० भुददंहार । 
डिल्ल ...सी० हृ० ठिल्ला ! 

डिहपन्हईे सं० सत्री० ढीह या गाँव के देवताओं को 
बांधने की पूजा,-करव; वै०-न्द्वाई । 

डिहुला सं० छु० एक प्रसिद्ध धान । 

डीभी सं० स्त्री० खेत में जमे नये अंकुर, कहा० 

पैरा (दे०) से-नाहीं होत । 

दही... ० डुंडुआ (सी० ह०)। 

डुभकी .. बै०-कठरी (जा०) | 

ड॒हकब ...वै० रु 

छम-डास सी० ह० ताम-मराम । 

डेरा... -उखरब,-उखारब | 

डोकवा सं० पु० त्तेल तथा उब्टन रखने का लकड़ी 
का डिब्बा, स्त्री०-किया, दे० अढ़िया । 

डोरिआ सं० एु० भ्रसिद्ध कपड़ा । 


ठे 


ढकेलब क्रि० स० ढकेलना, मु० खूब खाना, भ्रें० 
-लवाहब । 


ढेलवॉासि सी० ६० गोंफनी । 


ढेपुनी.. ब्र० ढेंप॑,-पी । 
ढोल्ञनी सं० स्त्री० गल्ले में पहनने की ग़ुढली (दे०) 
सी० ह०। 


त 


तउला सं० प्‌ृ० तौलनेवाला, जिसका पेशा बाजार 
में तौल करना हो । 

तकाइच म्ु० दूर चले जाना, भाग जाना | 

तक्खा वि० जो तिरछा ताके; स्त्री ०-क्खी, सी० हृ० 
दे० भवकक्‍्खा । 

तडताव्रड क्रि० वि० एक के बाद दूसरा, घुरन्त 
ही। 

तडपी-तडपा सं० पुँं० ग़र्ज-गर्ज कर बोलने की 
म्रावाज;-हो व,-करव । 

तताब क्वि० अऋ० गे दोना (सी० ह०) सं० तप्त । 

तनतनाब क्रि० क्रोध भरी वातें करना | 

तनब ...-विनव, दौड़-घूप करना । 

तनुखाह सं० स्त्री० वेतन । 


श्श्ेप | 


तन्नु सं० स्त्री० आवश्यकता,-लागब,-परव । 

तपीसूमि...प्र०-सूस्मि,-म्दि । 

चदीज ...अर० तावीज । 

वसाकू ...सं० तसाखु । 

तसमन , , .अर० ताऊन । 

तय. .-तमास, समाप्त, ठीक। 

तरकी ..दे० कनफूल, त्र० तरोना । 

तरकुल ...सं० ताल । 

तरपासव क्रि० स० डॉटना; साँसव-, फटकारना | 

वरहँत वि० कस, चीचे;-परव,-होव, हलका पड़ना, 
क्रि० वि०-त.दे० तर; सं० तल । 

तलफब .. तब्पना । 

तले क्रि वि० तव तक वै०-लै, म०-स्ले,-ढले । 

त्वेक॒व क्रि० अ० गर्मी में ताव खा जाना; प्रे० 
>काहुब, चै०-उ-| 

तवर ..प्रे-से, मली साँति, अर० । 

तव॒द्दीन खं० स्त्री० अपमान ,-करव,-होव; वै०-नी, 
घखर०; दे० तो- 

तदान ...फा० तावान । 

तसफीहा सं० पुँं० निश्चय,-करव,-होव,-देव, फा० 


नहा | 
तहंदिल वि० निर्श्चित,-होव,-करव; क्रि० वि०-लें, 
निर्श्चित होकर, सा०-ई | 
पहवेह वि० शांत (करगड़ा, न्यक्ति आदि),-करव, 
न्हाय । 
तहलका सखं० पुं>७ घबराहट, अशांति;-मचव, 
“मचादइ्व । 
तांत ...कान-करव, घमकाना, सावधान करना, (३) 
प्रिय; तुल० आय: संबो० में प्रयुक्त | 
ताच .. वि० तवगर, जिसे आवश्यकता हो,-वावला 
(होव) घबराया हुआ, फा० तहो-बाला (कपर 
नीचे, अस्तव्यस्त) । 
तिरकोन्ना त्रि० पुं० जिसमें तीन कोने हों, स्त्री० 
*ब्ली, वे० ति-। 
तिरछा ...-क्लेनी, जो कोनों की ओर तिरछा हो । 
तिरपुछ वि० पुं० थाड़ा सा तिरछा, स्त्री०-छि। 
तिरिन सं० स्त्री० तृण, कुछ सी, यक-नाहीं, कुछ 
भी नहीं | 
तिलंगा सं० पुँं० सिपादी; यह शब्द शायद ईस्ट 
इंडिया कंपनी के इतिहास की स्छति है, क्योंकि 
तेलंगी भाषा-सापी सिपाही उस कंपनी ने उत्तर 
सारत को भेजे होंगे । 
सिलक.. “फलदान । 
तविवराइव क्रिकग स० मटकाना (सी० ह०) चै० 
न्‍ठन 
ठिदह्दाई ... -पात, अन्न की उपज । | 
स० स्री० प्रायः “तीन-” रूप में प्रयुक्त; 
कटा ० तीन-मदा चीकट, अर्थात्‌ दीन व्यक्ति एक 
साय जाय तो कार्य दीकू न हो । 
दीत ...सा० तवित्ताई। 


[ तन्न-दाहिन 


तुक्का ..कद्दा० लागे त तीर नाहीं छुक्का । 

तुम्मी ...सी० €० तोंबी ! 

तुरही ...पै०-छ-; अर० तूर | 

तुरुक . कहा० तिल गुर सोजन-मिताई, आगे मीत 
पाछे पछिताई। 

तेत्न .. वेलवानि (सी० ह०-चाह )। 

वोवा ...अर० तोवब:। 


थ्‌ 


थनिद्ठा सं० खसत्री० पेड़ (बाँस वा), यक-; दुइ-; दे० 
खूटा,-दी, सी० ह० । 

थवत्ता ...सी० ह० नेइया । 

थाल्हा सं० पुं० छोटे पौदे के चारों ओर बनाया 
घेरा । 

थुवा . छिआ-; फजीता । 

थोरि.. अपमान, देठी | 


द्‌ 


दँतकरों-सं० दी० ईर्ष्या, दाँत,पीसने की बात; 
दांत +- करंब (दे०)। ( 

दँवव क्रि० ञझ० डट जाना; ओ्रे०-ताइब, (लकडी, 
डंडा आदि) दुबाना । 

दकहिआ क्रि० वि० न जाने कव, प्र० दौ- 

दुगधि सं०!स्त्री०(शव) जछानेल्‍की क्रिया,-देब, 
सं० दुह । 

दूगाइव क्रि० स० दायब का प्रे० । 

दरसन्त ...कहा० नाँच बढ़ा-थोर । 

दरि...क्रि०-याब, अपने लिये किसी प्रकार स्थान 
बनाकर खड़ा होना या बैठना; फा० दुर 
(स्थान) ! 

दरो.. सी० ह०-रवा 

दराइच ...“समजुआा-दरं? कहकर बडद़्हार (दे०) के 
दिन वर के धर , पर:स्त्रियाँ एक दूसरे को दर्राती 

| 

दत्त ...-बादर, बढा शामियाना ! 

दर्वेरी ...सी० इ० संड़नी । 

दम्तावेज ...दुस्‍सत + आवेख्तन (लिखना) । 

दृद्दाइव ..-खापव (दे ०)-किसी अकार काम चलाना 
(व्यय का) | 

दाईव .. सी० ह० सादइव । 

दाखिल अर*० दुखल । 

दादनी सं० स्त्री० सरकारी सहायता जो अफीम 
करी खेती आदि के लिए किसानों को मिलती 
थी । 

दाहिन वि० दायाँ, वार्चें-, दाहिना वायाँ,-दुयाल, 


परम ऊंपालु,-चलब, (बैल का) दहिने भोर 
चलना; सं० दछ्धिण । 


द्उिका बकाइब | 


दिलेंका ...सी० ह०-यैंक । 

दिउठी स्री० ह०-यट,-ठा । 

दिउल्न सं० पुं० चने की दाल, चै० दील (सी० ह०) 
सत्री०"ली, चने की भुनी दाल । 

दिउती . बै०-अ-, सं० दीप ! 

दिकक्‌...सी० ह० क्रूछू, रुष्ट, क्रि०-क्काब, रुष्ट 
होना । 

दिखठ्आ ...सी० हृ०-नी । 

दिहात .. फ्ा० देह । 

दीदा ..फरा० दीदन (देखना) । 

दुमना सरी० ह० हलना,-नी । 

दुर ..सी० ह० घुत्तू । 

दून्ना वि० पु ० दुगना, सत्री०-नी । 

देखवार. सी” ह० बियहुआ, दे० बरदेखा । 
सवरिआ सी० ह० भरि कोलहा । 

दोना . सी? ह० उरई-दुनहया । 

दोहा ..(२) वह ब्याह जिसमें दूल्हे की पदली स्त्री 
मर छुकी हो, सं० हि। | 


घ्‌ 


धर्जेजब क्रि० स० कॉड़ना (दे० काँढब), पीटना, 
मारकर बेकार कर देना, प्रे०-जाइंय ! 

घनिया,..सी० ह०-ना | है 

धतनुख ..इंद्रघनुपष, फद्दा० सांमे-बिहाने पानी, 
यदि शाम को इंद्रधनुष दिखे तो प्रातःकाल पर्षा 
झ्रवश्य होगी । 

छ्दा। -कहा० न बच चले न-नते । 

धरडआ .-सी० ह०-नो,-नु,-राउज्ु (करब) | 
घरनि सी० द०न्न्नी । 

धरिकार ..वै० घाचुक, धहुकिनि । 


धर्वेका सं० पु"० गर्म हवा का रोका, 

“लागब । है 

धवलागिरि सं० पं० प्रसिद्ध पद्ाढ़ जो उत्तर में 
| 

घधिरइब ...सं० धघू । 

धिरकार सं० पूँ० घिकक्‍कार। क्रि०्न्य, 

घिल्कारना । 


घधिरिष्टव क्रि० स० डॉटना, धिक्कारना, प्रे० 
“चाइव । 

घुअठब ...सी० ह०-आय । 

घुट्नहर ,...सी० ह०-झारु । 

घुनकी ..दूसरे अर्थ में सी० ह० गदरगेयां । 

धुरकुल्ली सं० स्त्री० गादी के घुरे का किनार।, पुं० 
न्स्ला । 

९ “सी० ह० हुस्सु । 
कसा... सी० ६० भोंतेरवा (जिसके खुँद से 

झाग निकलती है) | 

धोवन,..घुरिया क-, घर का बना सोजव ( जिसमें 
स्त्री की चूड़ी का घुसवा आवश्यक है)। 


ह 


[ २३५९ 
न 


नेंंगा...सी० ह०-ग। 
नगरवट सं० प्‌० तालाब में होनेवाली लंबी घास 
जिसकी जड़ में सुगंध होती और डंठल से रस्सी 
बनती है । 
नचना...सी० ह०-चाई । 
नटई ...सी० ह०-टी, नरी। 
न न्‍् सं० पूं० छोटा नाठा बैल, बै०-हुई (सी० 
ह०) । 
नथिआ.. चै०-थुनी । 
नर कट सं० पु० लंबी घास जिसके डंठल का कलम 
बनता है । दे०-कुल । 
नरी (२) गले फे सामने का भाग (सी० ह० 
ल०१)। 
नरो सं० पुं> सिंचाई फा एक प्रकार जिसमें बिना 
कोहा (दे०) कटठाये पानी दिया जाता हे । 
नरोंह . सी० €० नरो। 
नव ...डीगर, गड़बड़,-उमिरि, युवक,-ड्रेर, जवान, 
“हढ़िया, जो दूसरे फे घर अपने हाथ से भोजन 
बनाये । 
नव॒घुआ वि० पुं० नया (छोटा पेढ़ ) । 
नसीब सं० पुँ० भाग्य,-दार, भाग्यवान्‌,-फूटब, 
“चसकब । 
नमुद्दा...वे० रुइआ (सी० ह०), दे० नेसुद्दा । 
नहँनह...-डंइना (ताढना) होब । 
नाहों ..उल्ल० हां-हां (दे०) । 
निछल्न वि० पुं० निश्छुल, स्त्री०-लि । 


पइती ..स० पवित्री । 

पकक्रन ...(दिन या सोसम) । 
पतील.. घे० पत्तुल । 

पियादा..,सं० पद्‌ फा० पा (पव) । 
पीठी.. सं० पिष्‌ (पीसचा) । 

पेम ...कलम (कमल नहीं) । 


फ 


फकना , ..कफन (झर०) ..। 

फरिशआनब क्रि० झ० स्पष्ट होना; शुम होना, भे० 
-वाहब (स्पष्ट करना) । 

फार...यस, लंबा और वेज दिखाई पढ़ना । 


चृ 
बकाइच ...सी० €० हँसी करमा, छेड़या | 


२४० | 


बडउखा सं० पुं० एक प्रकार का लंबा पर सस्त 
गन्ना, बढड़|ऊसि (दे०) । 

घराइव - (२) परहेज करना, बचाना, इस अरथ में 
वै० बे-, भा० वराव एवं वेराव । 

बहेंड आ वि० छु ० अनियंत्रित, आवारा, कहा० 
एकदि पुतवा-एकद्ठि घेरिया छिनारि । 

विचकुलब क्रि० अ० सोच आरा | 

विचलव क्रि० अ० स्थान छोढ़ देना, श्र०-लाइब। 

वियहा वि० एु ० व्याद्दा, स्त्री ०-ही-धरी, विवाह 
संबंध । 

वियहुता सं० छु० व्याह का कपडा, विं० व्याह 


का;-ती सारी, व्याह में आईं सादी | 
वियाकुल विं० छु० व्याकुल, स्त्री०-लि,-होव, 
-रहव । 


वियान सं०पु/० संतति; आपन-; निज के पुन्नादि । 

वीछुच क्रि० स० घुनना; प्रे० विछाइव,-छुवाइंव, 
वि० दीछा, विच्छा,-छी । 

बीरा...समृति,म्साद (देवता का) 

वृड़ब...सु०-उतिराव...। 

वेफेव क्लि० स० जानवू कर किनारे डटा रहना, 
छोड़ने का मयत्न करना, सं० विध्‌ । 

चेसहूर. .फ०्वे+शकर । 


भ्‌ 


सघधर दे० आगि। 

भठब्‌...भठ...सं० अ्रष्ट । 

भता्‌र...-काटी,-गाढ़ी,-भूजी, स्त्रियों के गाली देने 
के शब्द । 

भवानी, -दे० भक्खर । 

भाता सं० पु० हलवाही करने की वह पद्धति 
जिसके अनुसार उसे पूरी उपञ्ञ का है मिलता दे 
नकद नहीं । दे० सतहंत । हे 

भार...(२) भाद । 


भुई .“फोर;-चर्षा में निकला छुत्राक जिघ्का साग 
झाते ई। 


सर 


मटकोरव क्रि० स० बैठे-बैठे स्लाना, मजे से ख्ताते 
रहना । 

सटुका सं० पु० सटका; स्त्रो०-कीं, गीतों में-क 
(दि मोर खायो मडुक मोर फोरथो) । 

३.8० की ४ कैट | 
जठ ० जो मन में आई 
कट क व ६ वात कर डाक़े, 


समनफेर सं० पु० मनबहलाव,-करब | 


[ वडउखा-दह्वियारी 
मनबढ़ विं० घु० जिसकी दिस्मत बढ़ गई हो; 
स्‍त्री०-ढ़ि, भा०-६ । 
मनसेधू सं० एु० घुरुष, मर्द, पति, वै०-सोघी । 
ममिआससुर ...पति या पत्नी ...! 
मरगज वि० पु० बहुत मैला (कपड़ा); त्र० मर 
गजे चीर (बिहारी);-दोव,-करब । 
मलेप॑ज वि० अशंक्य,थका, जिसका पंजा टूट गया 


। 

मिर्जा ...अर० मीजान | 

मुला अब्य० परन्तु, वै०-दा । 

मुसकी ...व्यं० प्र०-क्का । 

मेलहा .. (ब्राह्मण) जो बिना निम्मत्रण के दी भीड 
में खाने आ जाय ! 


मोट ...-दन, कुछ सोटा,-य्ठ, थोडा और मोटा ! 
मोटहो वि० बहुत परिमाण में; 


झधिक (वर्षा 
कझादि) | 


मोरुछी वि० पेत्रिक, अर० । 


य्‌ 


यपहर ...यहपर ” का विपयेय । 


के 


रुसबति .-फा० रिश्वत । 
रोवनउदक वि०पु ० 


रोने की स्थिति में “दोव श्री ० 


कि! 
रौहाल ...दे० रवहाल ! 


ल् 
लडगेट ...सं० लिक्ष न कोट * प्र०-टा,-टिया, बच- 
पन का साथी ।_ 
लचलच वि० पु/० नरम, ढीला, सत्री०-चि । 
ड़ व 
वनइस ...वश्नइस-बीस, थोडा सा अंतर | 
स्‌ 
सहूर सं० पु ० ढंग, अर० शऊर | 


हट 


हियारी सं० स्त्री० स्ट्रति, समम,-में आइव, बेंठब; 


-सं० हृदय £ मे 


जान 


जाब (जाना) क्रिया के भिन्न रूप 
पुड्लिग 


(१) बतेमान 


एकवचत 
अनन्‍्यपुरथ ऊ जात है (अहे),-जाथे, जातबा 
(बाय), -बाटै 
मध्यम पुरुष तें जात हये,-जाथये,-जात अह्ठे,-बादे; 
मूँ' जात हया,-दहौ, -अदहौ, आपु जात हैं (अहैं), 
जायें, -थिन 


हे पुरुष में जात हों (जाथों),-अष्दों,-जात बादटेड, 
“ग्प 


लॉ 


बहुवचन 
वे जात हैं, जायें, जात झरहें,-बाटें,-वाटेन 


तोन्दन जात हये (जाथ्य),-जात्त बाव्य 

तू सब (तू सभे) जात हया,-बाव्य, -जाथया,-जात 
अह्य+-हव,-हठआ (जो०) | 

आपु लोग जात हैं (अहें),-जायें,-जाथिन 

9 0", 7४ 9779) ॥११ 

हम जाइत है (जाइथे),-जातबाटी,-जाथई; हम जात 
हुई,-अही; हससब,-सबं,-सभे 
हम लोग,-पंचम । 


हि (२) भूत 


एकवचन 
ख्र॒० पु० ऊ गा, गे, गय, गवा, गर रहा, गवा रहा 


म० पु० तें गये, गे, गइसु, गे (गय) रहे, तू गयव, 
गयो, (रासा० गयऊ) आप,छु गयन, गयेव, 


ह। 


उ० पु० मैं गयों (प्र० महूँ गयों), ग रशों,-रहेवें । 


बहुबचन 

वय (वे) गद्दन, गे, गये, ग रहे 

तोन्हन गये र , गयव,-येव, ग रहेच तोहरे सब, 
तू सब, तोहरे सभ, गयेव, गयव, ग॒ रहेव, झाप, 
-पु सब, सभें,-भे, लोग,-गे,गन,-गे गयेव, ग 
रद्देन 

हम सब,पचन, “पंचन, “सभे, गयन, ग॒ रदेत, गेन, 
गे रहन,-गवा रहेन 


(३) भविष्य 


एकवचन 
अ० पु० ऊ जाई,-जाये (प्र० डहै। उदवे जाई, 
जाये) । 
म॒० पु० तें जाबे, वूँ जाव्य,-बौ (प्र० तुहूँ,-हीं.. 
आपु;पे जहंहें, जाबै,-जाबो (प्र० भाषु६,-पू,- 


जहदें, जाबे, जाये) 


छ० पु० में जाबों, जह॒हों, जादू (प्र० महूँ,-हीं ...) 
(छु०) 


बहुवचन 
वे, चन्हन, जहहें,-हये 


तोंन्दम, तोरे सभं जावे,-व्य, तूं. सब,-में तोन्‍्हने 
जाव्य, झराप,-पु लोग,-गे, जहहैं, जाबै, जेहें (प्र० 
आपुद,-पे,पी -.) झाप पचन,-पंचन,-सब,-समें 
(रा० ब० आप हरे) जाबयौ, जहहैं, जेहें,-हो, 
जहृटबं 

हम जाब, हम सब,-सबै, सरभ ,-सभे, (जह॒बा, ल०) 
जञाव,-जावै,-जाबहइ्‌ 
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| 
वतमान 
| एकवचन -.. ०५ . बहुबचन 

ऊ जाति है (अहै), बाय; बाटै, वा वे जाति हुई ,-जाथई ,-जाति बारदी,-जाथी 
तें बाह्िं हमे (अद्दे)-जाथये,-जाति बाटे, दूँ जाति तोन्‍्दद्दि जाधि हई,-बाटी,-जाथी, दूँ सर जाति ही 

हो (अंहो),-जाथिड,-बाटिड (अही),-जाथिड,-जाति बाटिड 
आप जाति हुठ,-जाथिड,-जाति बाटिड आयु सब,-सर्भे,-लोग जाति हैं (अहें) 

45 5 अहिउ,-जाति हुई +जाथदे 9१ ४8९ $5 लाथीं, जाति बाटी, 

“बाटिड,-बाहू (जौ०) 

में जाहि हों,-भहिर्ड,-हइदें,-वाटिडं हम जाइति है (जाईथे),-जाति अह्ैन, 

४». जाथइडे,-जाथिडे » जाति वाटी,-अ्रद्दी । 

_ भूख 
एक्रवचन बहुबचन 


ऊ गई, यब, रे बह (डड्ढ), ते, वय, गई 


है गये, गे, गइसु, गे (गय) रहे, ते गन, गइंड, दा सब, तू लोग, व पचन (तोइरे पचन) शइउ, 
शा रहिड -इव, तोहरे सब, तोहरे पचन,-पंचन, गहठ,ग 

झ्ञाष,-पु गवन, गई, गये रहेन,-रहिव,-उ, गेल,  रहिउ, आप,-पु सब,-लोग,-पचन,-समें, गईं, 
यहन -गइव, गयन, ग रहेन 

मैं गहडे,-ग रदिखें । हम गयन,-गयेन,-गे रहेन, गयी रहीं, यदें रहीं । 

भविष्य 
एकवचन के वहुबचन कं 

ऊ नाई,-नाये वन्‍्दन,-नि जहहैं,-ने (प१०-ने), ये, उड्ड) जद 

कक बजा सह पु 

तें जाबे,तहँ (प्र०) तुहूँ, आप,-पु,पौ,-पुद्द (॥०) तोन्दनन (पण्ननै,नौ)-नि,-ने, जाव्य,-बिठ,ब्यू 
जहहैं, जावे “नहन,-नि, सब जाब्य, -बिठ, नब्यू 

अप, पु लोग, "सब “सब १ सभे,-पचन जैहैं, जहूदें 

हम,-सब,-पचन,-पंचन,-सबै,-ससें ,- लो गे,- ज्तो गति 
जाब, जाबै,-बह (जइ॒वा, ल०) 


में (अ० हूँ,-महीं) जावों,-बिडडे | 
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पाठ्य-सामग्री 


१--सर जाज ग्रियर्सन, लिग्विरिटिक सर्व आ|व इंडिया 
२--डा० आर० एल० टनर, नेपाली-अंग्रेज़ी कोष 
३-डा० बाबवूराम सक्सेना, एवोल्यूशन आऑँव अवधी (इंडियन प्रेस, प्रयाग) 


४-- | » लैखीमपुरी ए डायलेक्ट श्रॉव अवधी 
४-- श्री रामाज्ञा हिवेदी, अवधी के नामधातु तथा प्रत्यय (हिंदुस्तानी, १६३१) 
६-- »+ »# अंवधी की कुछ प्रबृत्तियाँ (हिंदुस्तानी, १६३३) 
उन ४7 99 कझचधी की कुछ बदेलियाँ (हिंदुस्तानी, १६३५) 
८प-- » 9 देहात की दानाई (सम्मेलन-पत्रिका, १६३०) 
४-- »+  » अवधी तथा जैजिली में साम्य (माधुरी, १६४२) 
१०-- ०» 'अवधी की कुछ कहट्दाबतें तथा लोरियाँ (बीणा, सं० १६६२) 


११--डॉ० त्रिलोकीनारायण दीक्षित,भबधी भाषा और साहित्य 


